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भूस्क्छ। 


हिदौ फे काव्य-जगत्‌. मे महाकवि केश॒त्रदास- कु -स्थान र" श्रौर 
(तुलसी! के वाद ही माना जाता रै, निसक्षा पभमाण-दोहे का यष्टा 
अशु है- मै = 


` ^ सर सुर, तुलसी ससी, उडगण केसवदासःः“--- : 
ैशघदासनी की कविता पांडित्य से पणं श्रौर साधारण जना या अधकृचरे 
कवियों फे लिये दुरवोध च्षश्य दै थीर सीसे किसीने कहा .है-- 
“'दीवो न चाहे बिदा नरेस तो पत केसव की ऊबिताई ।“ 
जिसने गुरमुख से दशांग सारित्य नी पद) षदं केशब की कविता षया 
सपमेगा श्रीर्‌ क्या समभवेग। १. केशषदातजी संस्कृत फे भकांड पंडित ये 
खनके पर्वन .सस्छृत-फथिता का ष्टी पठन-पाठन श्रौर निमीण करते श्रा रहे थे । 
्नचानक धीच मे केशवदास का सुकाव भाषा-काव्य की योर हटोगथा | भाष 
भ. कथिता, करने के कारण केशषद्‌।स -े ग्लानि. भी प्रकट की ६ । अस्तु | 
केशव ने सस्त फे प्रामाणिक रीति-गरल्यो के आधार पर भाषा मँ कविपियाः 
रसिकमिया भादि का निमीण किया । उनम, खास कर रामर्चदरिका जौर विन्नान- 
- गीता मे, संस्छृत फे कठिन शब्द्‌ चौर . समासयुक्ग पद वहत दँ । यदी. कारण 
है, जिससे केशव फी कथिता क्रि अौर रूखी-सी मतीत होती है । भाषा- 
लालित्य, थमक, श्रदुपरास रादि के ` चमत्कार मे भले दी थन्य नेक कवयो 
की कविता भागे वद ग हो, परन्तु भापा-काच्य के '्राचायै थवा पथ-पदश्क 
पवा पथनिमोता-होने की द्टि से केश॒ष का यह प्रर भौर तुलसी से कम 
, तंह शै । फेशवदासनी ने संस्कृत से बहुत-से भाव लिए रै । उनकी रामचेद्रिकः 
म षाणमद् की कार्दवरी नौर जयदेव कनि के परसनेरापव-नामक नाटक के नेक 
स्थल श्रषिकल अनुवाद करे रख दिए गए द । परन्तु शसं केशव का. को 
` वैसा दोष नदी रै । जव हिंदी फे इने-शिने कवि शरीर प्रेमी थे; नव ददी मे 
र्वना करना मानो श्रपेने हाथो अपने अपमान को न्योता देना था, नवर्िदी 
अथीत्‌ भाषा?” म कषिता करनेवाला षेचारा, वह चादे नगद्रेएय गोस्वामी 
तुलसीदास {दी कथो न दो, पठितःकी दृष्टि प हेय दी नरी, पातकी-सम समा 
लाता.था; तव~--उस युग मे--भाषा फे कवि धर ग्रयकार श्रपनी स्वनार्थो 
का -श्राधार संस्छृत पे ही खोज, ते एद अस्वामाषिक नहीं ।' भावा का आधार 
होने पर. कदाचिप्‌ कषि फे परति.परिदास की मात्रो कुद कम ओर 


„` 4. द 

नरम रवी रोगी । इसके अलावा) हमारी राय म, केशव ने संस्कृत की भारी 
बिदत्ता रगत करके भी माषा को इसी लिमे श्रपनाधा क्रि उनके इस.प्रयास 

सैस्छृत न जाननेवाले भरतिभाशाली . लोम भी काच्य-रचना करने श्रीर्‌ - 
काव्य का मम समभन म समथे होसे । इसी ष्ट से उन्दने रीतियर्थो का 
निर्ण ( संस्छत-ग॑यो के श्राधार पर, या उनका संप्णे यलुवाद्‌ करफे ) कर , 
डाला । उधर शमचंद्विक्षा-सरश्‌ भे मँ भी `कादवरी, एटुमन्नार्क, पसनन 
राघव नाटक च्रादि शष्ट मर्यो के स्थल-विशेष की इच्छ; उक्षिरयो ओर पणन 
नवाद्‌-रूप मे उद्धत किए विना.उनसे नही रहा गया । ग्रदि यह्‌ -कहा नाय. 
कि इस तरह अक्षरशः पराया पाल शपते मकान प षएठाकर रख. -लेना थर 
उसे अभक रखना चोशै ही ३, अर वह-- चाहे केशव की हो, चाहे देव भ्रौर 
विषठारी. की--्क्षम्य तथाः उनके. यशोरूप राकेश का कर्ठक दै, तो इसके 
उन्तर मे. मारा यष्टी कक्कव्य है फिंउस जमाने मँ इस तरह पराई रचना का 
अक्षरशः -अलुषाद -( भी ) श्रपनी रचना के तगत .कर लेना कदाचिद्‌ षस. 
नदीं समा जाता था। अगर अव की. तर उस जमने.-पेमी. यह 
भ्यास धाः की दष्ट से देखा जाता. होता, तो कथिड्ल्कयुंदकलाधर, 
वाणी के वरेण्ये बरपुत् महास्मा गोस्वामी जी पद-पद्‌ पर पराई वि परति.से .अपनी 
श्राराध्य देवी भाता. सरस्वतीं का शृंगार कभी न करते $ विहारीलाल के 
समान अमर कथीन्द्र गीतगोविन्द. के भाव-भाणए्डार मरः हाय की सफाई कभी.न 
दिखति । कँ तक शई, उस युम के अधिकांश -भाषा-कविं रसे दी निकलंगे, 
जिन्हने -पुषैवती कवियों की -सद्र सूङ्ि्या ( ठीक. उसी सूप परे मीःजौर इब 
रूपान्तरः करके भी-). अपने - भरथो गें रख ली है । धस्तुः। अव हम यष्ट पर 
पाठको -के मनोरजनायं छलं एसे भुदर स्थल रामच॑द्रिका से. उद्त करते है, 
जो - असन्नसधवः का- अनुवादभान - है. साय. दी संस्कृत. आधार भी रहेमा । 


इससे. तुलना. कर्ने. म. वीता -दोगा । । | 
, भरसन्नराघवः नाटक म .सूत्रधारः कदता-दे- 


येषा कोमलकादयकोशलकलालीलावती भारती 
तेषां ककशतक्रेवक्रवचनोद्धरिऽपिः फ हीयते। 
.. येः कान्तकुचंमण्डले कररुहा सानन्वमारोपिताः. - ` 
तेः किं मत्तकरीन्दकुम्भशिखरे नारोपणीयाः .शंराः 0 
-. केश्वदास -समच्रिकामःविर्वामित्र पे एुखःे दशर के रतिकहलत्तिरै-- ` 
:. -जिन हाथन इटि हरषि हनत हरिन स्पिनन्दनि । 


( ३ ) 
तिन नं करच संहार कहा मदमत्त गयंदनि ॥ 
^. जिन भधत सुख लच्छ लच्च .दपक्ंमर कुंअरमनि । 
, तिन बाननि धाराह बाध मारत नहि सिंहनि ॥ `. 
यरं मी देचिए-- । 
नटति नरकरायस्ययसृत्रा्लग्न- 
दिपदशनशलाकामचपाथाक्तिकेयम्‌ । 
त्रिपुरमथनचापारोपणोरकण्ठिताना- । 
मतिरभसवतीवं क्ष्माश्रतां चित्तदत्तिः॥ ( भ० रा०) 
` नवति मंचपंचालिकां करसंकलित अपार । 
नाचति है जमु रपति फी चित्तदृत्ति सुद्धुमार ॥ ( रा०च॑० ) 
हपके आगे राजो फा सपे वरन परसमराथष फे श्राधार पर है । उस फे 
छु श्यल चौर दिखते ६ | 
पश्य पश्य सुभटैः स्फुटभावं भक्तिरेव भमिता म ते शक्तिः । 
धञजलिर्विराचेतो न तुयुषटिमोलिरेव नमितो न तुचापः॥ (भ्र °रा०) 
सक्ति करीं नहिं भक्षे करी अव । सो न नयो पल सीस नये सव । 
देखो ाजकुमारनकेषर। चाप चद्रयो नहिंमापचदरे खर(रा.चे.) 


4 € 4 
पितुः पादाम्मोजप्रणतिरभसो्सिङ्रहदयः 
परयातः पातालं न कतिकतिवाशानकरवम्‌ । 
सहसे बाहूनां क्षितिवलयमासभ्यसकलं 
 जगद्धारोदेलां फणएफलकमाल्ां फणिपतेः ॥ ( भर रा० ) 
हों जब-ही-जव पूजन जात पितापद्‌ धावन पापध्रनासी । 
देखि पपिर तब-ही-तब रावन सातो रसातल क जे बिलासी॥ 
` ले पने भ्रजदंड अखंड करौं धितिमण्डल छत्रप्रभा-तसी । 
. जानै को केसव केतिक वारम सेसके सीसन दीन्ही उसासी।॥ 
[4 
अंगेरंगीङ्ृता य्न षड्भिः सस्तभिरएमिः। | 
त्रयी च राञ्यलक्ष्मीश्च योगविद्या च दीव्यति॥(भ०रा०) 
ग ख सातक आटक सों भव तीनिहू लोक में सिधि भई है। 
वेदन्नयी अर्‌ राजसिरौ परिप्ूरनता सभ जोगमह ह ॥(रा०्च॑०) 


( र >) 
यः काञ्चलसिकत्मानं लिक्षिप्याग्ने तपोमये । ,. 
वर्सोत्करई गतः सोऽय विश्वाभि सनीश्वरः ॥ (भ°रा०) .. 
जिन अपनो तन स्वने, मेति तपोमय अग्नि मे । ठ. 
कीन्हे उत्तम वनै, ते विश्वामिन्नये भ (रा० च). 


छत्रच्छाया तिरयति न यत्‌ यन्न च रघष्ुमीषे 
इप्यदन्धद्धिपसदमषीपकनासा कलङ्कः । 
 ल्पीलालोलः रसवति न यच्वामरष्णा समीरः 

सप्तं उ्योदिः किमपि वदमी यजः शीलयन्ति (न्स) 
सव छतरैन अदि दे काह छह न छुए विजनादिक बात डमे! . 
न घटे न वड 1नेसिवासर कसय लोकन को तमतोस मम प 
मवश्चदन श्राषेत होत नही मदसत्त गजादेि मसी न लभे । 
जलह थलहू परिपूरन श्नीनिसिके ल अद्भुत जोत्ति जगे ॥(रा २ चं ०) 


स्वानमि के कारण हम सादंवरी यर इदुमनठक ॐ उन" स्वलों कौ `. 
इद्त नदीं करते जिनका अनुवादं रामचद्रिका मेँ च्या मया है । इतने दी. 
उदषद्स्णं ते पाठक क्ते हमरे कयन की सचा मलम द्येगरं होगी । तः 
साय दी यड्‌ भी इम ऊह देना चाहते हँ कि इससे केर्वदास की योग्यता मेँ 
चदय नद्य लगता, बच्छ उनरे पात्य का ही पता चलता दं । उनका चत्वादं 
वहुत दुदर ह्या है, र्‌ मौलिक रना का मजा देता दै ! किर सर्च॑ज 
कोर चतुद भी नरह ई ¡ शव की -मी अपनी परतिमा कलक्ती ईं । 
अच्डधा; अच केर्वदास का भी परिचय पदषु ! जनश्तियोके आधार पर 
माद्य होवा ह कि केश्वदास गोड्डे मे? विक्रम की १७ वींसदीर, 
सचःव्य-त्राञ्यणो के मेडल मं उत्पन्न हुए ये ! मान्य मिश्र का न्तपान 
करित्रि स० १६०८ ( इ०सन्‌ १५५२ ) मै केशव का जन्म हा होगा । 
इने पित्रा का नाम काक्लिनप्य अर पितामह का कृष्णदत्त धा ! इस ङ्ल 
स सभां विद्वान, पतिषटित ओर यतिभाश्ाली चेते रहे । इस इल के नौकर 
षखदाक्र्‌ भ सस्छतमं ही बातचीत क्रते ये । केशवदोस के पिता शायद्‌ चरी 
काशिनाय ईै!-जो ज्योतिप का उटज अय शीध्रवोद वनाने ॐ कारण जान 
भ उमानटुघास्कः ऋ गाल्तिया खा रहे ह ) ओोड्च्छा इदेलखंड म एक 
सज्य ₹ 1 वह्यं के परतापी राजा ईूनीतसिंहः जो अकवर ॐ सयकालीन ये, 


( ५ ) 
केशव पर गुरुवत्‌ शद्धा! भक्षे ओर प्रीति रखते थे। वही इनके याधयदाता 
थे । राजा ईनीतसिंह के पएषैन षड़े बहादुर ईदेले थे । बे दिसली फे शु 
बादशाह तक को शिक देकर पस्त करते थे । अङ्ृवर पने दरबार में 
इदरनीत के षडे भाई रामसिह को बैठने का भासन देता था, यद्यपि न्थ 
राजा को खड रहना पड़ता था । इद्रजीत के यद केशव का षडा मान था, 
केशवजी राजा के गुरु, पितर, पसाव, कवि थोर मनी स ङ्घ ये । इ 
जीत की मेमिका रायमवीन थी, जो रूपती युवती होने के लावा शुद्धियती 
सौर गुणवती भी एक ही थी । वह एक सदय शौर उत्छृ् कवि का-सां हृदय 
घोर मस्तिष्कं रखती धी । वह इदरनौत को पततिवत्‌ मानती शौर पने फो 
पूरी पतित्रता समती थी । जब अकवर वादशाह ने रायपरवीन फे खूपु-गुण 
की प्रशंसा पर ुर्ध होकर उसे थपने दरवार मे भेज देने फा टुषमं ईद्रजीत 
फे पास भेजा था, तव रायभरषीन ने एक सवैया रचकर नीत के धागे यही 
भाव्‌ प्रकट किया था । यथा-- | 
आई हों चमन मत्र तुम्हे, निज सासन सों सिगरी मति खोई । 
देह तजों कि तजो क्ुलकानि, हिषए न लज, लजिहै सव कोड ॥ 
स्रारथ श्रौ परमार्थ को गथ, चित्त विचारि कहौ अव सोह । 
जामे रहै परुकी. भरभुता अर, मोर पतितत भग न होई ॥ 
इस छद की भा्भेना सनकर राजा मे शाट की धाज्ञा की श्रवहेलना की। 
अकवरने हुक्प-दूली की वेदर्वी पर आग होफर एक करोड स्पए का द्रमाना 
राजा प्र कर दिया । ञजरमानौ बूल करने के लिये शादी चदाह होने मी 
न पाई थी कि उक समाचार पाकर कविवर केशव गरे मे बीरबल के पास 
दाखिल हौ गए । वीरवल खयं अच्छे कवि भौर हिंदू थे । केशव ने “दियो 
करतार दुश्ौ कर तारी"वाला सवैया वना कर बीरबल की तारीफ मे कदा। 
वीरबल संम गए । वारबल का वह्‌ जमाना था; अकवर उनकी षात नहीं 
यले ये । वीरबल ने जुरमाना तो माफ़ करा दिया, प्र रायभवीन को 
अकवर ॐ रागे हाजिर रैना ही पड़ा। उस समय रायमर्बीन ने जो भ्न 
मोल दोहा सुनाकर अपनी गहरी सूम का परिचय दिपा, चनौर घकवर्‌ को 
मिप दिया, वह इस भकार है-- । । | 
विनती रायप्रबीन की, सुनिए साह सुजान; , 
जटी .पतरी खात हे षारीः बाथस, स्वान । .. 
. कैसा मूल जवाव है { कितना करारा त्माचा है { क्षतु ठेग कितना 


( ६ ) .. 
मूर्त ! रायप्रवीन की इसी प्रतिमा पर केशवदास मुग्ध थे? श्नौर उसकीवड़ी ; 
इङ्जत करते थे ) उसके लिथे.एक अथ दी बना डाला है । केशषेदास रायमबीनं ` : 
करी कितनी इङ्जत - करते ये, इसका पताः नीचे लिखे दोहा से लगता दै-- ` ` 


 "रतनाकरलालित सदा परमानंदहि लीन । 
` अमल कमल.कमनीय कर रमा कि रांयभ्रवीन ॥ -. 
` ` रायपरबीन कि सारदा सुचि रुचि रंजित अंग । 
` -बीनरपुस्तकधारिनी राजहस-सुत सग.॥ 
, ` . ब्ृषभवाहिनी अंगज्ञत बासुकि लसत धरवीन। 
सिव्‌ संग सोहति सदा सिवा फ रायप्रवीन ॥ 
(कविप्रिया ) 


केशवदास के प्रसिद्धः ४ भय 'ह-कविभिया, -रसिकमिया, ' रामर्चदरिका 
भौर विह्टानगीता । ..- व 
काशी की नागरीपरचारिणी.सभा.नो रिदी. की पुरानी पुस्तकों की... 
खोज कराया करती है, "उसमे केशव के शायद शौर. तीन प्रथो का पता चलां 
है, फसा सुन प्रता ३ .। वे प्रय दै-वीरसिह देव चरि, जहौ गीर-चद्विकाः ` 
शरीर. नखशिख । रसिकंप्रिया. का.रचनाकाले संवत्‌. १६४८ वि० है. - -.“ ` 
; -रसिक्रमिया ओर. कविपियाः के कारण-दीः केशव -कीः गणनां , भावाय . ` 
र कीजती.दै । रितु-दमें तो.केशेव का सर्वो अथ रामचेद्रिका दीः जान ` `. 
पड़ती. है । रामचंद्रिका की गणना .महाकाव्यो में की जाः सकती - है । राम 
चद्िका की एक विशेषता तो "यी .है क्षि वह रामचरित-विषयक रचना दै 
सके सिवा-उसमे थोड़ी-थोड़ी दूर पर विविध छद बदल वर कवि ने पततीं 
रचना-श॒क्ति. का ¶णै परिचय दिया. है. । कद .लोग. क्ते दै किः. केशव की ` 
कविता मे क्णकटु-दोष. अधिकः दै. षर दम. इसके क्रायल -नर्हीः। यदि यह 
दोष य्न-तन्.है भी; तो वहं अन्य -गुणो मँ चिप-ता गया है. । हमारे मतर्मे 
केशव की भाषाः, खासकर रामचेद्रिकाः की मादा, बहुत अच्छी है: सामर्च॑द्रिका ` 
के वणेन. इतने रोचक ओर मनोहर ह. षि पदनेवाला ` तट्लीन. हनाता है । - ` 
इसमे कवि ने कान्य की चंड दिखाने मँ अपनी सारी "योग्यता खर्च कर दी. - . 
हे । इसे दिदी.का.नेषध-काव्य कहना अनुचित. न देगा । दोनो मै पंडित्य `. 
धरर करिता का समावेश. है । भिवय . दी राय में केशवदासजी मापा ` 
के "मिर्टन ६ । इसे हम ,मानते है, पर उनका यहं कथन हमे : कुव अज्नपयद्ग 


( ७ ) 

सा मतीत होता रै क्षि केवदास स्रमाव-कवि न ये! श्सतु | -पेश्व की 
कषिता की भालोचना करने फे लिये यक स्यान नदीं है । रेकं पर हमने 
कवि भौर उसकी रचना के गुण-दोपों का प्ररिचयपात्र केरा दिथा. दै 
रामर्चद्रिका उक्ष होने पर भी क्रि रै, सीते इसका प्रचार 'रापचरित- 
मानस के समान क्या, उसका शतांश॒ भी नही. है ।, मोखामीजी की स्वना 
फो एक साधारण कार तकं पडता, नज्ञर शाता रै, पर रामच॑द्विका का पटन- 
पाटन पेट प भर विरत दै । विद्र पै०जानकीमसाद्जी की यह्‌ शपच्रिका 
की शका. प्रहुत धच्यी है । श्रमी सशयता से .रामयैदरिका के. सभी स्थल 
श्रच्छी तरद समके ना सक्ते है 1 परन्तु इसमे भी एक कमी `यद्‌ है कि यह 
धोल-चाल की ददी मे नदीं है। इसकी ददी मे स्वेन बातचीत, नहींकी 
जाती । तथापि यह टक्षा गनीमत है । अव तो पेसा समय लंगा 
श्रगर कोई श्रादमी क्रिसी काव्य-्ंय का श्रध्ययथन करना चष्टे) तो उसे.पदानेः 
बाला शै गुरकिल से ,प्िलेगा. । कष्ट . से मित्ते १ न राजे-पष्ठराजे अव 
कव्या की- कदर फरते है, ओर न सप॑साधारण.से दी कविय फो छव 
सहायता मिलती ‡.। इस कारण काव्यो का . पठन-पाठन उता जाता है । 
अव तो स्वयै कवियों की मरमोर नज्र आती. दै । न दशांग साहित्य पठने 
की जरूरत दै न पुराने कवियों के भय देखने की जरूप दै'। भान कलै 
वैदायशी कवियों ने चट क्लम खाकर उसे सरपट चलाना शुरू कर दिया) थौर 
षह तुकव॑दी फरीरन्‌. चपने के लिये किसी पन-पतिका मे मेज दी । खरी कृषा 
से.प्रंङी मी दिदी मेँ मरमार रदी ह, चीरं बहुधा. उनके संपादक भी 
कविता के विय म वैसे ठी बहु नर घाते है । वस, निसेकी कविता ({) छप 
ग, वही चट कोई.अमल, विमल, कटक, मोटक) तोटक या पेसादी डोर 
उपनाम रख कर सुकबि'वन वैढा । इषए-मिन की छपा से उसके सारिव्य्सिषु, 
करि-दिग्गज भादि देने भीदेर नदीं लगती! इस.युग. का यदीष्ल 
है । पस्तु अवं भी पुराने भय पढने के शौक्र यथाय सहद्ोः भौर रसिको 
का. अरयताभाव्‌ नरी हुआ है । उन्दी फी सविषा के लिये इ छु्रसिद्ध 
पराचीन रेस ॐ सत्वाधिकारियों ने, थपने यँ री अन्धान्य पुस्तक .की तरद्‌, 
समद्रिका का मी. यह्‌ एनस्तेपादित) सुसैशोधित संस्करण निकाला हे । 
शाशा ३, दिदीकात्य-रसिक चौर उसके पठन-पाठन के पमी. लोग इस 
समीचीन उ्ोग काः सर्मा अ्रमिनन्दन करते हए खगं लाभ ऽव । 


( ठट ) [र 

ˆ प्रव हम शबदसं की मृत्यु फे सेवे की किंवदन्ती. का उर्लेख करके इस 
भरमिका को सर्ाप्त करते ह । कहा जाता दै, केशवद्‌(स, -सयभंबीनः महीरान 
इदनीतःसिह आदि मे इतनी घनिष्ता शौर पारस्परिकं स्नेहं था किन शुतयु 
ऊ उपशन्त वियोग न दने देने का उपाय सोचने कीः करिकर पडी । अत्‌ को 
यह तय पाया ङ्घ प्रेतविपि से मृत्यु होने पर मेत ` होकर सच एकच रह सर्केगेर। 

दलसार विष्ठाका चौका देकर, नखों म नीलं लगाकर इसी ` भकार के 
शनौर भ मैदे थतुष्ठान करके, इस मंडली ने राण दिए-। गौरो के.वरि मतो 
छ नष सुना जाता, पर केशवदास के वारे ध सुना "जत - ह क्रि--वह मर 
कर ब्रह्मराक्षस हुए । केशवदाख एक षप मेँ रदैने लगे 1 'सेयोगवश उधर से 
एक दिन गोस्वामी तलर्स,दासनी ` निकले । उन्हनिं प्रानी भरने के जियें 
कु म लो लय्काया, तो केशवे ने उसको पकड़ , लिया । तुलसीदासनजी 
दे वार-वार कने पर केशव ने पना सव हाल ककर यद पार्थना की कि 
पुमे किसी तरह शस री. योनिं से युक्त . कीजिए । मै वड़े कष्टे द| 
गोस्वामीजी ने सव सुनकर कहा तुम रामचेद्रिका के २१ या १०८पट कर 
डालो, चो युक्कि होजायगी । केशव को बहुत स्मरण करने पर भी रामचद्रिका 
का पदला छद्‌, न याद्‌ चाया } तव मोस्वामीजी ते स्मरण करा दिया, श्रौर 
केशवदास रामचद्िका का पाठ करके मुक्त होगए 1 मालूम नरी, शस दन्त- 
कथा मे का तक अथवा कतना सत्य का अशुष्टे। ` 

. भिन्नवन्धु्रों ने अपने हिन्दी-नवरत्न मँ लिखा.रै फ षह ख॒दं योडष्े 
म केशव का निवास-स्थान देखने गए ये । पर वह्यं छुं पता न लगा । 
एखताछ् करने प्र भी आप लोगों को केशवदास के बारेमे वहीं विशेष 
क माकम न ्ोसका । अन्तको लोगों से इतनां मालूम ह्या कि 
इनके निवास-स्थान के पास केवलं एक इमली का पेड रह. गया है । ड भी 
हा, ससार म केणवदास का शरीर ओर निवास-स्थान न रह्‌ जाने पर्‌ भी, 
वह अमर्‌ दँ । जव तक उनके प्य रगे, तब तक उनकी कीति रहेगी । 


शरोर कीति निसं विचमान द, वह शमर हे । क्षिसीने बहुत ठीक कष्टा 
है--*कीर्तिरयस्य स जीवति । ! 
रुनकररा, ॥ 


लनम, । रूपनारायण पाण्डेय 


वे ्न-शुज्क ९, शनिवार 7 सु 
व ( माधुरी-संपादक ? 
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रवि ५ स ! भ 
रि चान्द्रका सदाक॥ 
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.,,+ सृणालनि ज्यों तोरिडारे सब काल कथि क- 
राल त्यों अकाल दीह दुख फो । विपति हरत हटि पञचिनी 
के पातसम पंक ज्यों पताल पेलि पठे कलुख को ॥ दूरके 
कलंक अंक भवशीशशशिसम राखत रै केशोदाप्त दास के 
वपुखं को । संकरे की सक्र न सनशरुख होतदी तो दशः 
मख सख जोवे गजसखसमख को १॥ 

वालक पांच वपं को हाथीसो जसे एणाल पौनारों को सव फलत मे तोरि 
डारत है तैसे गणेश किन भ्रौ कराल भयानक भौ अकाल कहे असमय 
को जो दीह के वड़ो पुत्रमरणादि दासन को दुख है ताको तोरत है ओ 
जञेसे वालक प्िनी कमलिनी फे पात को हरत तोरत है तैसे ये बिपत्ति 
दर्रादि को इरत है ओ वालक जैसे पग सों दावि पंक के कीच को पेलि 
पाताल को पठावत है तैसे ये कलुष जे पाप हैँ तिनफो पटावत है हां 
गजराज को त्यागकरि बालकसम्‌ थासो क्यो पिन पत्रादि तोरन 
, बालक को उत्साह रहत है तैसे गणेश को विपत््यादि विदारण म बड़ 
उत्साह रहत रै कौतुकी विदारत है ओ गणेशज्‌ दासन फे कलंक को 
शरक के चिद को दरि करिकर जैसे भय महादेव के शीश को शशि हे कंक 
रहित तादी पिधि दासन के घपुप शरीर को राखत ह आं जिनके सन्धुख 
होती संकर राजमेयादि ताकी सांकर पंभन कदी जजीर सो नदीं 
रहति रेसे जे गजगुख गणेश हैँ तिनके मुख को दशगुख ने बरह्मा मिष्णु 


२ रासचन्धिका सटीक । 

सहेश्न तिनके ड जोवै कहे निरते दै स्वति करत हँ अथवा दशमुख ज 
दश्मौ-डिश ह तिनके दुख हे अथं यह दशोदिशन.क माए स्तुति करत 
ह £ पश्व गनो काल इत्यभिधानदिन्तसष्िः ११ तः इदां सलुक्तिखो अभि- 
संक्षितं वस्तु को सांनिवो सूचित भ्यो तासां आश्मीवादात्सक्‌ संग ह 
द्रो अथै जो ग्रंथ कदि सैग करद दं ताकी कथा परधम शेक्चप सो कहते 
सो युक्स यादी अगलाचरख मे कल्यो हे दालक खा पदते श्रीरामचन्द्रं क 
जन्स सूचितं यो ओ वको कालरूप जं बाहु ताड्क्रादि हं तिन्दं गृखा- 
लन पौनारिन के ्षमानः सहजदी तोरि उारद भये मत भये ओं कटिन 
छ कराल ङे भयानक रेसा जो धुप है ओ अकाल कटे छस्य को जो 
दीह दद्धो इख है व्याहटत उत्टव मे परशुरासत दु गवति समेत 

त व 


तिनहनके त्यो कदे दादी अकषर ते गरल बहुवचन ई तासो ताड़कादि 
दध धदव रपरशरासगतिथेग सदैव सयदा कियो इति ालकांडक्थ्‌ 
स्मौ राज्यत्यागरूप जो तित्ति हे ताक्ले हसक इरत कटे भ्रहणख करद भये 
भ्रतादि के क्यो र मान्यो आय पिन कूयलिगी के पात कहे पष्प 
पत्रसम्‌ ` सुद्सार ईँ इति अयोध्याकांडकथा \ चौ पङ ज्यो कहे प॑क्‌ के 
सदश नीच स्छा जो विराध हे वाको पलिकं पाताल क्तो पराठत भये 


वारसीकय रामायण सं किख्या क्रि काहू अश्च सान मर॑त्व 


रामचन्द्रं जीवत दी गड लियो वदी प्रक्र दलप पायख्य जे खरद्षपणादि 
द तवहुन कछ सारया इष्ठ जारस्यछाडक्या | आ क्छख्कूकस इ अद 
विह जके एसा जो वंपयद्ीभोमी बालत हं ताकत दूरि करत यत भये ओ 
दास जो सुरी है तो भव मदयदेव दे शीश्च के शशि ॐ खय राडत भये 


य्‌ 
च्छ 


जसे भवी को राहु को भय सदी रह तैसे शछभयरहित सुरी 
किये 


गिः 








सर॑ 
ठे किया अथा सहदेव पे साथे सं द्वितीया को चन्दूमा है को या नायो 
ह्लि भव सार को रज्य पाई गीय चम अर उदृती ददे इति किष्किन्था- 
साड तय्‌ यष्ट ष्टु स्‌ उन्दनैस्छंड ड १ सश्ष् ञं रश्यचन् द तिरः सदः 
द्र जे सुग्रीव द दिनके दाह जे च्छुयान ह ताके वदुय शरीर से भव- 
ष्तसश्ि सम राखत भये कति लंका यँ भक्षित करते भये करकल्प 
ने हिका अश्नयद्मारादि दै तिनको दरि करित कदे मारिकै इति इन्दर 
कया \ ओं रास्चन्द्र के सन्युख होतदी विभ्पषएण के संकर क्षक्ष 
जये सारं जजीर रदी शीत कटे न रहत भई रामचन्द्र के दशन सो 


रोमचन्िका सरक । #\ 


चिमीपण का दुख द्रिभयो तव दशु जो बह्मा विष्णु महश है ते.विभा- 
पण कां गुख जोवत भये कि धन्य ह विभीपण ` जाको रामचन्द्र अङ्गीकार 
कस्यां आं गजम जा गणेश ह तिन एख कहे प्रादि दे भर देवता हेते 
को कहे -कह। है अथे यह गणेशादि देवत तो जोवतदी भये श्रौ सांकर जे 
यमादेक हं तिनको सकर कहे कष्टदेवेया ेसा जो रावण है सो रामचन्द्र 
के सन्पुख होती. न रहतभयो गजयुख जे गणेश रै तिनके यख करे शरेष्ठ 
पसे जो रामचन्द्र है तिनके भुखको जोचत भयो अथं यह्‌ उनके लोक्रको 
प्राप भयो थवा युख जोव कहे युख मे लीन होत भयो हलसीकृत 
रामायण म लिख्य है फि ॥ तासु तेज प्रषु बदन समाना । सुर नर सबन 
छर्चमो माना ॥ इति यृद्धकांडकथा ॥ श्रौ सांकर जो रावण है ताके सांङ्रं 
, जो रामचन्द्र ह॑तिन्दं थयोध्याके सन्युख होती दशयुख जे बह्मा विष्णु 
मरेश ह ते युख के युख्य यौ गजयुख जे गणेश है ते रामचनदरको सुख 
जोय कहे स्तुति करत दै ग्रथवा दण़ुख करे दशो दिशाके मुख श्रौ गनयुख 
मुख करे हायिन मे शुरू ते मुख जोरै करे रामचन्द्रको ुख निदारतरै इति 
उत्तरकांडकथा ॥ कोड करै करि एक पदमे कैयो फेरि श्रथ कियो सो. संप 
कथा है तासों दूषण नहीं है याही विधि रामायणादिक तिलककारन श्रं 
कियो है याहूपर फोडः हठ करै ता लिये दरितीय प्रकार सों अथं वालक जो 
है शिशु सो जसे चालखेलमे पृणालनको चिनहीं श्रम. तोरिडारें कदे तोरि 
डारत है शां वालकपदमं जाति मे एकवचन हं त्या के तादी विधि कलित 
्मतिकटोर ्ौ भयानक एेसा जो शम्धुधञ्ुप है ताको वाल व्रस्था म 
धाल्लसेलसम रामचन्द्र तोस्यो स्यहि युख कहे आदि दे ताडकावधादि सीय- 
भिवादादि ञे वालकांडकी सपू कथाह तिनको इहां मुखपद्‌ करमकी आदि , 
मो नरीं है श्े्टतामो रै नौ अकाल कहे छसमयको जो दीह दुख है अथ राम 
राज्याभिषेक में केकथीको चर मांगिवो रामबनगमन दशरथमरण भरतको 
„ त्रत करि नन्दीग्राम मे बसन या प्रकारको जो श्रकाल दुख है त्यदिगुख जे 
, चित्रकट गमनादि अयोध्याकांडकथा हँ तिनको चं विराध खरदूषणादि 
राक्षसनक्ो मारिकै ऋपिलोगनकी विपक्तिको सहजदी पत्रिनीके पातसम 
हरत फटे दृरिकरत प॑करत प॑क जे पाय ह तिनको -जंसे पेलि ` पातालको 
पटयै केः प देत. द श्रथ श्रापने दासनके जसे पातक नाश करत हं 
तादी बिधि फलुप कटे पापरूप वंधुपत्रीभोगी जो . वालि है .ताको. पठुयौ 
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ञर्थं मारयो तिन मुख ञे आरणएयकांड ओं किष्किन्धाकाड ऋ कथा ह 
` तिनको ऋषिनकी विपत्तिहरणादि आरणए्यकांड कथा जानो आदि पदत 
सीयहरणादि जानौ ओ वाक्तिवधादि किष्किन्धाकांड कथा जानौ आदि 
पदते सपतताल बेधन सुग्रीव राज्याभिषेकादि जानो ओं कजो हे अन्ति 
तासं रंकके जे अक कटी ध्वजादि चिदं तिन्दे द्रिके कहे विध्वंस 
करिकै जारिकि इति अर्यं ॒हयुमान्‌ के करसों लंका जारिके दास जो 
विशषण ह ताके वपुष को ज्ञु पर्यत राखत ई रक्षा करत द अर्थ 
रावखादिको मारि जो विभीषण को लंकाको राज्य दियो तामं आङ्खलो 
रक्षा करत ह तिन मुख कथन को दयुमान के करसों लंकादाहादि सुन्दर 
कांडकी कथा जानौ ओ रणाद को बधकरि विभीपणको राज्यदानादि 
लंकाकांड कथा जानौ ओं भरतको जो सांकर कटे नन्दीग्रास मे यतीवेय 
वसिवेको कट है तादी को नो सांकर कहे दधन जंजीर हे ताको जो नशन 
कहे नाश करिो है अर्थं रामचन्द्रं आइके जो भरत के यतीवेष कों केश 
द्रि कर्यो है तेहि युख कस हे आदि दं ज ज के य्न सुख कहे आदि 
दे अथे अश्वमेधादि जे मुख कहे मुख्य कथा ह तिनको जोग कहे गीत हं 
र्थं कृथन्‌ ह ताको जे जोवे कटे देखत हँ अथं इन कथन सों युक्त रमच- 
निका कतो जे पठत हँ तेदी कदे मिरचय करके दशमुखः युख होते हँ अर्थं 
वद्कत्व करिके दशाणुख के सदृश जिनको एकर मुख होत है बड़ वक्ता होत ह ॥ 
मयृरेग्नौ च पुंपि स्यास्सुखशीषैजलेषु कम्‌ ॥ इति मेदिनी ॥ गमीतं गातुगाता 
च गौर्च येतुः सरसख्तीत्येकाक्षरीयजननेयः समाख्यातः इत्येकाक्षरी १ ॥ 


वानी जगरानी की उदारता वखानी जाई एेसी मति 
कटौ धो उदार कोनकी मरं । देवता प्रसिद्ध सिद ऋषिराज 
तपचृदध कृहि कहि हारे सव कडि न कहूं लईं ॥ भावी भूत 
वतमान जगत वखानत दै केशोदास कहू न वखानी काहू 
गृहं । वर्णे पाति चारिमुख पूत वणे पाचसख नाती अरणे 
टमुख तदपि नह नई २ ॥ 


जगरानी कदे नगमे शष्ठ एसी जे बाणी सरस्वती ह तिनकी उदारता 
वड़ाईं जासा वखानौ जाई कदां एमी मति बुद्धि उदार वड़ी कोने भाणीकी 


रामचन्दरिका , सटीक । - ५ 


. भरं है अथे काकी नदी भई देवता बृहस्पति आदि ओ प्रसिद्ध ज सिद्ध 
देवयोनि विशेष है अथवा भग आदि ऋषिरान वाल्मीक्यादि अथवा सिद्ध 
जे ऋपिराज ह तयषदधं लोमश मार्कण्डेय आदि जाकी उदारताक्षो कहि 
कटि कटे विवशिफे सव हरे है करकं व उदारता का न लई कहे पाई 
अथे उदारता को श्र॑त न पायो हारे यासो कयो कि व नादी वखानत 
यो भावी के जे ददै ओ भूत जे हैगये वर्ैमान जे है जगत्‌ के जगे जे 
पराणी ते बंखानत है सो केशवदास फहते ह कि कें के काहू प्रकार सों 
काहू प्राणी सों उदारता न वखानी ग अजौ पति जे व्रह्मा है ते चारि ुख 
सँ श्रो पूत महदिब पांच युखसों नाती स्वामिकार्चिके पणएमुखसों बरत 
है ताहूषर नई नई कदे नवीन नवीन रहति है अर्थं यह्‌ फि यहि प्रकार 
गुख रृद्धिसो वर्णत है परंतु इनको वरीन जाकर उदारताको हु नहीं सकत 
श्रथवा अयि वाणी के पति फो चारिषुख शनो पूतको पांचभुख नातीको 
पणएणुल सव वरन करत है यासो या जनायो कि चारिषुख सो संपू 
जगत्‌ उत्पत्ति के कता पंचम सां नाशकत पणएुल सों देवतन े र्षक 
रसे पति पुत्र नारी ई जाके यासो वंडी बडाई जनायो चौ ताहूपर नवीन 
नवीन होति जातिहै २ शौर चर्थंजा मति सो थाणी जो सरस्वती दै 
तासो जगरानी सीताजूकी उदारता बखानी जाई एसी मति वाणी के फोन 
की कीन भई है श्रं कौन रेसी मति वाणीको दीन्दींश्नौ जा वाणी के 
एति पुत्रादि चतुरादि युखसों बणंत है "यौर अथ एकी है अथवा सर- 
स्वती की उक्तिहै करि बाणी जो भँ हो तासो जगरानी सीताजुकी उदारता 
, वखानी जाई कटै जाति है का सों अथं यह फि मोसों नदीं घखानी जाति 
कारेते कि एेसी कौनक्री उदारमति भर हैकिजो वखानै काहेतेकिं 
देवतादि चरौ मेरे पति पुत्रादि सव॒ यखानत रै ताहुषर नई नई रहति है 
 ेसी सरस्वती को रथया सीतानरूको नमस्कार करत हों इति शेपः यमे 
नमस्कारात्मकं मेगल हे २॥ 
न्यच ॥ पूरण पुराण अरु पुरुषपुराण परिपूरण बते 
न वतायै ओर उकं को । दरशन देत भिन्द दरशन ससभै 
` म नेति नेति कदै वेद खंडि भदयुङ्कि को ॥ योनि यह केशो- 


` दास अलुदिन राम राम रटत रहत न इरते पुनरङ्षिको। 


1 


६ । रामचच्धिका सटीक । 


रूप देहि अणिषाहि शुए देहि गरिमाहि भङ्गि देहि महि 
माहि नाम देहि क्कि को ३॥ 


निन रामचन्द्रं को प्रण कटे य॑पूखे अखारहये पुराण अथवा पूरण कहे जे 
क्ष वस्तु चाहत नदीं कादि पुराण स्कंदादि ओ पुस्पषुराणए सोमश 
मार्कंडेय आदि ते परिपू कटे सर्वत्र व्यापन वतावत है ओर उक्ते करे कथा 
को नहीं बताबत अथे की ओर तके नदीं करत श्रीरामचन्द्र जो दशन 
देत है ताको फेरि दशन की समु ज्ञान नदीं रहति श्रं जको 
रामचन्द्र को दशैन.दोतहै सो तिनमं लीन है जात रै सायुज्य सुक्क फो 
प्राप होत है अथवा ओर दन खी पुत्रादि की समभ नहीं रहति अथे 
संसार को बंधन मोह चूटि जात है रामरूपही ध्यान मै निरखत है ओ वेद 
जिनको अनेक भेदसौ गान करि नेति नेति कहे न इति न इति कदे यदी 
प्रकारषोहे सोन कहे नहीं हम जानत था प्रकार सवमेदकी युक्षिको 
छोड़ि कहत है अथं यह एकै जिनको प्रमाण बेदडः नहीं जानत रूपम जो 
रामचन्द्रकोदहै सो अरशिमा सिद्धिको देतहैओौगणजे है ते मरिमा 
सिद देतह ओं मके महिमा सिद्धि को देतिदहै ओ नाम भ्रुक्घिको देत है यह 
जानिके कान्य रीति मे एकर चस्तु को दवार कहौ तौ पृनरङ्के दपण होत टै 
ताको भय छोड के मुक्ते को इच्छा करि अनुदिन रोज रोज राय नामको 
रटत हां श्रथ दोषं न पश्यतीति "प्रमाणात्‌" ओर अथे जो राम नामको 
पुराणादि परिपू कहे भुङ्गि सुक्त्यादि सव यस्तु घो पूरित अथवा सर्वत 
व्याप्त वखानत दै सर्वत्र रहत है जहां चाहिये तहां लीनिये सव स्थान मेँ 
भिलत है आं जिनको दशन कहे षटशाख्र तिनकी. समभ नहीं है तिनको 
रामचन्द्र दशन दत ह आतिमूखे वारमीक्यादि नामहीं के जप सों रासचन्दर 
को दशेन पायो अथवा दशन ज्ञान देतह नेति नेति कदे न इति न इति करं 
सम्पूरणाथ इनदहीं से कटे कि बार्मीकं से हीन गति का यवनादि अनेकनं 
पतितनको रामनाभे सिद्धता को प्राप्न कीन है नाति.कुल विद्या के भेद की 
यु को अकं कू जाति छल पिया पर नहीं है जोई नामोच्वारण करै 
सोई सिद्ध होई या प्रकार येद कहत है अथवा पथमीं को अर्थ जानो जा 
नाम के माहारम्पको बेद नही जानत फेरि नाम कैसो है रूप सौन्दर्य जौ 
अणिमा सिद्धे खां अनेक गुण चरा मरिमा सिद्धे जौ महिमा सिदधि नौ नाम 


न 


संमचन्दिका सटीक ७ ` 


कहे यश ओरौ भृङ्गि को देत. है तौ सौन्द्यादि -जे इएफल है ते जदा देखिय 
तहा. रायन क भभावसों जानियो अ युक्ति अरच्फल है. तके घर्भं 
अन्त्य -अवेस्था म संव रायनाम कहावत है यह सनातन रीति चली भ्रावति 


है. तासं .जानियत दै कि शुक्ति को दाता रामनाम जोडि दसरो नरं 


थेवा .रूए जोह वैष तामे अणिमादि सिद्धि देते द नसो सूृकष्मरूप. चै तैसो ` 
धेर रौ भुंखनं में गरिमा सिद्धि देत है रामनाम फे जपप्रभावते सव गुण 
विद्यादि शुरू होत ईं भक्ति मे महिमा सिद्धि वड़ादईृदेतदहे जो राम नास 
जयत है.सो बड़ भङ्ग कदाबत है रौ नाम मेँ शुक्कि को देत है अर्थं रामभङ्गन 
त्रािन की सुक्किको जीवन में सव नाम गनत द अथवा नाम थश मौ यृक्ि 

को देत है सो .यह कहे एेसो अभाव जानिके ेशवदास जो है सो पुनरङ्ग 
भंय-दांडिकं अनुदिन राम नामको र्ते याग्रन्थरमे राम नाम वस्तुहै 
ताको निर्देश कथतयात्र है तासों वस्तु निदेशात्मक संगल्त है ३ ॥ 


सुगीतचद्‌ ॥ सनाव्यजाति. गुनाव्य ह जगसिद्ध शुद्ध 
स्वभाव । छष्णदत्त प्रसिद्ध हे महि मिश्र पंडितराव ॥ गणेश 
सो सएतपाहयो अध काशिनाथ अमाध।अरशेषशाक्च विचारि 
निन जानियो भत शध ४ दोहा ॥ उपज्यो तेहि कुल न्दं 
भृति शढ कविकेशवदास ॥ रामचन्द्रकौ चन्दिका भाषा करी 
प्रकाश ५ सोरहसे खहयावन कातिकसुदि बुधवार ॥ रामचन्दरकी 
यद्छिका तब सौन्द्यो अवतारं ६ बालमीकिष्ुनि स्वम में 
दीन्हो दरशन चारु । केशव तिनसों यों कद्यो क्यों पाङ 
प्रखसार्‌ ७ शनि-शरीर्दद्‌ ॥ सिद्धिः छद्धि ८ सारद ॥ राय 
नाम सत्यधामं £ ओर नायको न कांस १०॥ 


.: 'शुखाव्य शणनसो -पूरित रो साधरुमत उत्तमसत चंद उपजाति है जा र्चैद 
में ओ्नर यौर दर आदि चंद. चरण दो सो चद उपजाति कदावतिहे ४।५ 
जोत तिथि नरी. कलयो -सो बार पदते सात वार हं तासां सद्रमीः तिथि सवं 
` . कहते. परंतु .उ्योतिष के ग्रन्थ श्रहलाघत्रादि के मत सा कस्पांत अहगण 


स 


बुधवार पचम अआ द्रादश्चा का अचतह सा हदशा. मद्रात्ाथ.ह आर्‌ 


ट , रामचद्धिका सटीक । 


बुधे भद्रा सिद्धियोग होत है चौ कातिक सदी एकादशी को विष्णु जागत : 
विष्णु के जागे के उपरान्त प्रन्थारम्भ करयो तौ चत्रादिमास गणना सो ` 
काचक पर्थत आर ओ रविवारादि वारगणना सों इुधपर्य॑त चारि नोरि .. 
द्रादशी तिथि जानो ६ सुखसार यु्किः चोवीसरये प्रकाश म रामचन्द्रं कहो. ` 
है कि जगच सुख योग तासों जानो ७ तीनि वैदकी अन्वय एक है 
सिद्धि जो आढ श्रणिमादिक है ओर ऋद्धि. सम्पत्तिं सत्यको धाम्‌“ 
सो जो रामनाम है तासौ युखसार पेदी युखसार देवेको यर नाम्रको . 
कामनींहै तो सिद्धिको धाम कहि ेहिक सुखप्रद. जनायो आं सप्तको. : 
धाम कहि सत्य ब्रह्म है तासों ब्रह्मरूपग्रद जनायो श्रथं जीवते या. 
लोक म॑ सुखद है ओौ अन्तमं ब्रह्मपदभद ह ८।& । १०॥ ; 


केशव-रमणंद ॥ दख क्यों टरी हे ॥ सुनिहरिजूहरी ` 
हे १९ मुनि-तरणिजाचंद ॥ बरणिवे बरणएसो ॥ जगत.को ` 
शरणसो १२ परियाठंद ॥ सुखकंद है रघुनंदजुः ॥ जग यों ` 
कटै जगवंदज्‌ १३ सोमराजीचंद ॥ गुनो एकरूपी सुनो वेद. ` 
गां ॥ महादेव जाको सदा चित्तलावें १४ कुमारललिता्चंद॥ - 
विचि गुण देखे । गिरा युणनि लेसे ॥ अनंत सुख गवे। ` 
विशेष यदी न पावे १५॥ 


केशव पू्छ्यो कि लोभ मोहादि कृत जो दुखहै सो कैसे टरिहै तव युनि ` 
क्यो किं जव तू. रामनाम ग्रहण करिह तव रामचन्द्र हरिर दो इदां ` 
हरिशब्द यासो कलो कि (दरति दुःखमिति दरिः अर्थं दुखहरिबो उनके . 
नामहां का अथं हं ११ दुख चछोड़ाई रामचन्द्र मुक्ते देह या निश्चयं के . 
अथे रामचन्द्र को ईश्वरत्व केशवको मुनि चारि चद मेँ देखावत दहै नो. ` 
 जगतुकतो शरणक्षक दै सो वरण रूप राम रूप अथवा रामनार्मांक तुम.“ 
करकं वरवे ह अथे रामचन्द्रको रूप अथवा राम नाम्‌ . वर्णन करो १२ . 
सव जग कदत दै फ रघुनन्दन ने रामचन्द्र ह ते सुख के कंद करे भूल `. 
हँ इनदीं के आभित सव सुख है ओ जगवंद है सव जग जिनको. वदना ` 
करत दै .सुखकंद्‌ कटि या जनायो . कि सुखसार रामचनद्रदी सौ पाड ` ` 
यार देव देवे को समथं नहीं है १३ निन रामनचरन््र को.वेद जो है सो ८ 


राम्च॑न्धिका.सरीके। ` $ 


एकरपी.कहे जौ सदा एकरूप रहत. है . बहमल्योंति नासो न्यो कटेः खः 
रायो है-सो भान. करत हँ `सोः.हम चेदवाक्य सो “गुन्यो है अथवा एक 
कहै जिनसम दसो नही .रै ओ शूपीः कटै. अनेक: रूपसो ; सर्वच व्याप्त रै 
है जिनको. महादेव .संदा ध्याबते है १४.यामे रामचन्द्र फे गुः 
णन `को माहात्म्य है नेतः शेप पिशेष निणय :१५.॥ । 


नगसरूपिएींद ॥ भलो बुरो न त्‌ गुने । वृथाःकथां 
केह सुने ॥ न रामदेव गाहृहै। न देवलोकं पादै १६८ पदः 
पद ॥ मोलि नं बोल्यो बोल दयो फिरि ताहि न दीन्द्य । 
मारि न मास्यो श्च कोप मनं ब्रथो.न कीन्हो ॥जुरिन 
सुरे संभ्रमं -लोककी लीक न लोपी 1 दान सत्य सन्मानि 
सुर्यशःदिशि प्रिदिशायओ्मोपी ॥ मन लोभ मोह मद कीमर्वशे 
भयो नं केरबदास भणिः। सोद परबह्य श्रीराम रै शरवतारी 
अवेतारमणि-१७ दोहा ॥ युनिपतिभ्यह, उपदेशं -दे-.जर्बरीं 


भयो अहष्ट ॥ केशवदास तदी करो रामचन्द्रन्‌ इष्ट। १८ ॥ 
तू अनेक कथा था कयो सुनो करतहे ्ापनो भलो धुरो नदी गुनतो बिचार 

तो जबलौ जसे पूमैकषि्ाये से रामदेवको न गै तवसं अनेक कथनो 
देवलोक न पे. इहां देवलोक वेड जानो वैकुंठ देवे-की शक्तिः.रामचन्द्ररी 
मँ है नौर 'देव नहीं देसकत कह रामलोक ` पाई दैः पाठ है तो रामलोकं 
वैकुट; १६ अथम्‌ `ईशत्व वणन करयो अव .यामे रामचन्र को ` खभाव गुण 
रण्यो-है रामचन्द्र जोल सो फेरि नही बोले र्थं जोःएक वात कंशो सोर 

` करयो है .फरि दलि नौर बात नहीं कदो बनगमनादि वचन 'ते.जानो रौ 
जाक्रो दान.दिमो ताको.फेरि वही. दीन्हो-अथ 'एकही बार पेसो दियो नमे 
वाक फेरिःमांगिषे की .दच्चाः नही रदी; चिभीपणादि को -लकादौनोदिते 
जानो-अौर शञ्चको "एकी वार ेसो. भारिक नाशः क्रियो ` जामे फेरि. नही 
 मारिथेःपरथो खरदूपण राबणादि बधते जानो यौ संग्राममे जुरिकै.नहीं मुर 
, खरदृषण रांबणादिके युदधतेःजानो ओ लोककी लीकं मयादाकोःलोप नदीं 
क्रियोःराव्रणके ` वधसों .बह्यदोष मानि अश्वमेध ` करनादि" सोःनानो ओं 
दान.ओौः सत्य ओ सन्मानं के सुयश करिकर दिशा ओ विदिशां ओपी 





१० रामचन्दरिका सटीक । 


ह अर्थ जिनको सुयश दिशि बिदिशन मे खाई रो है ओं जिनकी मन. ~. 
लोभ रौ मोह ओ मद ओरौ कास के वश नहीं भयो राज्य त्यागादि सों ` 
लाभ विवश जानो माता पिताको दुखित हुये देखि बनगमन करनादे सा + 
मोह गिवश जानो ओ. अगस्त्यादि ऋषिन के यथोचित-सत्कार समद .“ 
विवश जानो एक पीव्रतसों काम यिवश जानो जके .पेसे स्वभाव गुण 
सोई श्रीराम .वाराहादि अवतारन मेँ सुनिश्रष्ठ अवतारी . कदे. अवतार को ` -. 
धेरे साक्षात्‌ परन्रह्म है अथवा श्रीराम अवतारी कंहे -उनेक अवतारन की . 

धरत है ओं परब्रह्म दं १७ अदृष्ट अन्तधोन्‌ इष्ट पूज्य दवता १८॥ । 


गादाैद ॥ रामचन्दरपदपं्ं व्दारकवदाभिषेदनीयम्‌ ॥. : 
केशवंमतिभूतनयालोचनं चचरौकायते १६॥ चतुष्पदीरचैद्‌ ॥.: - 
जिनको यश हसा जगत प्रशंसा -सुनिजन मानसरंता । 


लोचन. अनुरूपनि . श्यामस्वरूपनि. अंजनञंजित .संता-॥ ` ` 
कालत्रयदर्श निगएपर्शी दत विलम्ब न लागे । तिनके - 
गुणं कदो सवं सुख लद्द पाप पुरातन भागे २०॥ ˆ. .. 
दारके जे देवतां ह विनके रदं समूहं तिन करके अभिवंदनीयः अथे 
जिनको अनेकं देवता वंदना करत ह ठेस जे रामचन्द्र के पदपद्य. पदकसल. -: 
है .तिन तन प्रति केशबदास की मतिरूपी - जो. यतनया सीता है ताके ` ` 
रोचन चरैचरीक्रायते कहे चचरीक भ्रमर .के : एेसे. आचरण करतःहै अर्थं . ` 
जच मुनि की आज्ञा सो रासचन्द्रको. इष्टदेवता कर्यो तब सीतासम ` सदा 
शम निक्टवतिनी हमारी मति के लोचन कमल मे मर सदश रामचन्धर- ` 
भरण मे अनेक कतुक करने लगे १६. मानसं मानसर ओओ मनःआय , ` 
आपने लोचननके अतुरूप कंदे योग्य- ओर के लोचनके . योग्य कल~ ".. 
~ लादि श्र॑जन है संतन के लोचनन्‌ के योग्य रामरूपही है -रेसे.जे जिन ` 
रामचन्द्र फे ` अनेक म्रतिविव. श्यामस्वरूपंरूपी अंजन है तिनःकरि ने संतं . . 
ञ्जित हें रथं रामचन्द्र के :प्रतियिव  रूपनको जे संतजन ध्यानै अनितेः . 
ह अथवा शयामस््रूयनि करे श्यामरूपतारूपी- जो अजन.है. ताकरिकै जेः --. 
सत अनित ह तिन रेतनकोे त्रिकालदशीं ओ ` निरीणएपशी नेत्र करि .- 


ज्योति स्पश करे या अर्थं ब्ह्मज्योति के द्रष्टा होत वेर नदीं लगति जे. : 


रामवनदरको' ध्यान करत है ते भिकालदशी होत -हे श्रौ बहमज्योति को -. 


रामचन्धिका सरीकः। ११ 


देखते हैः इति .भावा्ैः अथवा, निर्युणपर्शी . होत कहे. निर्ण .उ्योति में 
` परिलिजात वेर महीं लागति अ्रंथवा निररते . पर अन्य विष्युकी श्री शोभा 
होत बेर नदीं लागति पुरातन पएूषेकृत २० ` `` ^ ` 
दोहा ॥ जागति जाकी ज्योति जग-एकरूप ` खच्चंद ॥ 
 रामचन्द्रकी चन्द्रिका बरणतदों ` बहुदं २९ `रोला्ंद ॥ 
शुभ सूरजकुलकलशनृपतिदशरथ भये भूपति । तिनके सतं 
भये. चारि चुर चित चार चारु माति ॥ रामचन्द्र स॒वचन्द्र 
भरत. भारतभुवभूषण .। लक्ष्मण अरु शयुष्नं दीह दानवं 
दलद्षणए २२ चत्ता्ंद ॥ सरयूःसरिता तट नगर बसे अवध 
नाम यश धामध्र ॥ अघञ्मोघविनाशी सव पुरवासी अमर 
लोक मानहूु.मगर २३॥ । 
ज्योति ब्रह्मज्योति अथवा श्ंगदवि श्रो वहुच॑द कहे श्रनेक रतीं 
जो रामरूपी चन्द्रकी ज्योति तो एकरूप. है ताकी चन्धिका अनेक रग 
हवो आरचर्य है यह युक्रि.है अओ अर्थं यह- कि बहुत धैद जे दोहादि है 
तनसा -यक्र २१ सूयद्कुल के कलश जे ठपति. अजादि हं, तिने दशरथं 
भषति राजा भये मारत. भरतखंड २२ यशको धाम कहे घर हे धरा पृथ्वी 
, जाकी मौ.जा प्ररीके .चासी दवतन, सरिस. अथ पापनके योषु समूहन के 
` बिनाशी है तासों देवलोक सम है २६॥ । 
च्प्ये ॥ गाधिराजको पुत्र साधि सब मित्रश्ुबल। दान 
छृपान विधान वंश्य कौन्दो भुवमंडल ॥ के मन अपने दाथ 
जीति जगं हंद्रिनगन अति । तपल याही देह भये क्षत्रिय 
` ते -ऋपिपति ॥ तेहि ` पुर प्रसिद्ध केशव ` सुमति काल अ 
तीतागतनि गनि + तदै अद्धतगति परुधारियोःविश्वामित्र 
पवित्रं खनिं २४ प्रफटिकाडंद ॥ पुनि आयः सरयू :सारेत 
` तीर । तह देखे उज्ज्वल अमल नीर ॥ नव निरखि निरसि 
` श्यति गति मीर । कदं बरणएनः लागे. सुमतिधौर `२५॥ 
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अतिंनिपट- दुटिलिगति यंदपिः आप 1 बह देत. शृद्धगंति ` 
हवत आपि ॥ कड आपुन अधञ्धंगति चलति मपंति 
तन.कोः उरधफलंति-२६ मदमत्त यदपि मातंग. संग. चरति“ 
तदपिःपतितपावन.तरंग ॥'बहु नाइ न्हाई जेहि जलं सनेह। :: 
सब.जातःस्वगेःशकर सुदेदं २७॥ ~. --. ˆ. ~ . 
तरिकालदशीत्यते जेतो काल वीते रामचन्द्र को अवतार होनो र सो .. 
कालं अतीतं कहे चीतो जानिके ओं जा कालत मे रामचन्द्रञू यज्रक्ना करन 
लायक मये सो काले आगतः आयो युनिके २४।.२१४ दुवो "ददन मं विरो- ` ` 
धांभांस हैःओ्आप कहे अपना. आं आप ` कहे जल के इवतहीः शुद्धगति-मुङ्के. ` 
देत.रै अथवा जाके जल को कटं अनतं, छवौ तो श॒द्धगति देत रै उरः 
पदते स्वगे जानो २६ मदं मदिरा सों मत्त यद्यपि मातंग चाण्डालनं को ` 
संग हे विरुद्धाथः #“मातङ्गः श्वपची हस्तीत्यभिधानचिन्तामणिः”. ओं ` 
मत्त गज जोम स्नान करते दै इत्यविरोधः ॥ पंतितयायन कदे. पतितनको -. 
प्मिकती स्नेहनसो ताके" जल मे न्दा -न्दाईके शूकर पर्यन्तः बहु प्राणी ~. 
सुद्र देको "धरि सुवः स्वगे जातं अथवा सनेहः कटे अप्सरादिकनके इति . 
शोषः 11 स्नेह सहितं अथे च्रप्रादि स्नेह संहित ` ताको स्वग ले.जाती हं ` 
शंथु्रा तेहिके.जलके स्नेह सो कटं होई सरयू्जलमे स्नेह कर स्वगे जाई . 
कटं सदेहपात हे देह सहित स्वगे जाई अथं यादी देये . देवसरूप. ताको प्रघ 
हे जाते हे जनकां देह त्यागहू को कष्ट नही. होत इति भावाथेः, अथवाः ` 
शूकर देह सहित. जे जीवै ते स्वगे जातं है ओर देहधारी. तौ नाती ह २७॥ 
नवपदी्चंद ॥ जह तर्द लसत मंहामदमत्त.। : वरबारनः 
वारनदलदत्त ॥ अंगञंग चरे ` अतिचंदन । सुडनभुरकेदे- 
िय्दन रम दोहा \॥ दी दीद दिग्गजनेके केशव मनर 
` कमार -॥. दीन्हे राजा दशरथहि ` दिगपालन उपहारः २६. 
अरिक््घंद ॥ देखि बांग अतुरांग. उपभ्जिय 1 बोलतंकलः ` 
ध्वनि कोकिल सज्जिय ॥ राजति रतिकी सखीं सपेषनि । 
मनुं बहति मनमथ संदेशानिः३०॥ 
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.-ग्राम बरार जंहा तदा मद्वत दाथिनकरो फेरत ई तिनका बरणोन है सुभा- 
चोद्िःट त्रग्रवः स्यानंपर वंध. बार दधी तिनके ` दत; चमक -अकेलेह 
दत्लिद्मरत द्रं याग्नं अतिवत्ती. नानां अथवा वार्‌ करैः व्रेर नही लागि 
 शघ्रदतस कः: दाचदारत रक तमाय -चदनं र २८-दक्याच द्रापे 
उपहार भट २६ कत "न्ग अधुर-३० णि 
फूलिषूलिः तर्‌ - एल वदावत.1 मोदत महामद उयजा- 
वृत॥.उइत्त.परागः न चित्त उटावतत.। भवर भमत नहि जीव 
भ्रमावत्‌ -३९. पादाड्ुलकंदः ॥ शुभसर शोभे । स॒निमन 
लोभ ॥ सरसिज । यलि रसभूले ॥ जलचर. डलं वहू 
खग वोले ॥ बरणि न जादी । उर अस्माद -३२ चतुष्पदी. - 
छद्‌ ॥ देखी. बनवारी -चचलभारी- तदपि तपोधन मानी । 
श्मतितपमयःलखी. ग्रथित .-पेखी जगत -दिर्गवरः जानी ॥ 
जग यदपि दिर्गवर्‌पृष्यवती नर्‌ निरसि निरसि मन मोहै। 
पुनि पुष्पवतीतन.अति-अतिपावन गभसरित-सम सोहे 
पनि मभरसंयोगी -रतिरसमोगी जगजनलीन कद्व + -गुणि 
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जग जललीना नगरमरवीर्ना अतिपातेके चित मावे ॥अति 
पतिहि रमपरे चित्तममवे सोतिनं प्रम बदवे । अवं यों दिन 
रातिन अद्धुत भांतिन क्विड्धल करीरा गावे. २४॥ 
मोदव्र कटे सुगधं कां पत्तारत -२१। २२ देठंद को अन्वय एक ह वन्‌- 
वारी .कटे उपवन ओं श्लेय ते. वर्नकी बारी मारी कमारी प्च विध हं 
चारिका पञ्च -शद्धाथे हे : विरोधाभास असंकर है ` चचलस्वभाव चंचल आ 
` वायुयोगर्सरा च॑चल द.-पत्तजा-भारी ` कहे गरू दै" देद जाकी अ दीपे त्त 
` युङ्कः तयोधनं . तपस्विनी चोः वस्वी सम शीत. घाम. तोय दुखं सहति 
गृह -घर ` अर :परिखो : छ्ारदीवरालीति दिगेवरः चख रहित दुरो पक्ष्म 
पुष्यत रनोधर्मिणी ` यः्रफुलितं तन. अति .कहे .स्यृलकाय य बहवः 
भृमि मःविस्तार है..जाकोःअतिपाचनः पवित्रे. अति दुचां पक्ष मं गम सहित 
` गर्विणी श्रा फल -गम `. सदिः यासा -सदा फलोत्पति: जनायो -रतिरस 
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सुरति ओ प्रीति जगजनलीना अनेकपुरुपभोगिनी परकीया इति । श्रो 
जगके जनन करिक युक्त अथं अतिसुख पाई जगजन वैरत ई जाम प्रवीणा 
दोष रहित ओौर सर्वोत्तमा नवीना पाट होई तौ नवोढा ओ नूतन याने 
श्रापनो पुरूष श्रौ राजा सौंपी पतिकी ओर स्री श्रो राजपती ३२।.२४ ॥ 


हाकलिकादंद ॥ संग लिये ऋषि शिष्यन धने । पावकसे 
तपतेजनि सने ॥ देखत सरिता उपवन भले । देखन अवधं 
पुरी कं चले ३५ मधुभारंद्‌ ॥ ॐँचे अवास । बहु्वज 
प्रकास ॥ शोभाविलास । शोभे अकास ३६ आभीरर्धद ॥ 
अतिषंदरं अतिसाध । थिर न रहत पल आधु ॥ परम 
तपोमय मानि । दंडधारिणी जानि ३७ हरिगीतच॑द ॥ शभ 
दरएगिरिगणशिखर ऊपर. उदित ओषधिसी गनो । बहु 
वायुवश वारिद बद्योरहि अरुषि दामिनिश्चुति मनो ॥ आति 
किधों रुचिर प्रताप पावकं प्रकट सुरपुरको चली । य॒ 
किथों सरित सुदेश मेरी करी दिवि खेलाति भली ३८॥ 


उपवन वाटिका -३५ श्वास प्र ३६ दंडधारिणी है दंडिन के वतको 
धरे है दंडी दंड धरे रहते है ये दंड कदे ध्वनदंड धरे है कैसो है ध्वजा 
ओ दंडी अति्दर है वस्र रचित आओ तप तेज करि भव्यरूप है साधु 
राग द्वव रहित दुबौ ह थिर न रहत मायु योग सों चचल रहती रै यौ 
दनेकतीथेन म फिखो करत ह ौ परम तपोमय हँ सदा शीत भाम तोय 
सहती है ओ प्राणायामादि अनेक तप करत दहै ओर अथं विरोधाभास है 
विरोधाथं अतिसाधु है यौ पल श्चाधु थिर नदीं रहतीं तौ साधु भिपे च॑च- 
लता बिरोध है ओ परम तपोमय कंदे बड़े तपको करती हे ओ दंडधा- 
रिणी है दंड कदे राजदंड डं्इति धारण करता है लेतादैतो तपस्वी को 
दंड सेवो पिरोध है अविरुद्धा भथम को-ते जानो ३७ द्रोखगिरि सदश 
मंदिर है शिखर अग्रमाग ओषधि सरिस कसो तासों अररुणपताका वर्णन 
जानो ओरौ किं दामिनी बिजली की धुति है अरभिरदी है तिनको बारिदि ` 
के वृष्य दै अथे वारिदकी ज्ञास वायु वश कटे अनेक प्रकारसो ब- 
रत है मेनके पास ले जायो चहत है यासो मंदिरन की अतिउबता 
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 जेनायौ मेतां पावकं रदुवशिन को इतिं -शोषः या प्रकार: अरुण पताकां 
पक्षिक. वणेन केरि ` यहः पदसों दृसरी श्वेतपताका प॑क्षिक्रो अवलोकि वर्णन 
लगे सो जानो मेरी करी कहे बनाई" विश्वामित्र खृष्टि करन ` लागे "है तव 
नदी बनायो है सो आकाशे है पुराणोक्त है कविभ्रियाहू मे. कलो. हैकि 
“जते. ञचे. अटनि पताका अति उंची जमु कौशिकी कीन्ही गंग सेततैःये 
तरलतर । “अथवा मेरी कटे हमारी -मगिनीः भगिनीति शेषः 1 दिवि के 
-दिव्यरूप कहे खेलति है आकाशम कौशिकी. नदी है. सो. "विश्वामित्र "की 
भगिनी है ३८ ॥ 
दोहा ॥ जीति जीति कीरति लं श्नकी ,बहुभांति.॥ 
प्रपर बोधी शोभिजे मानो तिनकी पाति ३5 भिर्भगीर॑दं ॥ 
सम सब धर शोभेसुनिमनलोभेरिपुगण क्षोभे देखि सवबे। बहु 
दुंदुभि बाजे जनु घन गाजें दिग्गज लाजे सनत जबे॥ जर्तं 
 श्वुति पद्हीं विधन न बद्दी जय यश मदृदी सकल दिशा।स- 
. बह सब विधिदम.बसत यथाक्रम देवपुरीसम दिवसनिशा ४०॥ 
तारी श्वेतपताकरा प॑क्गिमे फेरि तकीःहै २६ द्रच॑दको अन्तरयः एकं है क्षोभे 
इरत है हेम समर्थं॑रातिड दिन देवपुरी. ` सम है यामे ` श्तेषाथैहु है.कैसी ` 
देवपुरी ओ अयोध्या हैःसमं बरावर है दिन रीति नामे षत ' वेहतं नदीं 
हः महीनां उत्तरायण दिन रहत है -दक्षिणायनः राति. रहत 'है.य संम दै 
,. तुल्य आनन्ददायक है रातिड ` दिन : जामे रात्रिहको चोरादिको, भय नाहीं 
होत ओर.अथं दुवौ-पत्ष 'एकरीःहे ४०.॥ 
. ~“ कविंड्लवियाधर सकलकलाधरः राजराज. वर वेष अमो 
` गएपति सुखदायक पशुपति लायक सूर सहायक कौनःगमे॥ 
सेनापति बुधजन मंगल गुरुजन धमराज मन बुद्धिः्रनीः बहु 
. शभ .मलसाकरःकरुणामय अर सुरतरगिणी-ःशोभसनींः४१॥ 
फेरि कैसी. देवपुरी कवि शुक्र ओ ुरकरे समूह : विद्याधरनके पिच्य 
` धर देवयोनि विरो दै गौ. `सकलकंलाधर चन्द्रमा र राजराज बेर य 
सव "वरवेषः "कटेः सुंदर वेषः कटे रूपसों वमे दै ओ सुखदायक जो. गणपति 
 'गेणेशं है अ. लायक कहे शेष पशुपति महादेव दै श्न. सूर कदे सूये ओर 
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न हसहायक कामादि है तिन्ह को गनै अथे कि अनेक दै सेनापति स्वामिः, 
कात्तिक अौ बुधजन चन्रपुत्र जनपद इहां स्वरूपको -याची है ओ मेगल ,: 
भौम जौ. गुरु बृहस्पति ओ ग . कटे 'गणदेवता ““आदित्यविश्ववस- , 
वस्तुषिताभास्वरानिलाः । महाराजिकसाध्याश्च रुद्राश्च गण्देवता इत्य- ` 
मरः. ” ओ मनेमेँ बुद्धि हैः ` घनी ` जिनके एेसे धमेराजं- कहे यमराज दे 
वहुशुभयुकत है मनसाकर कहे कल्परकत्त ओ करुणामय कदे विष्णु च :सुर- .. 
तरगिणी . आकाशगंगा इनः सवकी शोभासों : सनी है अथं .येः सव वसत ` 
है यामे अयोध्या कैसी है कवि काव्यकता वात्मीकि सरां ओ. विद्रा ` 
चतुर्दश “अङ्गानि. वेदोश्चत्वारो `मीमांसोन्यायविस्तरः । पुराणं “धर्मश .` 
च विन्चार्चैताश्चतुदश ॥ इति मनुः ‡ अथवा; धतुर्वि्ादि तिनके धतौ ओं ` . 
सक्रल के .चौसुखिदहूः कलन के धतौ ओ राजराज कहे व्रडे राजते. वरेषु .. 
सों बने है अनेके राजा राजा दशरथ की" सेबार्मे हाजिर पुरीम बसे, रहत्‌ 
है. सुखदायक गणपति करे युथपं ओ लायकः शष्ठ पशुपतिः गोपालादि ` 
ञ्रथवा : गनादि श्रौ सहायक कहे जे सवकी सहाय .करत दैः एेसे ने शूर - 

योधा है तिन को गनै बहुत द. ओ सेनायति.चमूनाथः बुधनन्नः पठितं य - 
मेगल कहे मेगलपादी- रौ गुरुगण वशिष्ठादि अथवा मगलकर्तौ जे.गुरुगण ; . 
वशिषादि हैः ्ौ मनमे -बुद्धिः हैः घनी जकिफेसो धर्मराज कटे न्यायदशी- है ` ` 
कोतवालेतिः श्रो बहुत प्राणी शुभ. जो मनसाः मनोभिल्लाष ' हे - ताकरेःकरन्‌- . 
हार. है अथे मनोरथके दाता दै ओ बहुत करुणामयं करे दयाशील हँ ओौ . ` 
सुरतरंगेणी सरयु इनकी शोभासों सनी ह अथे.इन सवसो -युक् हे ४९॥ 


हीरकंद ॥ पंडितगण मंडितगुण "दंडितमंति देखिये 
षत्रियवर धरम॑प्रवर कृदसमरं `लेसिये ॥ वैश्य सहित सत्य ` 
रहितः पाप, प्रकट मानिये ।शद्रशंकंति विग्रभगतिः जीवं 


जगति 


पाडत -पद्‌ ते.-बाह्मण ` जानों;ते -अनेक ` गुण जे .शाखार्दि ` है.तिन्सौ 
मितं यङ्क हे ओ :दंडित है शिक्तितहैः सति.जिनकी अर्थः सतमति.सोँःयुकृदै. 
रो क्षत्रिय क्त्रधमे करिकैःपरवर बली रै नौ समरही मै: कोध करत है नौ ` 
बैर्य बनियां सत्यसं युग. ओ- पोपसोः रहितः है . ओ शूद्नकेः जीव मँ : 
ब्राह्मणक भक्षः जगति टै तादः तिनकुी. श्त वरल जानियतःहै अ -शू्र 
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भङ्ञेयुक्त ्राद्मणनकी सेवाः करत ह अथवा शूद्रन फे जीधमे श्त कटे देवी 
` शो .विप्रकी भुक्ति जगति है शूद्रको देवी ओ व्राह्मणनकी उप्रास.वासना 
उचित या प्रकार श्रापने अरप धर्मस यङ्ग चार्योनर्णं बहत है यमे ४२ ॥ 
सिंहवरिलोकितद ॥ अतिमुनि तन मनं तद मोहि स्घ्ो। 
बुधि 'बल पचन न जाय क्यो ॥ पश पक्षि नारि नर 
निरसि तवे । दिन रामचन्द्र युए गनत सवे ४२ मरदटरोचैद ॥ 
अतिउ् अगारनि बनी पगारनि जनु चिंतामणि नारि। 
बहु सतमखधूपनि धूपित अंगनि हरिकीसी अनुद्ारिः॥ 
चित्रीबहुचिच्रनि परमविचित्रनि केशबदास निदारि । जनु 
विखरूपको. अमल आरसी रची विरचि विचारि ४४ 
सोरडा.-॥ जग यरशवंत विशाल राजादशरथ की पुरी ॥ 
चन्द्रसहित.सबकाल मालथली जनु ईंशकी -५॥ 
दिन करै दिनप्रति ४२ बहत जे श्रतिरश्च अपारघर है बह पदको -स- 
वंध सयेत्र है तिनकषी जे बनी - पगार परिखा ह उारदेवालीति कटं शिर- 
वन्दी कहत ह तिनमे लगी -अनेक पुरकोतुक देखिवेको चितमणि सध्श 
नारी.स्री खादी है. चितामणि सदृश ` जिनको" देखि .मनोभिलाष पूरे होत 
हैया प्रकारके सीभवन दहै ओं बहुत धर सत कहे उत्तम 'जे.मखयज्न है 
तिनके. धूयनकरे धूमन क्ररिके धूपित. अगनि सों युक्ते हरि 'चिष्णुकं 
श्ननुहारि रै अथं श्यामरूप है एेसे यज्ञशाला है ओ बहुतःघर परम विचित्र 
कहे यद्रत चित्रनिसों चित्रित है तिन्ह मानो विरीचि ब्रह्मा विचारि एकप्र 
चित्त-करिकै विश्वरूप जो संसार है अथवा विरारषूप ताकी श्रारसी ` एेना 
वनायो है-जैसे.ेनामे चिब सदश प्रतिर्धिंम देखिपरत है तेसे.स॑सारमे जो 
धस्तु. सो सव `मंदिरनमे चित्रित है एेसे चित्रशाला हे पुरी में पैठि विन्द 
विश्वामित्र निहारि कदे देखत भये ७० जगम विशाल सुंदर आ यशवत 
प्रे ` यशयुक्त जो ` राजा दशरथकी परी है सो सबकल चन्द्रमा सहित 
मानौ ईशं -पहादेवकी भालथली है चन्द्र सरिस यश है विशाल दुबौ दँ 
यासो सदा निष्कलंक यशयुक्ते पुरी को. जनाथां ४१५:॥ 


ईलियाः॥ पंडित. अति. सिगरी -पुरी ` मनहं गिरागाति 
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शूट॒ । सिहनियुत जनु चंडिका मोहति मूढ अमूट्‌ ॥मोहति' 
मृद अभूट्‌ देवसंग दितिसों सोदे । सब शृंगार सदेह.मनो 
रति मन्मथ मोहे ॥ सब -शृंगार सदेह. सकलं सुख सुखमा ` 
मंडित । मनो शंची विधि रची . विविध विधि. रणत 
पेडित १६॥  . ... ... ` 

सिगरी परी अहिपर्डित है रथे एएरीके निवासी जन सव पण्डित है 
यासो मानो गति के दशा है गूढ जाकी अथेरूप पुरी हे अपनी दशा को ` 
पाये मानों गिरा सरस्वती रै. गिराहू के आशत जन अत्तिपणिडत "होत, 
है अथवा मनहं को ओ. गिरा. कहे वचनन की गति है गूढ जाकी अथ. 
, जाकी दशा को अन्त मन चचन नहीं पावत चरिडिकाको सिंह. बाहन दै. ` ˆ 
विकरालरूप देखि मृद श्रो अमूटके भय से मोह होत है पुरी पुरपसिहन. 
सों युङ्ग रै ओ अतिविचित्र शोभा निरखि मूढ अमू के अनन्द से माह... 
होत है अदिति के देवता पुत्र है तासों संग मे देव रंहत है इहां अदिति, : 
पदकी अकारको लोप हे भाषा के कविनकों नियमं है कहूं अकारादि पद . ` 
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 +(त्राधेकं अधरो जग क्रं मिलि मावस रविचंदः। अथवा 'दिति.दत्यमाता 
सम हे जसे दिति सों क्डे वीर दैत्य भये है तैसे .अयोध्याहू मे अनेकवीरं 
` उत्पन्न हात है रति मन्मथं कामकी स्रीं ह तासों मनको मोहतिं हे एरी 
शोभासों कामहूको मन मोहति हे तासों अतिशोभायुक्त जानो शची इद्राणि, 
हू. राज्यादि सब सुख श्रं सब सुखमा शोभासों मरिडितहे आं अनेकविधि: 
सों पण्डित वणेन करत हैँ एसी पुरीहू है अ्रथवा . सुखमास. मण्डित युग. 
सकल जे सुंख "ह तिनसों सची कटे संचित पुंजीभूत मानो विधातं रन्यो 
हे अथे पृणंसुख ओं पूणशोभा ` एकत्रकरि तादीको एरी बनायो हे ४६ .॥ . 


. काव्यद्चद ॥ मृलनहीको जहां अधोगति ` केशवं गाः 
इय्‌ । दोमहुतानभूम नगर एके संलिनाइय ॥ -द््ग॑ति 
दगनदीं जो. ङटिलिगति सरितनही मे । आ्रीफलको अभि 

साप प्रकट कावेकुल के. जी ४७ दोहा ॥ अतिचंचल जरह. 
` चलदले विधवा बनी न. नारि ॥ मन मोधो-कषिराजकोः 


॥ 
| 
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अंदुत नगर निहार ४८ सोरठा ॥ नागर ` नगरं अपार 
महामोहतम .मित्रसे ॥ तृष्णालताङटार लोभसञुद्र्गस्त्य 
से -४६. दोहा ॥ विश्वामित्र पवित्र भनि केशव बुद्धिउदार॥' 
देखत शोभाःनगरकी गये राजदरयार ५०॥ | 


. इति श्रीमतस्कललोकलोचनचकोरचिन्तामणिश्रीरामचन्द्र- 


 -चन्द्रिकायामिन्द्रजिद्विरचितायां विश्वामि्रस्या- 


ऽ्योभ्यागमनंनाम प्रथमः प्रकाशः ॥ १॥ ` ` 
मूल जर अधोगति नरक रा नीचेकी गति गर्मन हुताशन अभिनि दुगति 
नरक श्रौ दुष्करि कहे गति जिनमे ऊुरिलता इति श्रीफल द्रव्य श्रौ बिस्व 
फल ॒कुचनकी उपमा देबेको परिस ख्यासंकार ह ४७ चलदल पीपररक्त 
बरनी वाटिका सोई बिधवा है याह मे परिसंख्या है ४८ नागर अवीन मित्र 
सूयै जो सदा" सव वस्तु पाश्वे की इच्ा है सो दृष्णा जानो श्रौ जो कदू 
वस्तु देखि सुनिकँ श््टा चसे सो लोभ जानो ४६ ।५०॥ 


¦. दति भ्रीपज्ग जननि जनक्रजानक्षीजान कीजानिप्रसादायजनजाननी 
".. ` परसाद्निभिंतायां सममक्िप्ररूाशिकाया प्रथमः प्रकाशः ॥ १॥ 


दोहा ॥ .या दसरे प्रकाश मे सुनि आगमन प्रकाश ॥ 
राजासों रचना कवन राघवं चलन -िलास १ हसर्द॑द.॥ 
श्रवत जात राजके लोग ॥ मूरति धारी मानहू भाग 
मालतीडदः ॥ तह दरबारी । सब सुखकरं ॥ कृतयुग 
कैसे । जल जम वैसे ३ दोहा ॥ महिष मेष मृग वषम करहु मि 
रत मल्ल गजराज ॥ लरत कटं पायक नर्त बहुनतेक नट. 
राजः» समानिकारचैद ॥ देखि देखिके समा। पिपर मोहियो 
प्रभा ॥ सजमंडली ससे । देवलोकको हसे ५ .मलिका्ंद ॥ 
देशदेशके नरेश । शोभिजे सवे सवेश ॥ जानिये न आदि 
अंत । कौन दास कोन संत ६.दोहा.॥ शोभित. बेटे तेहि 
सभासातद्लीप ॐ भूपं ॥ तद राजादशरथ लसे. देवदेव्नु- 
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देखि तिन ८ 9 (र 1 
रूप ७ देखि तिन्ह तब दूरिते गुदरानो प्रतिदार ॥ आयेः 
[>> 
विश्वापिघ्रन्‌ नक दूजो करतार = उठि दोरे छप सुनती 
क ५२/ वि " ज्यों 
जाह गये तव पाहि ॥ लेञ्ाये भीतर भवन ज्यो सुरयुर्‌ 
सुराई & सोरढा ॥ सभामध्य वेताल ताहि समय सो पि 
० ० | ५ ४ 
उण्यो ॥ केशव बुद्धि विशाल सदर शूरो भूय सो १०॥ 
१। २ कृतयुग सत्ययुग ३ मल्ला युद्धकर पायक पर्वा नटत कहे 
छ [4 9 (~+ र क, 
नाचत ह नतेक दृत्यक्रारी ४।५ जहां सिंहासनमे राजा दशरथ बेठे दं 
सो. आदि है तहांते जहां पयैत द्रवारी वैठे है सो अन्त हे सो आदिते 
त तक्‌ द्रवारिनमं कोन दास कहे सेवक हे ओ कोन संत कृ स्वामी 
हे यह नदीं जानियत अथं सव द्रवारी राजसा सँवारे दँ “सष्ियमाने 
सत्ये च भशस्ताचितसाशुषु इत्यभिधानचितामणिः ॥” इदां अचितपदको 
पयाय स्वामी जानौ ६ दंबदेव इन्द्र॒ ७ गुदरानो जाहिर कियो कतर 
बरह्मा ८ । & वैताल भाट १० ॥ 


बेताल-घनाश्षरी ॥ विधिके समान है विमानी तरां 
हंस विविध विश्धधुत मेरुसो अचल हे । दीपति दिपति 
अति सातो दीपदीपियत दूसरो दिलीपसों दक्षिणा को 
बल है ॥ सागर उजागरकी वह वाहिनी को पति छनदान 
रिय किध सूरज अमल है । सव विधि समरथ राजे राजा 
दशरथ भगीरथ पथगामी गंगाकेसो जल हे ११ दाहा ॥य- 
पि ईधन जरि गये अरिगण केशवदाश ॥ तदपि प्रतापा- 
नलन के पलल वदृत्‌ भरकाश १२ तोमरदंद ॥ बहुभांतिपूनि 
सुराई । रजोरिके परिपाइ ॥ रसिके कर्यो ऋषि मित्र। 
अव बेट राज पित्र १३सुनि-ुनि दान मानस्हैस । रघुवंश 
ॐ अवतंस ॥ सनमांह जो अतिनेहु । यकवात मांगे देह १५ 

विमानीकृत कहे बाहनीकृतहे राजहंस जिन करि ब्रह्माको हंस.वा- 
हन हें आर राजा बिमानीकृत कहे मानरदित करिये ह राजनके हंस जीव 
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जिने करके अथवा विमानीकृत ` बादिनीकृत है राजनं :. के रस जीव जिन 
, करक -अथैःशतु भय. सो. मित प्रेमसोःमनरमेःचद़ाये रहत है बिवुध देवता श्रौ. ` 
यणिडत दिलीयकी -सखीः कोः सुदक्षिणा नाम -रद्यो तक्रे पाततिव्रतः.को. वत्तः 
रहो ओ सुष्टु जो 'दक्षिणा दान द्रन्यःहै वाहिनी नदी नौ चम्‌. नदाः रात्रि 
नहो हेःप्रियः !: जाकी सूयेके अमल मेँ अयं सूयं के प्रकाश भें रात्निको माश 
होत हे अथवा-चनदान.करैःजलांजलिदान ओ क्षणएक्षण प्रति दानी भिय 
[जिनका क्षखक्षण मे दानदीवो करत हं गङ्गाजलं सगरक 'सुतनरक ताणि को 
भगीरथके पीये -पीडेःायो हे. प्नौःराजा. छलः पंथगामी है श्तेषधर्मोपमा है 
कोठः परंपरित रूपक कतः ११। १२.ऋषपिनमो मित्र सूय सम. है १३: दान- 
रूपी-जोमानस.मानसर है ताक्रे तुमः हंसदो-अ्थं दानदी मे. है विहारः जिनको 
वड़े. दाता . अवतंस कणेभूपण १४ ॥ | 
राजा-अमृतगति्छ॑द॥ समति महासूनि सुनियेः। तन 
मनः घन.सबः गुनिये.॥ मनमर्हं हो. सो. कषय । धनि; जो, 
ञ्रापनःलद्ियि १५ ऋषि-दोधकलछंद. ॥ राम गयेः जवतेःवन 
मारीं। सकसु वैर करे बहुषाहीं ॥' रामद्धमार छम रपः दीजे। 
तो परिप्रणए यन्नकरीजे%६ तोयकंद ॥ यह .बात्‌ घुनी वृष- 
नाथ जये । शरसे लगे आराखर चित्त .सबेः॥ सुंखते कट बातः 
न जाहकः ।: अपराध विनां ऋषिःदेदददी ९७ राना- 
अतिकोमलके सब बालकत्ता। बहु दुष्कर राक्षस धालकंता ॥ 
हंमही चलि ऋषि संग अबे । सजि सेन चले चतुरंग सबे १८ 
, विश्वामिञ-षद्पदं.॥ जिन. हाथन हटि हरषि इनत हरिणी 
रिपुनन्दनि)) तिननःकरत संहार -कहा मद. मत्तगयन्दानि ॥ 
जिनः वेधत'सुखे लंक्षलक्ष रपव कुवरमाने । तिन बाणएनि 
. वाराह बाघं.मास्त नदिं सिंहान ॥ नृपनाथ नाथ दशरथ 
सूनिय अकथकथाःयर मानिये।, मरगराज. राजड्धलः कलश 
. अवः बालकःवृद्धं नःजामिये ५६॥ | 
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जतो वस अप लिये" सीजिये सोः धन्य हैः १५.राम परशुराम १६] १७: . . 


कि 5 अ, 


हाथी घोडा रथ पियादा चारो सेनाके अङ्ग है १८ हरिणी क साहचयंते रिपु 
पदते हरणीस्पु करे .सिद "जानौ जिन. हायन सिंहं हरिणी मारत दै तिन 


सो कहा गजनको नहीं मारत अथं गजह्‌ मारत हं ओं श्ुवरनं ` मे मिश्र . 


रसे दृषकँवर जिन बाणमि सुख कदे सहजदी लक्न कहे लाखन. लक्ष नि- 
शाना वेधत है तिनसो .बाराह .वाघ सिहनहको नहीं मारत -अथं -मारत दै 
हे दरपर्माथ ! यहःकथा-अकथ के अतकं मानौ. निश्चय `इति अथवा: अ- 
कथ कहे अद्भुत जो ग्रह फथा है ताको मानिवे कहे निश्चय मानो अआशयं 
यह रामचन्द्र राक्षसन फो षध करि यामे सन्देह ना करो ` १६॥ ‹ | 
 चन्दरीढंद ॥ राजनमं तम राज.बडे अति। मे स॒खमांगोः 
सो देहु महामति ॥ देवसहाय कदो दृपनायक । हे यह का 
रजं समि लायक २० राजा-मेःजो क्यो ऋषि देन सो 
लीनि्यः। काज करो हठ भूलि नं कीजियं ॥ प्राण दिये धनं 
जारि दिये संब। केशव राम न जारि दिये अव २९. ऋषि 
सनं तँन्यो धने 'धोमं तनयो सब । नारि तजी रतं शोच 
त्यो तंव ॥ अपनपो जो ` तञ्यो जगबन्दं है । संत्य न एके 
ज्यो हरिचैन्द दे २२॥ क 
एक समय -दर नारदसों `हरिश्चन्द्रके ` सप्त प्रतापादिकोः माहात्म्य सुनि 
इ्रासन सेवेको.भयमानि दुःखित भये हँ तव ब्रह्मादि देवन इद्रको पर्य देक 
हरिश्चन्द्र का सत्य भग करिवे-के लिये नारदको विश्वामित्रे पास ` परयो 
विश्वापत्र नारदमुखसा ` दवेनको आवा सुनि. काह कामरूपी राक्षसको 
नीलाद्‌ कट्यो `क त्‌. शूकररूषं है अयोध्या जाई राजा हरिरचन््को -मृगेथा- 
मिसःहमारे अर्धं म ल्याउ राक्षस ती. कियो विश्वामिनके मधम मे'राजां 
को ल्याई लुप्त सयो अश्वग्रयुक्त दै.राजा आश्रम नदी मे नहाई. कषटद्विज- 
रूप धरे .विश्वामित्रको सव पृथ्वी ओं सवेस्वेदान कस्यो है फेरि विश्वामित्र 
कयो `हे फ . शतभोर  सुषणे दक्षिणा देहि तौ सर्वख सदै नारीं तौ 
सत्यको. ोड़ो तव काशीमे नाश्कं.मदनानाम स्रीं ओ रोहिताश्च 'नाम पुत्र 
को देवशमा ब्राह्मण के हाथ सारिभार सुवणं को च्यो है ओरं -चौलीश्भार 


रामचन्धिका सटीक । ` ` २४ 


` सुवणेको "कलसेन चांडालके हाथ. अपना. विकाई सोमार सु्वेणं विश्वामित्र 
कोदियो फरि चांडाल की. चाज्ञा. ते.श्मशान षारपर उचित दन्य, लेत्रेको 
॥ ॥ ह $ दिनमे पुष्प तोरत म रोहिताश्वको सपं करयो मख्यौ ताको लै 
` मदना व्ह्यरव क गइ तहा चाडलिका उचत पचपद्रा लंहीके बहयचन दियो 
है याप्रकार सुतको. शोच योयो सत्य पाल्यो. यह सेक्षेपं कर्था सिच्थोःहे 
विशषः सों हरिश्चन्द्रोाख्यानः पुराणनःमे प्रसिद्ध है २० । २५.।२२॥ 
` . ` राज वहे व साज यहे पुर । नम्‌ वहे वह.धाम पहे-गुर॥ 
टसं भटइ बाधत हौ मन । घोडतहो सप सत्यसनातेनं २३ 
दोहा . ॥ नान्यो - षिश्वामित्र के कोप वद्यो उर आह । 
: राजादशरथ सों क्यो पचन वशिष्ठ बनाई २४ षट्पद ॥ इन 
ही के तप तेज यक्षकी रक्षा करि ६। इनदीं के तप्‌ तेज सकलं 
राक्षसबल हरि हँ ॥ इन्हीं के तप तेन तेज बहहि तन 'त्‌- 
रण । इनी कै तप तेन्‌ -दोहिगे मंगल, पूरणः॥. कहि केशव 
¦ जय धुत आदह इनदीं कै तप "तेज धर । जपःवेगि .राम.लः 
क्ष्ण दुषो सोपो विश्वामित्रकर २५॥ त 
साज चत्र चामर चमू आद्‌ नाम्‌ यश्च युर बवब्बष् म्प्र ज पुत्राद्‌ ह तिन 
` सों भूर के दादी मनको बाधत हौ लंगावत हौ थया -भटेसों कटे म्‌. 
.डेन संहितं है अर्थ पत्रादि; मे माया कै प्रप॑च है तिनर्सो मिलिक ठर जो 
. टाई है तासों मनको वाधते हौ अधे क्रि ना वाधौ थवा ठेकीसो.करे 
` . ऋटेकी तरह जसे पटा प्राणा भटाईमे मन लगावत है तेसे तुमह लगावत 
दयौ नौ सनातन कटे प्रम्परा को सत्य चइत हं  देनकंहि अव नही देत 
` सो म चाहिये २३ । २४ तेजं प्रताप तरणं ' जल्दी मगल विवाहादि. २५ ॥ 
सोर ॥ `राजा ओर न. .मित्र जानहु :विश्वामिनःसे ॥ 
निनको अमित चसि रामचन्द्रमय -मानिये २६ दोहा. ॥ दप 
प वचन बशिष्ठको कैसे मेव्यो जाह । सेप्योः विश्वामित्र कर 
रामचन्द्र अक्लाई २७ पंकजवाटिकाडंद  ॥ राम चलत तृष 
के य॒गलोचन । .वारिभिरितः भयेः बारिदरोचन ॥ पांयनपरि 
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ऋषिके सनि मौनि । केशव उठि गये भीतर भौनृदिं र. 
चामरदेद. ॥ वेदम॑त्रत्रशोधि अल्वशखदं भले . 1 रामचन्द्र . 
लक्ष्मणो सो विप्र क्षिप्र सेचक्ते ॥ लोभ क्षोम्‌ मोह-गवे करम - 


कृमनाह्ई 1 चाद भूख प्यास जास कहना स्वे-गृइई २६ -॥ । 
 राक्सवधमं अभित कटं सपुरं ना चरिविहं सघा रपचन्धयय कटं सगचन्द्- 
 उरितमय रापचन्रचरितस्वर्यनि जिनका. विर्वासिवहीक्राः चस्ति. मानां ~ 
त्रये जो रात्तस्वधमं वा वेधनादिकृत रामचन्द्रं करि ईहैःसा कत गृमचन्द्द्ररा ` 
हे विश्ामिवदी करिर्दे आश्व वह के याम्‌ कट भम  रामचन्दका तदी ह . 
ये कंवल तुम्हारं पुत्रको यश॒ दियो चाद्व हं यात इनत्नम भित्र दृसरो न . 
जानो अयवा रासचन्द्रमय कहे रामचन्द्र म्रति समपित् माचिये अथे-जाकरंत “ 
` हसा रामचन्धछ समपेण करत हे २९ {२७ चारनल् सा-सारेत रचन ` 
चारिद मेष भये -अरण रगे आंसुनकी बुषा करन लगे २ वेदक मत्र. 
तत्रशाच्रङे सत्र शाधि शयधिकं दिवां अथवा केढकं यवः दिये ` बलातिवला- 
विचा दियो द सो बाल्यीकीयरमायरं सं लिख्यो हे श्रा तन्शाखके त्रन्‌ ` 
सा शाधि :शपधकं मन्िित करि जख शं दिये किपः कटं जल्दी - तिन्‌ . 
विच्रनकरे भरभ्र सा ोभादिकी बाना द्रि भद्‌ यथा सखुवशे “स्तां 
लातिवलयोः प्रभावतः विद्ययोः पयि-सुनिप्रदिषयोः 1-मम्लतुनं मणिः ` 
मोचितो मावपाश्वंपदिितिनाविवः २६1 -. ..-- द 


निल्तिपातकादद्‌ ॥ कमवन `राम -सव-गाप्‌ ` तर- द्‌-. 
खियो । मेन सुखदेन मन्‌ मेनमेय लेखियो ॥ इश चहं कामत ` 
-कः अतनु आर्या । डं वह्‌ यज्ञथल केशव निहारेयी ३० 
दोह्य ॥ रपचन्छ. लक्ष्मणसहेत तन मन अतिदुखपाई ॥ . 
दस्यो विश्वाभिचको परम तपोवन जाइ ३१९. । 
इति श्रीमत्सर्कलंलोकलोचनचकोरचिन्ता्मणि श्रीः 
रामचन्द्रचन्दरिकायामिन्द्रनिदिरधितायां रामचन्द्र 
लक्षमणयोवश्वामित्रतयोवनगम्नाम 
दितीयः-गकाशःः॥ २.॥ 
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जा यनम महादेव कामको जारयो है ताको कामवन नाम है अथवा काम- 
वन कहे अमिलाषको दाता चन ता चन पे रामचन्द्र सव चास कटे चऋषिनके 
चास ईटीति ओ तर क्न देख्यो अथवा वासर तरु. सुगंधयुक् तेरु मैनमय 
` कहे कामस्वरूपं ता.यनमे देश महदेव .जदां.जा स्थान मेः कामको जास है 


ता स्थानको देखि 'दोडिके विश्वामित्रफो यक्तथल.जाङ्क.देख्यो .३०. ३१ ॥ 
द्ष्त भातरज्लग जलनानजनक्रजानक्राजानक्राजानेप्रसाद्‌ायजनजानकीप्रसाद्‌ 
नमताया रमभफएप्रकाश्चकाया देतःयः पक्राशः॥२॥ 





दोहा.॥.कथा तृतीय प्रकाश मे बन वरणएन शम जानि ॥ . 
रक्षण यन्न सुनीशको श्रवण स्वयंवर मानि ९ पटपद्‌ ॥ तस्‌ 
तालीस् तमाल . ताल हिंताल मनोहर । मंजु व्ल ति 
लक. लकुचङुल ` नारिकेरं वर ॥ एलो..ललितलवंग. सग 
पुगीफल . सोहे । सारी शुककुल कलित चित्त कोकिल 
अलि.मोहे॥ -शुम. राजहंसं कलदंसङ्ल. नाचत. मत्त मयूर 
गन । अतिप्रषुलित : फलित संदा रहे केशवदास, विचित्र 
वनं २ सुप्रियाघंद ॥ करहु दिजगणए मिलि सुख शरुतिपद्दी । 
करहु. हरिहरि हरहर रररण्ीं ॥ कहं मृगपति मृगशिशु रय 
पियं । कहं सुनिगए चितवत हरि हियं › नाराचर्च॑द ॥ 
विचारमान ब्रह्मदेव -अचंमान `मानिये । अदीयमान . दुःख 
-सुःख दीयमान जानिये ॥ अदणच्यमान दीन गवे द्य 


मान भेद वेः। अपल्यमान पापभ्रन्थ पठ्यमान्‌.वेदं वे ४॥ 
१ तालीस दृक्षविशेष . दिता. खनुरि ब॑ल-अशोक लंच बड़हर २ 
मृगपति पदते. सिंहकीः सी .पुरुष जातिमात्र जानौ अथे सिंहिनिन को पय्‌. दूध 
भृगवालक पियत है यासो"याजनायो कि जहां सहजहं वैर नंदी हे त्रिमकी 
.कहावतरै ौ क तेर ृगशिशुःयुनिनके हियको हरिके .युनिनके आरं -चित 
वत है-यासों मृगबालकन. की. अति ददरता जानो ३ जहां 'सद्रा नह्य जो 
-धेदहै सोई विचा्थेमान है विचार्यो जातः है अथवा परब्रह्म दैवः पदते.यदां 
विष्णु जानो अथवा सदेव..यासो या जनायो फि सुद्र सेवा म॑ सव रहत दे 
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कोऊ कदेव यक्षिणी आदिकी सेवा नहीं करत ओओ दुःख अदीयमानहं कोऊ . : 
काहूको दुःख नहीं देत सुख दीयमान हे ओ दीन अदंडमान है दीनको `. 
कोठ दंड ताडन नही करत शनौ वे कहे निश्चयकरि गवे ओ भेद दंडमान है : 
पापग्रथ मारण मोहनादि के.ग॑थ अपञ्यमान- है काठ नदीं पठत. ॥ : “~. 
विशेषदंद ॥ . साधकथा कथिये तहं केशवदास जहां । 
विग्रह्‌ केवल हे मनको दिनमान तहां ॥ पावन बोस सदा 
ऋषिको सुखको वरषे । को वरणे कवि ताहि. विलोकत जी 
हरषे ५. चंचला ॥ रक्षिबेको यत्नकूल बेठे वीर सावधान । दोन 
लागे होमके जहां तहां समे विधान ॥ भीममांति ताडका 
सो मंग लागि कनं आई । बान तानि रामपे न नारि जानि ¦ 
घांडिजाई ६ऋषि-पोरा ॥ कमं करति यह घोर विभरनको ` 
दशदिशां ॥ मत्त सदसं गज जोर नारी जानि न बाडिये ७ 
राम-शशिवदना॥ सुमु सुनिराई। जग दुखदाईं ॥ कि 
अव सोईै। जेहि यश होई = ऋषि-डंडलिया ॥ सता. ` 
विरोचनकी हती दीरघ जिह्वा नाम । सुरनायक वहं संहरी ` . 
प्रमपापिनी वाम ॥ परमपापिनी वाम बहुरि उपजी . कविं 
माता । नारायण सो हती चक्र चिन्ता्मणिदाता॥ नारायण ` 
सो हती सकलद्विजदृषणसंयुतं । त्यों अव श्रिभुवननाथ . 
ताडका तारहु सद सुत ६ ॥ ‡ -. . 
साधुकथा उत्तमकथा पिष्णुविषयकरिनी आदि अथवा साघु ज संतजन है. 
नारदादि तिनकी कथां तंहां तेहि आश्रमम युनिजननः करके ' कथिये कथन. ` 
करियत ह रो जहां केवल मनदीं को निग्रहे मन शद्रिनको राजा है मनक 
निग्रहो सव दृद्रिनको निग्रह जानो नो तहां मान दिनहीके है मौर काके .. 
नरीह दिनपश्च मे मान प्रमाण दिनमानः केतौ है यह पूलिवेकी रीति लोके १ 
प्रसिद्ध हे अन्यत्र मानग परिसंख्यांलंकार है अथवा दिनहीको मान आद्र . 
है यज्ञादि सत्कम दिनदी मे होते ई तासो ५1६1७। ८ पिरोचन"वलिके ^ 
. पिताक सुता दीषेनिहा नाम पापिनी रदी ताको सुरनायक इ मारयो दै ` 


रामचन्िका. सटीक.। २७. 


श्रो, फरि .अतिपापिनी :कवि `जे शुक्र हैँ तिनकी माता भई ताको नारायण 
मारयो है -एकसमय देबनके युद्धम हारिकै दैत्य .बाद्यणके -शारण्मे, चिवो, 
जानिके शुक्रमाताके शरण जाई लुक्न तहा श॑को रक्षक जानि की आज्ञा 
` सो विष्णा शुक्रमातका शिरे चक्रसो खंडन करि दैत्यनको -भाखो है ताही 
फोप॑सो मृममुनि`जाई विष्णुके उरमे लातं मारयो ओर श्रापने पुत्र शक्रको 
दैत्यगुर कियो है यह कथा पुराणनम भरसिंदधरै कैसे है नारायण चितामशिके 
दाता हे अथवा चितामणि सरिस दाता हे -सकलं द्विजंदूषंणसंयुक्र ताडका 
को धिशेपण दै श्रौ संहसुत कटे मारीच सहित थासो या जनायो किह 
| विष्णुं दृष्ट सी वंधंकरियोहै&॥ ` | 
दोहा ॥ दिजदोषी न विचारिये कहा पुरुषं कह नारि ॥ 
साम विराम न कीजिये वामताडका. तारि १० मरदटाचंद ॥ 
ग्रह्‌ नि गुरुबानी धलुगुनतानी जानी बिनदुखदानि । ता- 
इक" संहारी दारुणभारी नारी अतिबल जानि ॥ मारीच 


व्रिंडारर 


प्रष्यों पुष्पनि व्यो हष्यों अति सुरनाह १९ दोहा ॥ पूरण 
यज्ञ मयो नदीं जन्यो .विशिामित्र ॥ ` धूनुषयत्नकी शुभकथा 
लागं छनन विचित्र १२॥ ` ` ` ` 

विराम कटे वेर १० ताडकादि वघरसो गुणनकी ` परीक्षा कियो किये 


शंण विष्णु -है तासो विष्णुको अवतार भयो अब रावणवधं दै ग्रह 
जानि इद हपिंत भये ११। १२ ॥ 


 . ` चचरीदंद -॥ ` आदयो तेहि काल ब्राह्मण -य॒ज्ञको ` थल 

देखिकै । तारि पूत बोलिके ऋषि भाति. भति विशेखिके ॥ 
संग सदर राम लक्ष्मए देखि देखि सो हष बेठिके सोहं 
राजमंडल , वण ` सुख वर्षं ३ बाद्मणं-शादूलविक्रीडित 
' छंद ॥ सीता शोभन भ्याह्‌ उत्सव सभा संभारसंमभावना । 
-. तत्तत्कायेसमभरव्यम्र  मिधिलावासी जनां सोभना ॥ राजो 
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राजपरोहितादि खुदो मंत्री, महामं्दा । नानादेश समाः 
गता नृपगणा पूज्या परा सवेदा १४॥ | 


जनकपुरको बाञ्चण सीयस्वयंवर के अर्थं काहू राजाको निमंत्रण लिये 
जातरघ्लो सो यज्ञको स्थान देखिवेको स्वभावही आयो अथवा ऋषिही को 
निमंत्रण ल्यायो है अथवा कोडः साधारण पथिक ब्राह्यण हे ताको निकट 
वोलि कहे बोलाई के विश्वामित्र मांतिभांति विशेषसों जनकपुरकी कथा पै- 
चत हँ सो ब्राह्मण ऋषि के सेग राम लक्ष्मणको देखि ऋषिकी सीके वचन 
सत्य जानि अव सीताको व्याह हैर यह निश्चयकरि हषित आनन्दित होते 
कारेते पंचम प्रकाशमे तृतीय चन्दमे बाह्मण किर किं काहू ऋऋषिकी सरी चित्र 
म सीताका रेसो कोउ वरु लिखि सुहाई जैसो रामचन्द्रको देखियत है १३ 
सीताको जो शोभन कहे सुन्दर व्याहरे ओर जो उत्सवसभा कटे कोतुकसमा 
हैसयंवरसमा इति ताके जे अनेक संभार सामग्री ह अनेक राजसत्कारादि 
वस्तु तिनकी जो संभावना विचार है तासों राजा जनक ओं राजपुरोहित 
शतान॑द तिन्दै आदिद शोर जे सुद्‌ मित्रै ौ महाम॑त्रके देनदार जे मंत्री द 
ओ समग्र के संपूण मिथिलावासी जे शोभन कहे सुबुद्धिजन दै ते सब तत्त- 
तकायै कदे आपने ्रापने उचितकाय मे व्यग्र के आसङ्ग सेलग्न इति अथवा 
आल है व्यग्रो व्यासङ्ग आङुले इति मेदिनी । " ओरौ सव॑दा पूज्यश्च प्र 
कहे उत्कृष्ट एेसे नानादेश अनेकदेशके टपगण समागत कहे अये रै १४ ॥ 

दोहा ॥ खंडपरेको शोभिजे समाम्य कोदंड ॥ मानहँ शेष 
अरोपध्र धरनहार बरिवंड ९५ सवेया ॥ शोभित मंचनकी 
अवली गजद॑तमयी छवि उञ्ञ्वल खाई । हश मनो वहुधा 
म सुधार सुधाधरमंडल मंडि ञन्दाई ॥ तामर्ह केशवदास 
विराजत्‌ राजछुमार सवे सुखदाई । देवनसों जनु देवसभा 
शभ सीयस्वयंवर देखन आई १६ दोहा ॥ नवति म॑च पंचा 
लिका कर । संकलित अपार ॥ नाचति हे जनु नृपतिकी 
चित्तवृत्ति सुकुमारं ७ सोरठा ॥ समाम्य गुणप्राम वंदी- 
एत दे शोभदीं ॥ सुमति विमति यह नाम राजनको णन 


+ रामचन्दरिका, सटीक । २६ 

कृ 7 ॥कोःयह निरखत ्नापनी पुलकित बाहु 
विशाल सुरामि स्वयंवर जनु करो सुकुलितं शाखरसाल ९६॥ 
` जामे देशा तरनके राजालोग आय आय बैठत देसी स्व्यवरसमा मे 
चार अर्‌ मैच कदे, मचाननं की अवली पंक्ति. बलति ३.१५ सो भ॑चावलती 
सीयस्वर्थवर म गजनदंत हाथीदातनकी बनी है ताम राह्मण उस्ेक्षा करत दै 


कि शः जे विधाता दै ते मानो चन्ाईै सो मंडे जह करकं बसपा प्व भ 


संपरधर . चन्रमाको मडल: कहे . परिवेष इुधारि कहे सुधास्यो यनायो है 
ज्योतप्नायुक्-चनद्रपरिवेष सम कदे मेचावली की अतिर्वेतता जनायो इश 
ब्रनायो सम -कटे -शतिरुचिर , रचना जनायो ओ देवसरिस राजङ्कमार दै 
देवसभा ..सरिस .मैचावली जानो १६ चालिका रृत्यके जातिनिशेष है 
श्रपारकर कटे दस्तक मेदसो. सैकलित युक्त १७।६२ सुरमि कहे वसंतरूपौ 


लौं सयव त्यि मानो रसाल. आंवकी शाखको सुलित -बौरयुक्ग कल्यो 


+ 


से वस॑व भ आंगकी शाख बौरति दै तसे धटुष उाश्वे को भोदकरि बाहू 


रोमाचित मयो श्रथवा सुरभिरूपी.जो है स्वयं. कटे श्रपना त्यहि व्र कहे 
सत्दर रसालशाख को, यित कियो दै १६ ॥ ` क 
५. विमतति-सोरया ॥ ज्यदि यशपरिमलमतत चंचरीक चारण 
पिरत ॥ दिशि विदिशनं अनुरक्त सुतो मलिकपीड्‌ चप २० 
सुमति-दोदां ॥ जाके खसखबासुते बासित होत दि- 
ओत ॥ सो नि कहु. यह कोन चप शोभित शोभ अनत २९ 


, . करिमति-सोरडा ॥ रोजराजं दिगवाम माललाल लोभीसदा ॥ 
` अतिपरसिदध जग नाम काशमीर को तिलक यह्‌ २२॥ 
` ` , प्रच वेदन भे विमति पांच ्ररनोको रेपो उत्तर दियो द मधिकनास 
` ^ ज्ञो पवत दै ताको आपीड कटे शिखाभूषण है अर्थ महक पबैत को राजा 
हे ¡ थथा च प्राणे ८ मक्चिकारख्यो मदारौलो मोक्षदः पश्यतां णाम्‌ । 


"` यत्र दषं तोयं सयाम वा निं भवेत्‌ ॥ पातकस्यापदारीवं मया तु 


, 


, : तीथकम्‌ ४ "" ओ. मिका जो चेली है ताको आपीड्‌ शिखाभूपण वेणी 


`. जलादि “शिखा स्वापीडशेखरो इत्यमरः ' कैसोदै राजा-अौ मालती माला 
, “ येहि केः यशरूयी जो परिमल सुगंध है तासो मन्तं च॑चरौक भ्रमर सदश जे 


३० रामचन्दिका सटीक । 


चारण भाट है ते दिशि बिदिशन मे अनुरक संलग्न कफिरत ह प्रथं जाको 
रश दिशि बिदिशन मे भार गावत फिरत हं ओं यशसदश जो परिमल सु- 
गैथ है तामे सत्त चारणसद्श जे चंचरीक भमर रै ते दिशि विदिशन मे रसु 
रङ्ग फिरत हँ अथे जाके सुध मे मत्त है रमर दिशि षिदिशन में उडत 
फिरत है २० सुखकटे सहजन मुख के वायु सुगन्धते २१ काशमीर को तिलक 
कहे काशमीर देशको राना जौ काशमीर कहे $शरिको तिलक केसो दै राना 
प्रौ तिलक राजराज जे ऊुयेर है तिनकी दिशा उत्तर दिशारूयी जो वाम शी 
है ताके मालको लालरक्ग जो सुमेरदै सो है लोभी सदा ज्यहि राजाको श्रं 
सुमेरु के यह इच्चा रहति है कि ई को राज दोडि या राजाको राज हमपर 
होय यासो था जनायो फि राजा स्प गुण करि इह सो अधिकं ्रथवा 
यह राज सुमेर को सदा सोभी है इको जीति सुमेरुपर राज्य करिषे की 
इच्छा राखत ओर राजराज दिकूसदश जे वाम स्री है राजराज दिर सदश 
के या जनायो जैत द्रव्यरूप लक्ष्मी सों युक्क उत्तरदिशा रै तैसे शोभारूप 
लक्ष्मी सों युक्त सी है तिनके भाल को जो लालरत्र है शोभा टै सदाजा 
तिलकको अथे जो तिलक लालहकी शोभा बदराचतरै तासों तिलक के नि 
कट रषिविकी भाल लालके इच्छा रहति है आशय यह फ अतिमूषणनर्सो 
भूषित ओ अतिसुन्दरीहू षिन ऊ शोमा वद़ावत है साधारण नहीं है न्न 
अथे राजराज कहे राजन को राजाह आर दिशारूपी जो वाम श्रीह तके 
भाल को लत हे ओं लभी हे सदा कहे याचकनकी याचकताको याचकन 
को याचिवो सवेदा जाको भावत है अथं वडो दाताहै सदापरसोमें 
याचकता की कहतहो योर अथं रानदिक्‌ जो उत्तरदिशा है ताके बामभाग 
जा पूनदशा ६ ताक ` भलिको लाल सूयं ताको सदा लोभी एेसा जो 
काशमीर देश है ताको राजा रै अति जाडे सो जा देशवासिन ॐ सदा 
सूर्योदय की इच्छा रहति है २२ ॥ 

सुमाते-दादा ॥ निजप्रताप दिनकर करत लोचन कमल 


भका ॥ पान खात ससुकात मृदु को यह केशवदास २३॥ 
श्रथ र जाके श्रगन में प्रताप कांति की भलक सव लोचन पसार्कि 
निहारत है २२३ ॥ 


विमाते-सोरठा ॥ देप माणिक्य सुदेश दक्षिणतिय निय 
भावतो ॥ कटितर्सुपरसुवेश कलकांची शुभ मंडई २४ ॥ 


रामचन्दरकासटक। ३१ 


छमति-दोदा ॥.कुडलपरसतं मिस. कहत कीः कोन यह 
रन ॥ शंयुशरासनगुनकरो कणलंतरित-याज २५.विमति~ 
` सोरड.॥ जानं .बद्धिनिधान , मत्स्यराज -यहि- रजको ॥ 
. समर - सश्र समान जानत सब अवगाहि के.२६ सुमति 
` दोहा ॥ -अंगरागरनितः-र्चिर “भूषणएभूषित देह ॥ ` कदत वि 
` दूषक सीं कद्‌ सो पनि को नृप येह २७॥ 
दृपमाणिक्ये टपश्ेष्ठ ओ उत्तम माणिक्य राना कैसो दै कि संदरःहै 
देश द्राविड़ादि जम एसी जो दक्षिणएदिशारूपी . तिय है. ताको. अतिभावत 
जा दक्षिण दिश्केकटितट मे कहे मध्यभागःमें सुंदर है पटपद्धति जाको 
श्रौ कल कहे दुःख रदित एेसी जो कांचीनाम पुरी है ताको डत है भूषित 
- केरतहे त्थं कि थाके देशम मध्यभाग मं विष्णुकां ची. शिवकांची पुरी है तामे 
- जाकी बास रै माणिक्य कसो है कि सुदेश कटे संद्र दक्षिण कहै प्रवीण जे 
तिव श्रीह तिनको. ्रतिभावतो है फेरि कैसो है किं रुष्टपट वस्युङ्क जो कटि 
, तट है तामे ' ल करे अव्यक्त मधुर .स्वरयुक्त जो कांची शुदरधेिका हँ ताको 
पैर कटे भूषित शोभित करै ` है २० कणौलविते करो कणैपर्थत सेचो. २१ 
मत्स्यनाम, नो देशिशेष है मद्रीवदर करि प्रसिद्ध दे. ताको यह राना है 
` श्नौर मत्स्यराज, राघव मत्स्य. सो नेसे सणुदर. को अवगाह माइक सव 
, जानत ह से राजा सम्ररूपीसमुद्र को माई क सव समर भेद करो जानत 
है अर्थकर वड़ो शूर है (“मत्स्यो मीने पुमान्‌ भूम्नि ` देशे इति 'मेदनी" २६ 
, "विदूषक .मसखरा.“दास्यकारी विदुपक इत्यमरः” २७.॥ ` ` - `ˆ 


विमरति-सोरयाः ॥- चंदंनचित्रः तरंग सिधुराज यह्‌ जा- 
निये॥ बहत वाहिनी संग सुक्रमाल ब्िशलउर'२८ दोहा ॥ 
` सिगरे रजसमाजः केके गोत. गएम्राम ॥ ` देश स्वभाव भ 

- . भौव अरं कल बल विक्रमं नाम २६ घनाक्षरी-॥ पावक पवन 
` मणिः प्नग: पतंग पितृ, नेते :न्योतिवंत ` जंग :ज्योतिंषिन 
, ~ गपिहै। ` अघर प्रसिद्ध सिद्धः तीरथ सहित ` सिंधु केशव 
चराचर ;जे; वेदन बताये ह ॥ जर अमर अन अंगी ओं 


1 


२ रापचन्दिका सर्टीक्‌ । 


अनगी सव वरणि सनते रेते कोने शण पये द । सीताके 
स्वयंवरो रूप अवलोकि सो शरपनको रूपर्धरि विश्वरूप 
ये ह २० सोरखा ॥ कयो विमति यद येरे सकलसभादि 
स॒नास्फे ॥ चहं ओर कर फेरि सवद को समुग्ाइके ३१ 
गीतिका्थंद ॥ कोइ आञ्च रजसमाजमे बल शम्य को धव 
कपि है । एनि श्रवण के पसम तानि सो चित्त मँ अति 
हृषि है ॥ वह राज होई कि रक केशवदास सो खख पादे । 
नृपकन्यका यह तासु उर एष्पमालहि नाई है २२ ॥ 
सिथुरान सुदेश ल्ौरको राजा अ समुद्र चंदनके चित्रकी तरंग है 
ञंगन सं जके अ चित्र विचित्र चंदन श्रंगन मे लये हे ओ चदन दक्षनसों 
चित्र विचि तरंग जाकी अनेक चंदन दक्ष जाकी तरंगनमे वहत दे वाहिनी 
चपू ओ नदी शुक्नकी माला पिरे द्रौ ॒ङ्ननकी माला पंगति समृहेति सोहे 
रस बदनमे जके““सिषूर्यमथुदेशान्धिनदे न सरति क्ियामितिमेदिनी” रव 
अंगवलः विक्रम इद्धि्ल २६ पतग सप शेषादि पतग पक्षी गुडादि असुर 
दैत्य राक्षस बाणासुर रणादि सिद देवजा पशष अधवा तपस्वी अजर 
के जरा बुदा रहित देवता अमर हनूमानादि अज ब्रह्मादि अंगी गधारी 
र्गी कामादि विष्वरूप संसारमरके स्प भ्राणी ३०३१ कषिंहे उगर्हे ३२॥ 
दोहा ॥ नेक शरासन आसने तजे न केशवदास ॥ उदयम कै 
थाक्यो सवे राजसमाज प्रकास ३३ विमति-छंदरीचंद्‌ ॥ श्वि 
क्री नहि भक्कि करी अव।सौ ननयो पल शीश नये स ॥ देख्यों ` 
मे सजङकमारले वर । चाप चद्यो नदिं आप चदे सर ३४ 
विजय ॥ दिक्फलनकी सुवपालनकी लोकपालनहू कि न मादु 
गङ्यै । मौडभये उटि आसनते कहि केशव शम्य शरासनको - 
काहू चटायो न काह नवाय सुकराहू उगयो न अंयुरह्‌ दे 1 
सारथ भो न भयो पसा आये हे वीर चले यनिता हं ३५ ॥ 


इति भीस्वयेवरसमादणैनंनाम तृतीयः प्रकशः ३॥. 


| रामचन्धरिका संरीक । रे 
जो या धदुषको ` उठाई है ताको टृपकन्या व्यथं ` पुष्पमालां पहिरा है 


. "सेः विमति के वचन.सुनि सव राजसमाज समूह धनुष उटाड्वे मे उदम के 


"उपा करतभये परंतु. शरासन मेक - ्रासनकोहू न द्डत 'भयो अथं रंचकहू 


` ना उस्यो ३२. जव धनुष काहू सों.न उक्यो तव कोधयुक् हं विमति क्यो धनुष ` 
` -उराईषेमे रानकंमारन.शुक्गि वल नीं कियो धुपकी भक्ि.कियोहै कारे कि 
“ .धमुष्‌ न नयो नौ 'पलमात्र सबके शीश नवत भये तो जाकी जो भक्ति करत 
` -ताक्रो शीश नावत. रणाम करत. है. तासों आप खर गदेभ मे चदे अथं गदभ मे 
` चदेप्राणी सव निन्दितिभये ३४ किन च्चै गहे के गभेपतन काहे ना मयो ३५.॥ 


~ भ, [१6 
~न दमैः 


वा , ~~~ + 
~ ^= ~ + ५ 


.. इति श्रीमज्गजननिजनकजानष्ीजानकौजानिप्रखादायञनजानकी- ` 
ग्र्षादनिर्भितायां समभक्षिप्रकाशिकायां वतीयः प्रकाशः) २॥ 


दोहा ॥ कथा - चतथ प्रकाशमें बाणासरुरसंबाद- ॥ रावण 


„ सों अर घुष सो दशखसबाएविषाद १ सबही को .समुमरेः 
: . सबन बलविक्रम. परिमाण ॥ सभामध्य तादी समय -आराये 
* रावण बाण २ अशिज्ञदंद ॥ नरनारि सबे। भयभीत ते ॥ 


चरि यै । सष देसिः.कहै २ दोहा ॥ हे सकस दंशः 


` शीश को. दैयत बाहू हजार ॥ कियो सबनि के चित्त सस 
¦ -अद्धत भय. संसार ४ राषण-बिजोदाद्ंद ॥ शंुकोदंड दे। 


राजणएभ्री किंते ॥ टक दे ` तीनिफे । जाह लकाहि जे ५ वषि 


~ .मति-शशिवदनादंद..॥. दशशिर ्राषो 4 .धयुष उटबो\॥ 
: कह बल कीजै । जग ` यशः लीजे ६ बणए-गीतिकाचंद ॥ 


` दशके. शठ चादि दे दठ - बारबार न बोलिये । अ आ 


- . ; शंजसमाज में ` बल साज्ञ चित्त न डोलिये॥ गिरििन ते 
, शुरु जानिये -सुरजको धुं हाथले । सुख पाय ताहि चदाय 


ध्रजाहिरे यश साधसे ७ ॥ 
रावणसों बाणसुरको संवाद है ना उव्यो तासों दशगुख भो बाणएको 


` .: श्ट सो विषाद्‌ दुःख है ! । २ बाण रावणको देखि सब प्राणी शरार्चयं 
'; , -यदेःशब्द कहत-मये.३ दशशीशको राक्षस आरा .हजार ` बाहुकं दत्य सवनक . 


[). 


© रामचद्धिका सटीक । 


चित्तम अधन अ मयरसकों संसार रच्यो अर्थं ति श्रार्चर्य श्रौ भय सो 
युक्त कियो दशशिर इजारवाह देखि अद्टतरस भयो भयानकरूप देखि 
भयरस मयो ४ रावण विमति सो कष्मो कि शम्भुकोदण्ड हमको दे करे 
दीजिये ओौ राजपुत्री कां है ताको वता्रो धलुषं तोरि राजयु्री जे रंकदि 
4 ५ क ५ ० क भ £ क अ [4 
जाँ ५1 ६ विमति सो कृहत एेसे सवन ॐ गवैवचन सुनि रोषकरि बाण 
वोलत भये रानसमा मे वलको साज प्रक्रम कर वित्त करिके ना दोलु , 
ञ्रथं मनोरथ ना कर अथवा वलकी साज सों अथवा वत्त श्रौ साज सेन्यादि 
-सों चित्त ना डोलावो मनोरथ ना करौ अर्थ यां तुम्दारो बल ना चति है 
सुररान महादेव के गिरिरान ते कैलास ते सुरराजको धलुष शुरु गरू जानौ 
सुरराज पद को संव॑ध गिरिराज मे है ७ ॥ 
1 ह) [> | 9. अ ५ 
म॑थनादंद ॥ गणी कही वान । कीन्ही न सा कन ॥ अ- 
यापि आनी न। यंदि कानीन = बाण-मालतीदंद ॥ जो 
जोर सष न [सन्‌ 
पै जिय जोर। तजौ सष -शोर ॥ शरासन तोरि । लौ खुख 
कोरि & रावश-दंडक ॥ वञ्चको अखर्ैगवै गंज्यो ज्यहि 
पवतारि जी + $ संडित 
पवैतारि जीत्यो है युपवं स्वं मजे तै ले अंगना । खंडित 
अखंड आशु कीन्हों है नलेशपाशु च॑दनसी च॑न्धिका सों 
कीन्हीं चंद वंदना ॥ दंडके कन्दो कालदंडहूको मानखंड 
[9 [4 1; प कीदंड वि 
मानो कोह फलदी की कालखंडसंडना ¦ केशव कोदंड वि- 
9 च {प भरे ६. [4 १५ ड 
शदंड एसी खंडे अ मेरे युजदंडनकी वडी हे विडवना १० ॥ 
अतिगव सो वाणएकी बाणी कान में ना कसो चरथं ना सुन्यो फेरि विमति 
सों कचो कि रे कानीनः शुद्रबन्दि ! अद्यापि राजपुत्री को ना ल्यायो = अर्थं 
राजवर प्रप सुख शरासन तोरे विना न पे 8 जिन भुजदंडन वज 
को जो.अखवे वड़ो गवे है ताको भ॑ज्यो विदारयो अर्थं की रक्षा 
शदुवध करिवे मे वज़् के अमोषताको गवै रद्यो सो इनमे निष्फल मयो 
पयेतारि ईं को इन जीत्यो तव सवं सुवं देवता अपनी अपनी खी सैते 
भागत भय फर अखंड काके खंडिवे योग्य नदीं रेसो जो जलेश वरुण 
को पाशु फांस ह ताको आशु जल्दी जिन खंडन कियो तोखयो अ जिनकी 


4 ६; (४) {> ५ 9 
चद्ना पूजा च॑द्नसी चद्धिका सों चन्द्र करयो अर्थं अतिभय मानि चन्रमा 


~~~ 


। 
1 
1 
1 
{ 
{ 
॥ 
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न जिनको सुखद 'चांदनीसौ सुख दियो युद्ध ना क्रियो ओ कालदंड यमराजं 
कों श्रायुध ताके यमराजरक्ना शुच कणिवे फो भान गवै र्यो ताको संडर्त 
कियो ओओ काल जे यमरान दै तिनहीं को खंड खंडना इन एेसी कियो मानो ` 
कात्त फटे यमके काल ईश्वर कीन्ह अथ॑ जैसे यमको काल निभर्यं है यमके 
खंडन करत है तैसे. कस्यो यासो या जनायो कि मै इन युजदंडनरसो श्नको 
सबको जीरत्यो है केशवकषि कोदंड धनुष विश जो नारी विडंबना निंदा १०॥ 
बाणए-तुरंगमचंद ॥ बहुत वदन जाके । विषिधं वचन 
ताके ॥ रावण ॥ बहुभुजदुतं जोई । सबल कषयं सोहै ११ 
दोहा ॥ अति अस्तार भुजभारदीं बली दोहुगे बान ॥ बाण ॥ 
मम बाहून को जगत मेँ सुनु दशकंठ विधान १२ सवैया ॥ 
हों जबहीं जब पूजन जात पितापद पावन पापप्रनासी। 
देखि फिरौँ तबरीं तब राण सातो रसातलके जे विलासी ॥ 
लै अपने भुजदंड अखंड करौं क्षितिमंडल उत्रप्रभासी । 
जनि को फेशव फेतिकं मार में शेशके शीशन दीन उ 
सासीः १३ राबणए-कमलचछंद ॥ तुम प्रनल जो हूते । भुज- 
बलनि सैयुते ॥ पितरि व ल्यावते । जगत यश पावते १४ 


. बाए-तोमरदंद ॥ पित्र आनिये किहि ओक । दिय दक्षिणा 


सब लोक ॥ यह जानिये बन दीन । पितु बरह्यके रसलीन १५॥ 
- शार्रण के वचन मं काक्‌क्किहे ११ असार बलराहेत १२ अखड सपण 
१२३ । १४ हे राण `! दीन हमारो पिता ब्रह्य परब्रह्म के रस स्वाद मे लीन 
है तू यह जानि के जासु १५॥ 

समेयाः॥ कैटभं सो नरकायुरसो पलमे मधुसोसुरसो 
ज्यरि मोखो । लोक चतुदश ररक केशंव पूरण वेद. पुराण 
विचाखो ॥ श्रीकमलाङचदु्ुममंडित पंडित देव अदेव नि 
हास्यो ।सो कर मागन कों बलि पे करतारहु मे करतार 
पप्ताखो १६ रावए-दोदां ॥ हमें तुम्हे नदि बुमियेः विक्रम वादं 


३६ रामचन्द्िका सर्टीक । 


अखंड ॥ स्रव जो यह्‌ कटि देहिगो मदनकदन कोरदंड ९५ 
सेथुतदंद ॥ जरत बाण रावणएकी सुन्यो । शिर राजमंडल में 
धुन्यो ॥ विमति ॥ जगदीश अव रक्षा करो । विपरीत बात 
सवे हरो १८ दोहा ॥ रावण बाण महाबली जानत सब सं 
सार ॥ जो दोञ धनु क्षि है ताको कदा विचार १६ बाणए- 
सवेया॥ केशव ओरते ओर भद गति जानि न जाई ककर 
करतारी । शूरनके मिलिबे कर राय मिल्यो दशकंड सदा 
अविचारी ॥ बादिगयो बकवाद बथा यह भूलि न भार 
सुनावरहिं गारी । चाप चदा कीरतिको यह राजकरे तरी 
राजकुमारी २०॥ 


` जाकर ने कैटभादि वली दैत्यनको मासयो फेरि चौदहो सोककी रक्षा 
करत है यों कहिकर किः बड़ी शक्ति जनायो फेरि श्रीकमला लक्ष्मी के कुचनमें 


५ ~ 


कुम केशर के मंडित में भूषित करेमे अथं मकरिकापत्र बनावै मों पंडित है ` 


यासो या जनायो कि जिन विष्णु की ल्मी स्री है तासों सव सव पदाथ 
[क [न = ० ६९ [> है ५ [1 # 
सों पूरण जानो यामे येती शक्ति है शारदकर हाथ करतार भ ब्रह्माहं तिन- 
4 = ० द्‌ [९ ^ द $ @@ ७, भ = ०, 9 ~ (१ 

हनके करतार जे बिष्णु दँ तिन बलिपे मांगिवेको पसारयो एेसे बली विष्णु 


वलि पै भिक्षाही मांगिपायो जीतिके न पाई तासो विष्णुहूसों अधिक बली 


श्रौ दाता जानो इति भावाथेः १६। १७ व्रत धनुष उठादवे की प्रतिक्ञा १८।१६ 


विमतिके एेसे विकल वचन सुनि वाण कट्यो कि है भाट ! सीताके न्याहिबे 
को वाण धनुष उठावत है रेसी जो गारी है ताको भूलिहू ना सुनाड 
सीता हमारी माता उनतिसथें दोहा मेँ क्यो है किं सीता मेरी माई २० ॥ 

रावण-मधुद्धंद ॥ मोकर्द रोकि सके कहि कोरे । युद्ध. 
जुरे यमहं कर ोरे ॥ राजसभा तिका करि लेखों । देसिकै 
राजयुता ध देखो २१ सयेया ॥ बाण कल्यो तब रावणएसों 
अव बेगि चदाउ शरासनको । बातें बनाई बनाई कहा करै 
ोडिदे आसन वासनको .॥ जानते किषों जावत नार्हिन 
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तू पने मदनासनको । एसेदि कैसे मनोरथ पूजत प्रे बिना 
नपशासनको २२ रवण-अंधुंद ॥ बाण न बात तुम्हे कहि 
रावे । बाण ॥ सोई कटं जिय तोहि जो भावे ॥ रावण ॥ 
का करिहौ दम योंही बेशे। शण ॥ देहयराज करी सो 
करगे २२.रवण-दंडक ॥ भोर ज्यों भवत भत वाकी गणेश 
युत मानो -मकरंदबुद माल गगाजलकी । उडत पराग 
पटनालसी विशालबाह कहा कं केशोदास. शोभा पलपृल 
की ॥ आयुध सघन सर्वमङ्गलासमेत श्वं पर्वत उगइ गति 
कीन्हीं है फमलकी । जानत सकल लोक लोकपाल दिक- 
पाल जानत न बाण बात मेरे पाहबलकी २४ ॥ 

२९१९ शरासन वद्धावने आ वासन षल्ठनको दखाडदे श्रथ मस्लरूप कादि 
` धनुष. उठायो ` श्राह श्रथया सीताके लीवेकी जे आशा ह तिनकी वासना 
स्मरण चोडिदे श्रपने मदनाशनको भोको तू जानत है फ नहीं जानत जो 
ेसौ वाते कंहत ह करि सीता को बिना धतुषं तेरेही वरि श्रथवा- पने 
मदनाशनको धलुषको अथे यह -धलुंष तुम्हारे भदको नाश करि दै वरपशा- 
सुन धयुषं उगईवो २२ हैहयराज सद॑न २२ बरायुकी सपं श्रौ गणेश 
सहित. भूतगण जा परैत म. कमल के भोरसम भवत भये श्रौ महादेव .के 
शीश को जो गंगाजल गिरो ताकी माल मकरंद पुष्परेस मयो ओ उ- 
इतं जे पार्वती श्रादिके पटं बद दै तेई पराग पुष्पधूलि ओओ मेरो बाहु जो 
 &.सौ नांल कमलदंड. भयो एते मे या. जनायो "फ जव मे केलास उटायो 

तव शअतिभयसो गणेशादि भ्रमत भये ओ अतिशीघ्र उगयाो तासां शयु 
शीशकरो गंगाजल मिसो ओौ वस्र उडत. मये. मो आयुध सथन कहि -या 
जनायो कि तम एफ शीधु धनुष उराइ्वो कवन. मनितहौ वा पवेत मे रेस 
.च्रनेक आयुध रे सरवैम॑गलाः पावेती २४ ॥ 
` मुभारेदं ॥ तनिक रारि । स्सि चित्तमारि ॥ दश- 
: ` कंठ मानि । धर यो पनि २५. विमंति॥ तुमं बलनिधान । 


` -धटु.अतिपुरान॥ पीस अंग । नहिं होहि भग २६. सवेया ॥.: 


य रामचन्दिका सटीक । 


संडित भानं भयो सवको रपमंडल हारि रयो जगतीको । 

व्याष्धल बाह निराष्कल बुद्धि- थक्यो वल विक्रम लंकृपती 

फर ॥ कोटि उपाय करिये कहि केशव कें न छांडत भूमि 

रतीको । भूरि विभूति प्रमाव घुभावहिज्यों न चले चित 

योग यतीको २७ पद्धरिका ॥ धल अतिएरान संश जानि । 

यह बात बाणो कदी आनि ॥ दँ पलकमार्ह लद चटाई । 
तमह तो देखो उई २८॥ 


सु कहे सो रारि बाण्विवाद्‌ अथवा सुरारिं काणासुर २५! २९ निराङुङ 
शिथिल वल देहवलत विक्रम उपाय विभूति एेश्वय सुयणं रन गजादियोग 
यती योगी २७ धनुष मोसो उठनसायक नहीं है यह जानिकं रंकेश 
राण अपना भरम राखि धनुष दोडि आई वाणसा यदह वात कमो कि 
धनुष अतिपुरान हं २८॥ 


बाणए--दोहा ॥ मेरे शुर को धष यह सीता मेरी माई ॥ 
हू माति असमंजयै बाण चलते युखपाइई २६ रावण-तीटक 
छंद ॥ अव सीय सिये बिन हँ न स्यो । कह जाँ न तोलमि 
नेम धरो ॥ जबलों न सुनो अपने जनको ! अतिञ्ारत 
शब्द हते तनको ३० ब्राह्मण-मोदकदंद ॥ काहू कटू शर 
आस्र मास्य । आरत शब्द अकाश पुकासियि ॥ रवण 
कै वृह कान पस्मो जव 1 खडि स्वयंवर जात भयो तव ३१ 
दोहा ॥ जब जान्यी सबको भयो सवही विधि अरत्भेग ॥ 
धसुष धयो से भवनमें रानाजनक अनंग ३२ ॥ 

इति श्रीमत्सकललोकलोचनचकोरचिन्तामशिश्ीरामचन्द- 

चन्दिकायामिन्जिदिरचितायां बणरावणएयोर्वा 


भ्विवादवशंनंनाम्‌ चहथश्रकाशः ॥ ४॥ 
२६ इते के षाणादिसो वेधे अथ मेरे दास यहां उहाँ यद्वादि विध्नकरत 
पिरत ई तिनको जो कोञ सताई है तौ तिनकी रक्षाको जहौ ३०-जब्‌ 


रामचन्धिका सटीक । "३६ 
मारीचादिको रामचन्द्र मारयो तव तिनको शरारत पीडित दुःखितेति शब्द 
सुनि रावण स्वयंबर सभाते गयो सो भेद कद्‌ ब्राह्मण तो जानत नदीं तासो 
सैदेदमिशिष्ट दै कदत द फ काहू बत्ती कटं कौन्यो स्थानम शर बाण सों 
ध्रासर कटे .काषट राक्षस को मासो "“ करन्यादोऽस्रप श्रासर हत्यमरः 
सृदभायुर्‌ मारिय कहं यष्ट पाठ है तौ शुदनामा राक्षस ते मा कहे उत्प 
नो सुर रास दै मारीच ताको सुदनाम राक्षसकी खी ताडका ३ ताको 
पुत्र मारीच रै भौ कट शरमारिच भारय पटर तौ शरसा मारीच नाम 


राक्षसको मारथो २१ श्रनंग भिदेद ३२॥ 


षति भअमश्जगय्डननिजनङहजानकोयानरीजानिप्रलाग्रायजनजानकीप्रसताब्‌- 
निर्ितासं रमभक्िप्रकायिकायां चतुर्थः प्रकाष्ठः ॥४॥ 


दोहा ॥ यदह प्रकाश पंचम कथा रामगंवन मिथिलाहि ॥ 
उद्धारण गोतमधरणि स्वति अरणोदय भाहि १ मिथिला 
पतिके वचन भर ध्ु्भजन उरधार ॥ जेमाला वदमि अ- 
मर वपैन एल अपार २ ब्रद्यण~तरकिडंद ॥ जब भानि 
भदै सवको द्चिताईं । कटि केशव काहूपे मेरि न जाई ॥ 
सिय संगलिये ऋषिकी तिय आई । इक राजद्मार महा 
पुखदाई ३ मोहनचद ॥ सँदसएु अतिश्यामल सोहै । देखत 
पुर नर को मन मोह ॥ ्रानिय लिसि सियको बरु एसो । 
रामङुमारषहि देसिय जैसो ४ तोरकठंद ॥ ऋषिराज पुनी 
-यह्‌ वात जरी 1 सुखपाय चलते मिथिलाहि तदं ॥ वन राम 
शिला दस्शी जबहीं । तिय शदररूप भई तवदीं ५ बिश्वा- 
भित्र-सोरड ॥ गौतमकी यह नारि इददोष दगंति गर ॥ 
देषि कर्द नस्कारि परमपतित पवन भद £ इघुमविचित्रा 
चद ॥ तेहि अतिर्ूरे रघुपति दस्यो । सब गुणपूरे तनमन 
ज्ख्यो ॥ यह वर मोग्यो दियो न काहू । ठम मम मनते कदं 
न जाह ७ कलहंसर्द ॥ तरद तादिदं वर्को चले.रघुनाथय्‌ । 
अतिशर संदर यों लसँ ऋषिसाथजू ॥ जद सिंहके एत दोउ 


० रामचद्धिका सटीक | 


सिद्धी श्रीरये । वनजीव्‌. देखत यों सवे मिथिला गये ८ ॥ 

१।२ जव धनुष काहूसों न उस्यो तच सवके जनकादि के मन्म दुचि- 
ताई मई कि ताको व्याई अव ना है है ता दुचिताईं मेदिवेके रिय तनि- 
कालदशिनी काहू ऋषिकी सखी एक राजङ्कमार सीताके संग विम लिखिके 
साई फि सीताकरो या प्रकार को चर मिलि आशय किं जव या भरकारको 
राजछमार आपै तव शैथुधतुप चार्के सीताको व्याह ३ सोहे ऋषि! 
जैसो इन राजछ्कमारको देखियतदे रैसोई घर छषिकी सी सीताकों लिखि- 
स्यार ४। ४ दुगैति दुर्दशाको गई कहे भप्त भर ६ ररे सदर ७ अतिश्र 
ओओ सुन्दर दुब राम लक्ष्मण छषिके साथ मे देसे शोभित भये मानो सिद्धि 
जो तप सिद्धि है ताकी भी शोभां रमे कहे असुरागे रिह के सुत पुत्र द 
सिह्यदि बनजौव तपस्विन के वश्य होत दँ यद प्रसिद्धै सिद्धै 
श्रये पाठ होड तौ सिद्ध स्वामाविक श्री शोभापसों रये युक्त = ॥ 

दोह्य ॥ काको न भयो कहं एसो सयुन न होत ॥ एर 
ैठत शरीरम के भयो मित्र उदोत & रम -चौपाई ॥ कड 
रजत सूरज अरुण सरे । जल लघ्मशएके अतुराग भरे ॥ 
चितयत चित्त छयुदिनी असे । चोर चकोर चितासी लसै १० 
लक्मण-षट्‌पद ॥ अरुएगात अति ` मरत परिनीमाणनाथ 
भय । मानहूं कृशवदास कोकनद कोक प्रममय्‌ ॥ परिपूरिण 
सिंदूर पूर कथो मंगलघः । किं शक्रको छत्र मद्यो 
माशिक मथूखपर ॥ कै शोणितकलित कपाल यह किल . ` 
कपालिका कालको यह लसित लाल कैथा लसत दिग्भा- 
मिनिके मालको ११॥ | 

६ अति अञुराम करि पुरम पेठतदी ल्मणके सगुनाथं उदित भये ताही 
अतुराग भेमसों मानो मरे कहे पूरित हँ अयदा लकष्मणएको व्यानकरि स- 
गुन समय उदथसों आपने उपर सूये को प्रेम जनायो यह कनति लोक- 
रीति है १० पभिनीप्राणनाय सूयं अरुणा तक है कोकनद कमलनको 
फलवत € कोक चङुवानक्रो सयोग फर तासों मानो तिनके प्रेममयी 
द अथ तिनप्रति जोप्रेम दे सो उपर चा रो है सिद्रकौ पूर प्रवाह 


रामचद्धिका सदीक"। ४१ 


जलति श्रथ सिनूरमिश्चित लसा भस््ो थवा परिपण सिद्रसों पूर करे 
परित यथं स्विदृरही सो मस्यो यथचा सिद्रसो रयो कं म॑गल विवाहादि 
को परटपएजन कल्लश ह माणिक रनकी प्रथख पि.रस तिनको वीन्यो पट 
घस्र था किल कट निश्चय करि यह कपालिका काल्ती पे शोणित रुधिर -. 
कलितं कालको कया पी हे अथवा क्रपाज्िकाक्रो व काल को शोरित 
कलित कपा ह कासी फो रुधिर मांसमक्षक तासां फारको सचभक्षक 
तासों /‹ करो नगद्दक्षक इति प्रमाणात्‌ ” ११ ॥. 

तोए्कडंद ॥ पसरे कर ृुदिनिकाज मनो । किधों प 
दिनक एखटेन घनो ॥ जनन ऋक्ष सवे यहि बास भगे । जिय 
जानि चकोर फदाम ठमे १२ रामचन्द्-चघरीकद ॥ व्योम 
मे यनि देखिये अविता श्रीदुखसालदीं । सि मे वडवामिनि- 
फी जस उ्यालमास विरजं ॥ पद्यशगनिको किषीं दिवि 
धृरि पसि शमह । शूखाजिनकी री यतितीक्षता तिनकी 
हदं १३ पिश्वामिच्र-सोस्डा ॥ चद्यो गगन तर धाय दिनकर 
वानर शरणयख ॥ कीन्हो सकि भहराय सकलतारका 
कुसुम षिन १४॥ 

कुणृटिनि फोर काज कदे गह्विफो सूयुदिनी भय सो संकोचको भ्रपत 
हरी द तासो ऋक्च नत्र यदि चास कहे फदा रके घास १२ यामं ्ा- 
कराण मे सूर्थकी लाली दादरही हे ताको वणन हं सुनि भिश्वामित्रको संबो- 
धन है १३ सूर्योदय सो नक्षत्र ्रस्तभये ताये पिश्वामित्र ने तकं कर्यो 
दिनकर सृयेरूपी जो श्रस्णयुख बानर ह सो गगन शआ्ाकाशरूपी तरु एक्षमे 
धायकं चदृयो है सो शुषि कदे रिसायके फहराय कहे हलायके सकलं 
तारका नक्षचल्पी जे सुम फले हं तिन चिन कन्दी सकल नक्षत्र अस्तं 
भयो तासा शुकं पद कष्या १४ ॥ 


लघ्मए-दोह्य ॥ जदं वारुणीकी करी रंचक रचि दिन- 
` गज ॥ तदी कियो भगवन्त बिन संपतिशोभासाज १५ 
तोमरछ॑द ॥ बहहैभाग वाग तदाग । अव देिये वड़माग ॥ 


४२ रामचन्द्िका साटीक्‌ । 


फलषएूलसो संयुक्र । अलि याँ स्मे जनसुक्र १६ राम- 
दोह ॥ तिन नगरी तिन मागरी प्रतिपद दहंसफहीन ॥ 
 जलजहारशोभित जर प्रकट पयोध्रपीन १७॥ 


वारुणी परश्चिमदिशा ओ मदिरा प्विजरान चन्द्रमा अ बाह्मण भगवंत ` 
सर्य ओ ईश्वर संपत्ति चांदनी ओ दन्य शोभा अंगदयि दुवौ मे नानो 
सूर्योदय सों पर्चिमदिशा मं शोभारदित चन्दरविव देखि श्लेषोक्रि सों 
वणेन करयो जो बाह्मण मदिरा की रुचि इच्छा करत हे ताको इश्वर 
संपच्यादि सों हीन क्रत हं १४ चर्हुभाग चारो वीर युक्ग साधुजन १६ जो 
जनक्देश गे ते नगरी पुरी अते नागरी खी नहीं है जे प्रतिपद स्थान 
स्थान प्रति श्रौ चरण चरण प्रति हंसयक्षी ओं क करे जल रौ हंसक विदधु 
वनसो हीन है ओ जहां के जिनमें पीन बडे पयोधर वापी तडामादि ओ 
चन म जलज कमल आं मोतिन के हारसमूहं ओ मैला -नहीं शोभित .. 
अथे सच नगरिनमे जलाशय जलयुङ्ग हँ तिनमेँ कमल एले हँ ओौ हंस वसत 
ह खी मोतिन के माला ओ विद्वा पिरे है यासो या जनायो कि विधवा 
नहीं ह अर अथे जो देश तिन नगरिन आ तिन तागरिनसों युक्त है युक्रेति 
शेषः । जिनके प्रतिपद. कहे मगराज मार्गेति त्रो पग चह जे धूरि मँ अंकित 
होत है तेर हंसपक्षी ओ क जल ओ विद्वन करि हीन है.अथे नगरिन मे 
राजमागे ोडि अन्यत्र हंसयुक्ृ जल शोभित हे अ दिनके पगविहरी मेँ 
विद्वा नहीं हे ओ पगन म सव विद्ध्वा पिरे ह ओ जर्हँ कहे जिन्‌ नगरिनि 
ये ओं िनमे शोभित न जलजहार न कमल समह न ओ मोती मालनसों 
युक्त पीन बडे पयोधर तडागादि ओ इच ह १७ ॥ 


सवेया ॥ सातहु दवीपनके अवनीपति हारि रहे जियमें 
जब जाने 1 वीसषिसे व्रतभग मयो सो फो अव केशव को 
धतुताने ॥ शोककि आगिलगी परशिपूरण आहगये घनश्याम 
विहाने । जानकि के जनकारक के सब फलि उठे त 
पुखय एुरने १८ दोधकडद ॥ आरगये ऋषि राजरि लीने । 
युख्यसतार्नेद्‌ विप्रपवीने ॥ देसि इयौ भये पँयन. लीने । 


# 


रामचद्धिका सदीफ । ४३ 


आरिष सो ऋषि वाते दीने १६ विश्वामिव्र-समेधा ॥ 
कैशव ये मिथिलापिप है जगम जिन कीरतिबेलि व है । 


दान एपान विधातनसों सिगरी वसुधा जिन हाथ लट है ॥ 
अंग द सातके आआाठकसों भव तीनि लोकमे सिद्धि भह दै । 
वेदचयी अरु रजशिगी परिप्रएता शुम योगम है २०॥ ` 
घनश्याम रामचन्द्र श्रौ सजलमेष जेसे सजलमेधनके आगमनसों दक्षन 
की दावाग्नि बुाति है श्रौ हरित दैजात है तैसे पतुप' कासो न उठ्यो 
व सीता को ग्याह्‌ ना हहे एेसे गाढ़ समयरमो हम करू सहाय ना कियो 
यद जास कटं ताको श्रागि जनकादिके पुण्य दृक्षनमों ललगीरदै सो रामा- 
गमनरसौ धमप उरिबो निश्वय करि वुफानी ओर पलि उ प्रफुछित दै 
ये हरित दै उटे १८ मुरूय जे सतान॑द प्रवीने विप्र ऋषि है ते राजा जनक 
की लीन्हें विश्वामित्ेफो रागे है लेत्रे को श्राद्गये बिश्वामित्रको देखि दुबौ 
सतानं॑द श्रौ जनक पांयन मे लीन भये विश्वामित्र शीश सुधि श्राशिप 
दियो १६ विश्वामित्र रामादिसो जनककी बड़ाई करत है वेदत्रयी करे 
तीनेविद छण्येद्‌ सामवेद यञुयैद तिनके घः श्रंगसों श्रौ राजश्री के सात 
छंगसों श्रौ योगके श्राट शच्गसो भव जो संसार है ते. तीनि लोकम 
जनककी सिद्धि कार्यसिद्धि भरं हे यासो था जनायो परगयुक्ग येद सप्ताग- 
युक राज्य अषंगयुक्क योगसाधन कर्ते वेदागानि यथा-शिक्षा १ कल्प र 
व्याकरण ३ निरुक्ि ४ ज्योतिप ५ छन्द ६ ("यथोक्तं पदपञ्चाशिकायां 
भद्रोखलटीकायां-शिषक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति ” 
राज्यांगानि थथा -राजा १ मन्व्रीर भित्र २ खजाना ४ देश ५ कोट ६ 
सैन्य ७ (“स्माम्यमात्यसुहत्‌ कोशं राष्दुगैयलानि च । राज्यां गानीत्यमरः” । 
योगांगानि यथा-यम १ नियम २ आसनं ३ प्राणायाम ४ भत्याहार ५ 
ध्यान £ धारणा ७ समाधि ८ “4यथोक्गं प्रवोपचनद्रोदये-यमनियमासन- 
भ्राणयामप्रव्याहारध्यानधारणासमाधयश्च" २० ॥ 


जनक-सोरखं ॥ जिन अपनो तन स्वरणं मेति तापमय 
मग्निं ॥ कीन्हो उन्तमवणे तेद विश्वामित्र ये २१ लष्मण- 
मोहनदंद ॥ जन शजवेत । जेग योगव॑त ॥ तिनको उदोत । 


४ रासचन्दिका सटीक । 


केहि भांति होत २२ श्रीराभ-विजय ॥ सब ्षत्निन आदिद 
काहू दर न द्ये बिजनादिक बात दगै। न षे न कदे निशिः 
वासर केशव लोकनको तमतेज भगे. ॥ अवभूषत भूषित होत 
नहीं मदमत्तगजादि मषी न लगे । जलह थलहू परिूरिण 
श्रीनिमिके ल अह्ुतञ्योति जगे २३॥ 
जव विश्वामित्र जनककी स्ति करके तव जनक अपने संत्री आदिसौं 
विश्वामित्र की बड़ाई करत है उत्तमवणं बराह्यण ओरौ अरुणरंग श्रथं तपस्या 
करि क्षत्रियसों बराह्मण भये २१ जब विश्वामित्र जनकके राञ्य ओओ योगकी 
सतुति कियो तब संदेहयुक्त दै लक्ष्मण प्यबो किं जे जन जगत्‌ मं रा्य ओ 
योग दुवौ साधत दै ते कैसे उदयको प्राप्त होत दँ काहेते राज्य ओरौ. योग पर- 
स्पर कम विरुद्ध है २२ लक्ष्मण पलयो किं जे जन राजव॑त योगव॑तह तिनफो 
उदोत कैसे होत है सो सुनिके कष की अद्भुत युक्ति मन पे प्राम तासों 
बिश्वामित्रसौं प्रथमही रामचन्द्रदी उदोत के हेतु कहन लगे उदोतं ज्योति 
करो होत है ताक्िये ज्योतिरूप करि कहत दै फि निमि जे जनक के पुरिसा द 
तिनके कुलकी जो ज्योति प्रकाशकी शिखा है सो अद्भुत जगे के जगति 
है दीपित है इति अथं ओर दीपज्योतिके सम नदीं है सो अद्धुतता कहत 
है फिं दीपन्योतिको ओर दीपज्योति छैसकति हे अथे समता करि सकति 
है अथे जेसे एक दीपकी ज्योति होति है तेसी सजातीय श्रौरह्‌ दीप की 
होति है ओ या निमि लकी ज्योतिको आदि दै कहे आदिदहीसों जवसों 
प्रकटभई है अथं जवसों निमि वेशभयो -तवसों काहू क्षभनिन नदीं हयो अथं 
समता करयो फेरि कैसी है किं ओर ज्योति व्यजनादि वातसों उगसगाति है 
यह ज्योति व्यजनादि वातस नहीं डगति आदि पदते चामरादि जानो 
अथे व्यजनादि वात भोगादिको युख जामे लिप्त नदीं हं सकत फेरि केसी 
है किं ओर दीपज्योति दिनम घटति हे ओं यह निशिवासर कहे रातिउ दिन 
घटति वदति नदीं है अथ सव भारी जा वंश मे बरावर होतजात है तासों 
घटति नदीं ओं पूणंताको प्राप्रहे तासों वदृति नहीं ओर दीपज्योतिसों थल- 
मात्रही को तम्‌ अंधकार दूरि होत है यासौ कनकोत्तम तेज कहे अज्ञानको 
तेज दरि होत है अथे जिनके उपदेश सो अथवा गानकरे सौ अथवा कथा 
सुनि सोकनके प्राणिनको अ्गान दरि होत है ञानी. होत है फेरि कैसी 


रामचन्धरिका सटीक । ५. 


ह कि दीपच्योति भवमूषण जो भस्म है तासो अथं शुनसों भूषित होति है 
स्रो यह भव जो ससार है ताके जे भूषण कुडलादि है तिनसौ नदीं भूषित 
होति र्थ कडलादि धारण सुख नदीं लिप होषि छ्नौ दीपस्योति मे मपी 
जो भकष है कजलरतिसौ लगति दै अर याभ गजादिरूपी जो मारिषी ह 
सो नही लागति श्र गनादि रोहन उख भोगमे लिप नदीं होति आदि 
पते रथाग्वादि जानो शौ दीपल्योति लह र पूरण रहति है यौ यह 
जरह यज मे परिपुरण है अथे जल धल भं प्रसिद्ध दै योगरसों, जीवन्मुक्त 
ह दासो राज्युसं लित् नदीं होत इति मााथेः २३ ॥ 


जनकता ॥ यह कीरति ओर नरेशन सोहै । षुनि 
देव अदेवन को मन मोदे ॥ हमको वषा सुनिये ऋषिराई । 
सव गाद चसातककी ठ्स २४ विश्वामित्र-विजिय ॥ 


२। 


आपने आपने ठौरनि ती युबपाल सव॑ भृषपालै सदाई । 


केवल नामहीके खंवपाल कलावत ह युवपालि न जाई ॥ 
भूषनिकी तमहं धरि देह विदेहन भ॑ कृलकीरति गाई । 
केशव भूपएकी मवसरूपण शतन मे तनया उपजाई २५॥ 

` जा प्रकार तम वर्यो यह कीरति ञौर बडे राजन म सोहतिहेया 
लायक हम नदीं द २४ पतिको धर्म  स्रीसों पुत्र कन्या उपनाइबो सो 
भूमिरूपी दी दै तासो मर काह भूषति नहीं उपनायो तासों केवल मामदीं 


निनि [9 


रे भूपाल दं भूपति की देह कोठ नः! ध्र दौ तुम भवसैसार मेँ भूपं 
को भूषण अथै जाते भूपण शोभा पाचत्‌ ह ्रतिरुदरीति .ेसी तनया पुत्री 
शूतन पृथ्वी के तन दहते उपनायो तास भूषनकी दे केवस हम्ह परेद 
रौ तापर तुम्हारी कलं कटे निर्दोष कीरति विदेदनम गाई है कहावत 
यिदह हौ यासो या जनायो कि भोगरान कतो करत दौ यश जीबन्शुक्त तय- 
स्विन स गायो है याते तुमसम कोठ श्ाजा नदीं है.२५ ॥ 


| जनक-दोहा ॥ इहि विधिकी चित चाती तितको कटा 
सरकस्य ॥ लोकलको ` स्वना. रंचिर रचिवेके समरत्थ २६ 
सवया ॥ . लोकनकी. स्वना रचिबेको जही परषूरण द्धि 


६ रामचन्धिका सदीक । 


बिचार । हैगई केशवदास तदी सव भ्रमि अकाश प्रका- 
शित भारी ॥ शुद्ध शलाकसमान लसी अतिरोषमयी इग 
दीरि तिद्यरी । होत भये तव सूर दुधाधर पायक शुभ्र सुधा 
रगधारी २७॥ दोहा ॥ केशव विश्वामित्र के रोषमयी रग 
जानि ॥ संष्यासी तिलकं मेँ किहिनि उपासी आनि रट 
जनक-दोधक्ंद ॥ ये एत कनके शोभरहिं साजे । सुंदर 
श्यामलगोर भिराजे ॥ जानत हों जिय सोदर दोक । के 

कमला विमलापति कोऊ २६॥ 

जिनके लोक रचना रिबेकी सामथ्ये है तिनको वचन रचना करिवो 
कहा है २६ परिप्रण इदि कहे निश्चय बुद्धिसों बुद्धि भूमि नौ आकाशे 
भ्रकाशित भद अथे पफौलत.मई अथवा भूमि आकाशसहित प्रकाशितमभरं प्रकट 
मई अथे सव विषय दस्तामलकवत्‌ देखि प्रयो तासमय शुद्ध कटै तीक्ष्ण 
शलाका बाण समान तिहारी रोषमयी दृष्टि लसी तासों सूर सू सुधाधर 
चन्द्रमा सरिस भयो ओ अग्नि अगृतके रंग भये अथे अतिभयसो तेजदीन 
श्वेत भये ^ शलाकाशल्यमदनशारिकाशल्यकीषु ` च॒ स्रादिकाष्ठी- 
शरयोरिति मेदिनी ” २७ संध्यासम अरुणनेत्न भये तव जैसे तीनोंलोक 
म सव दोष निवारणाय सध्याकी उपासना करत है तैसे रोषनिवारणार्थ 
ब्रह्मादि सव उपासना करत भये रथं सव आधीन है स्तुति करत मये २८ 
रहनको सम सोदयादि देखि यह मे जी मँ जानत हौं कि ये दून सदोदर 
सगेभादैद जौ कै कोठ कटे कोनो रूपधारे कमलापति विष्णु विमला- 
पति बरह्मा है आशय यह कर इनमे विष्णु बह्मासम सौदयीदि गुणै २६ ॥ 
विश्वामित्र ॥ सद्र श्यामल राम्‌ घुजानो । गोर सुल- 
ष्मणनाय बखानो ॥ आशिष देहु इन्द स कोठ । सूरजके _ 
छूलमंडन दोऊ ३० दोहा ॥ गरपमणि दशरथ टृपतिके भर 
कटे चारि छमार ॥ राम भरत ल्मण ललित अर शच 
उदार ३१ धनाक्षरी ॥ दानिनके शीलपर दानके प्रहारी 


दीन दानवारि ज्यों निदान देखिये सुभायके । दीपदीपहूके 


रमचन्दिका सक. । ४७ 


अवेनीपनफे अवनीप पृथुसम केशवदास दास द्विज गाय 
फे ॥ श्चर्नेद के कंद घुरषालक पै बालक ये परदारप्रिय 
साध मन षच कायके । देह धमधारी पे बिदेदराजन्‌ से रज 
रजत छमारं एसे दशरथरायके ३२ ॥ 

३० । ३१ थाम बिरोधामास है दानी जे हरिश्चन्द्रादि राजाह तिनके रसे 
शील स्वभाव ह जिनके अपर जे शरु है तिनसों दान दंडके प्रहारी लेवैया 
ह ओ दिनमति दानवारि गिष्णुके जते सुभाय दै रेसे सुभायनके निदान 
कहे शादि कारण दै श्रं विष्णुके एेसे सौँदयांदि भुभायनको प्रकट करत 
है रौ. दीपक दै प्रकोश कर दीपकहके अथं अति कान्तियुक्त है श्रौ अव- 
नीपनके अवमीप राजा है अथवा दीप दीपके अवनीयनके अवनी राजा 
है अथं सातोदीपनके राजनके राजा दै रौ राजा पृथुके समान दहैश्नौ गो 
ब्राह्मणे दास तौ एते बड़े राजाको श्रतिदीन गोत्राह्मणएकी सेवा धिरोध 
है अगिरोध यह मोबाक्णकी सेवा क्षन्नीको उचित है परदार लक्ष्मी अथवा 
पृथ्वी बिदेहराज कामं अथवा जन ब राजाजनक को संबोधन है दानवारि 
सम सुमाव कटि श्रौ लक्ष्मीभिय कटि जनकको जनायो कि ये चिष्णु अवततार 
है रथया रसे जे दशरथराय रै तिगकै ये मार राजत दै सुरपाक्ल कैसे 
है बालकही ते ये दशरथराय जिनको वर्णन रियत हँ २२ ॥ 

सोरड ॥ जवते बैठे रज राजादशरथ भूमिम ॥ घस 

` सोयो सुरणज तादिनते शस्लोकमे ३३ सागता द ॥ 
सज शज दशरत्थतनेजू । मर्चद्र युवद षन्‌ ॥ त्यों 
विदेद्‌ तमह अर सीता-। ज्यों चकोरतनया शुभगीता ३४ 
तारकद्ंद ॥ रघुनाथ शरासन चाहत देख्यो । अतिदुष्कर 
रजसमाजनि लेख्यो ॥ जनक ॥ ऋषिहे वह मन्दिर मामि 
मगा । गहि स्यावहि हयँ ननयूथ इलाऊं ३५ पद्धरिकादद ॥ 
मव लोग कटाकरिबे अपार। ऋषिराज कटी यह बार बार ॥ 
हन जङ्कमारहि देह जान । सब जानत बलके निधान ६६ 
जनक~दंडक . ॥ वपन्ते कडेर है केलासते विशाल 


४८ रामचन्धिका शरीक । 


कालदंहते कशल सब कालकालगावदं । केशब त्रिलोक फै 

४४ ९ ^ ५.४ म 6 ।} 
विलोक हारे शूप सष दोडि एक वचद्रचूड आरके चदावई ॥ 
पत्नगप्रचंडपति प्रशुकीपनच पीन पवेतारि पवेतप्रमा न 
मान पाह । षिनायक एकहू पे वे नं पिनाक ताहि 
कोमल फमलपाणि शम कैसे स्याव ३७॥ 

यासो या जनायो फि इरकी सहाय करत है ३२ राजनके राजा दशरथं 
के तनय पुत्र रामचन्द्र जैसे भूतले चन्द्रमा वमे अथं राजनको राजा रसो 
तौ जाको पिताहै श्रापु चन्द्रमा सरिस स्वको सुखद है यौ चांदनीसम 
यशप्रफाशक है याते वड़े भाग्यवान्‌ ह इति भावाथः तैसे हे बिदेह ! तमह 
त्रौ सीता हौ अथ तुम राजन के राजा दौ यौ सीता चकोर्तनया सरिस 
शुभगीता है तौ जाको तुमसों पिता है आप रसे यशको प्र है तैसे सीताह्‌ ` 
वड़ी भाग्यवती है इति भावाः जौ चकोर को यौ चन्दरही को प्रेम उचिते 
है तैसे सीताको ओौ रामचन्द्रको रै है इति व्येग्यार्थः ३४ । ३५ इनको घल 
के निधान रथं वड़ेवलवान्‌ सव जानत है यौ विधान पाठ होई तौ विधान 
कटे विधि जां जा प्रकार चाहिये तहां ता प्रकार वल कृरवी ३६ या प्रकार 
जाको सव प्राणी काल काल में कटे ससय समयम गावत दै अथवा काल 
जे यम है तिनहं को काल नाशकत चन्द्रचूड महादेव प्रच॑ड जे परग सपन 
फे पति है वड़े सप॑तिनर्हनके जे प्रथु बायुकी है तिनदीं की पीन करे सोध 
पनच रोदा है अथवा परनगम्रचडपति ञे वाघुकी ह तेर प्रथुकी महादेव की 
पनच है आशय यह श्रौर रोदा जाको वल नदीं सषिसकत ओ पव॑तारि 
ददर ओर जे पवैतनके प्रभा सदश दै हेत्यादि ते जाके गरुच्ार के मान प्रमान 
को नीं पावत श्रौ एक के अकेले जो विनायक गणेशहू स्यायो चै तौ 
नादी आइसकत २७ ¢ । । 


षनि-दोहा ॥ राम हत्यो मारीच अ्यहि -अर ताडका 
सवाह ॥ लक्ष्मएको बह धलुषदे ठम पिनाकफो जाह ३८ 
जनक-च्रि्भगींद ॥ सिरे नरनायक आसुर विनायक 
रक्षसपति हिय हाशिये । काहू न उरायो थल न हृडायो 


4 ~ 


रामचद्धिका सीक्‌ । ४६ 
टखो न गख भीत भये ॥ इन राजङकमारनि अति घुमा 


-रनिन्ते ्ायो है पेज करे ततभेग हमारो भयो तुम्हारो 


ऋषि तपतेज न जानिपरे ३९ विश्वामित्र-तोमर ॥ सनि 
रामचन्द्रकुमार । धतु आनिये यहि बार ॥ एनि बेगि ताहि 
चदाव । यश लोकलोक बाब ४०॥ 

जनक कोमल पाणि कष्मो ता लिये मारीचादि को वध सुनाई कटोर- 
पाणि जनायो ३८ असुर वाणासुरादि विनायक गणेश अथवा अरसुरनमें 
विनायक श्रेष्ट वाणासुर ओरौ राक्षसपति रावण पैन कटे धनुष उराड्वे मेँ 
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पराकम करिवे को ले आये अथवा पैन के श्रमको करिकै तुम इन्द स्याये 
हौ अथवा यैन प्रतिज्ञा ३६। ४० ॥ 


दोहा ॥ ऋषिहि देषि हर दियो राम देषि कुर्हिला३ ॥ 
धटुष देसि उरे महा चिताचित्तडोलाई ४१ स्वागताद्ंद ॥ 
रामचन्द्र कटिसीं पट्‌ बध्यो । लीलयेव हसक धतु साध्यो ॥ 
नेढु ताहि करपज्ञव सों चै । एलमूलजिमि टूक कखो ढै ४२ 
सवैया ॥ उत्तमगाथ सनाथ जवे धतु श्रीरघुनाथ हाथ के 
लीनो । निशएते शुएव॑त क्रियो सख केशव संत अनंतन 
दीनो ॥ रवो जरीं तबहीं फियो संयुत तीष्णकयक्ष नराच 
नवीनो । रजङकमार निहारि सनेह सों शंथुको साचो शरा 
सन कीनो ४३ प्रथम ठंकोर छुकि कारि संसारमद चंडको 
दंड र्यो मडि नवखंड को । चासि अचला अचल धालि 
दिगपाल बल पालि ऋषिरजके वचन परवंड को ॥ शोधुदे 
इशको बधु जगदीशको कोध उपजा मृनंद बरिषंडको । 
वाधि वर सख्भैको साधि अपवेग धनुर्भगको शब्द गयो भेदि 
बर्छंड को ४४॥ , 

४१ कटिसं कदे कं एलमूल पौनारी लीलदिसों हरको धनु साध्यो 


५० रामचन्धिका सटीक । 
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-यहौ पाट हे ४२ उत्तमगाथ करे गान निनको.ओ सनाथ विश्वामित्र स 
हित गुणवत रोदायुङग नौ धष सचत यरं तिरी इष्टि परति है सोई ना- 
राच वाण है तासों संयुत कियो राजकुमार जे रामचन्द्र है ते स्नेह सहित 
निहार्कि शम्धुको शरासन सांचो कीन्हो ८“ शरान्‌ अस्यति क्षिपतीति 
शरासनः” अथं धन्वी शरन को चलावत है जासो तासों शरासन कहावत है 
सो कटाक्रूपी शर युक्रकरि सत्य कियो ४३ धतुभंग को जो शब्द हं सो 
चैड कंडे प्रचंड जो फोदंड धतुष है ताको जो प्रथम ठंकोर सैचिवेको शब्दे 
ताके साथी इतिशेषः यासो प्रथम रंकोरदीके संग धनुष रूष जनाय शकि 
के छुदध दै अथे ऋरताक्रो रस हैके ससार को मद भारिक अथं संसार के 
सव प्राणिनको कादर करिकै नवहू ख्ये मडि कहे डायरघ्मो ओ फेरि अ- 
चला जो पृथ्वी है ओं अचल पवंतनको चालि के चलाडकै चौ दिकयाल 
इद्रादिकनके वलको धालिके अथे बिदल-करिकैः मौ रामचन्द्र धटुष उर 
यह वचन विश्वामित्र को जनक्मति कल्लो ताको पालिक अ इश महादेष को 
शोध कहे खोज संदेश इति देके ओ क्षीरसागर मे सोवत जे.जगदीश विष्णु 
ह. तिन्दै योधि कदे जमाईके जौ भृगुनेदन परशुराम के ऋोध उपजाङ्के ओौ 
स्वगे को वांधिकै कटे स्वरभरे मों व्याप्त हैके ओ वाधि पाठ होई तो स्वर्गको 
बाधा करिके अथं पेधिके अथवा स्वरम के प्राणिन को बिहल्त करक या 
भकार ब्रह्मांड को वेधि कै सुङ्गि को साधि साधन करके गयो अथे ब्रह्मांड 
, फोरि विप्युलोकको प्राप्तमयो एसो उचशब्द भयो इति भावार्थः यौ रामचन्द्र 
के करस्पशेसों यादी बिधि सवको युक्कि मिलति है इति व्यैम्यार्थः ४४ ॥ . 

जनक-दोहा ॥_ शतानंद आनंद मति तुमञ्च हुते उन 
साथ ॥ वर्ज्यो कहिन धुप जब तोखो श्रीरघुनाथ ४५ 
शतानंद-तोमर ॥ खानि राजराज विदेह । जवदीं गयो वहि 
गेह ॥ क्ट मेँ न जानी बत । कव तोरियो धनु तात ५६ 
दोहा ॥ सीताञू रघुनाथ को अमलकमलकं माल ॥ परिः 
गुहे जु सवनकी हृदयावलि भूपाल ४७ चित्रपदा चद्‌ ॥ 
सीय जीं -पहिराईं । रामं माल युदहाई.॥ दुंदुभि देव 
वजाये । एूल तीं वर्साये ४८ ॥ 


इति धरुभेहवणंनं नाम पञ्चमः प्रकाशः ॥ ५॥ 


८ 


रामचन्दिफा सरीक । ॥ ५१ 


 ४५। ४६ सीता मे भूपाल्न फ हदय लगे रहँ तिनको बेधि माल वना 
माना रमचन्द्रका पहराया हूदयको कम्रतसररश वस्नर तासो ४७।४८॥ 
शात भ्रासज्ञगज्ञननिजनक्रजानक्मजानिशी जानिप्रसष्ायजनजातकीपरक्ाद 
निर्मिताया सममज्तिप्रकाशिकायां पञ्चमः प्रकाशः ॥ ५॥ । 
दोरा ॥ छै प्रकाश कथा रुचिर दशरथ आगम नानि ॥ 
. लगनोःव श्रीरामकी व्याहबिधान वसानि १ शतानंद- 
तोखकंद ॥. विनती ऋषििजकफि चित्त धरो । वरहभेयन फे 
स्रव व्याह फरो ॥ अव वोलहं मेगि वरात समे ।. इहिता 
समदो दुत पाई ये २ दोहा ॥ पटं तबहीं लगन लिखि 
अवधयुरी सब वात ॥ रजादशरथ धुनतदी चाद्य चली 
वरात २ मोर््द ॥ आये दशरत्थ वरात सजे । दिकपाल 
गय॑दानि देसि लजे ॥ चाखो दल दलह चार बने । मोहे 
घुर ओओरनि फोन गने ४॥ | 


१ दश्रथकी प्रभुता सुनि रों रामचन्द्र-को पराक्रम देखि जनक चारां 


सुतनके व्याह करिवेको विश्वामित्रसो विनती कन्दी सो शतानंद बिश्वा- 
म्र को समुभावत रै क्रि हे ऋपिराज ! जनककी चिनती चित्तम धरौ 
समदो विवाहौ २ राजादशरथ के लग्नपन्नी सुनती . चारं घरात चरीं 
श्रध चारों बरत सानि राजादशरथ व्याहिवे को चलते ३।४॥ . ` 


तांद ॥ बनि चारि षरात बहूदिशि आई । नूप 
चारि चमू अगवान पठई ॥ जु सागर को ससि परु- 
धारी । तिनके भिलबे कह बह पसारी ५ दोहा ॥ .बारोठे 
. को चारु करि कहिके सब अनुरुप ॥ द्विज दलह परहिगहयो 
` परहिरये ` संब भरूप-६. त्रिरभगींद. ॥ दशरत्थसघाती. सकल 
वराती .बनिबनि ` मंडपर्मीह गये 1 आकाशविलासी प्रभा- 


` , प्रकाशी जलजरुच्छ जु नसत नये ॥ अति. पुदर नारी 


` ˆ -सव . सुखकारी मंगलगारीदेनलगीं। . बाजे अहुबानत . जज 


{3 रामचन्धिका सटीक । 


धघनगानत जह तहां शभशोभजगीं ७ दोहा ॥ रामचन्द्र 
सीतासदहित , शोभत है व्यहि ठर ॥ पुबरणएमय मणिमय 
खचित शुभ सद्र शिरमौरं ८॥ । | 
जो एकदी दिशासो चारो वरात आवतीं तो एकएक बरातकी अरशवानी 
म बेर होती व्याहकी लग्न टरिजाती तासों एकहीवार श्रगवानी होवे के 
रिय चारों वरात चारों दिशा है आई सागर सरिस राजाजनकैँ सरिता . 
सरिस चारों वरात है -वाह सरिस अगवानी की चारो चमूहै ५ बारोठेको 
चार के द्वारपूजा अयुरूप यथोचित पहिरादयो पदते भूषण वस्र पिराइयो 
जानो & बारोढेको चार करि जनवास भ॑दिरको गये इति कथाशोषः जन- 
वास भ॑दिरते मांवरि करिेके किये मंडप कटे माडवमे गये सो मंडप कैसो 
है आक्राशबिलासी के आकाशको ेसो है विलास कौतुक जाको अर्थ 
अतिदीषै अतिउच है मौ आकाशमें नक्षत्र है इहां फालरन में लगे प्रभाग्र- . 
काशी करे अतिशोभायुङ्ग ' जे जलज मोतिन के गुच्छ ह तेई नये नवीन 
नखत है ७ खचित के चिधरित ८ ॥ | 
प्टूपद्‌ ॥ ठे मागध सूत विविध विद्याधर चारण 1 केः 
शवदास प्रसिद्ध सिद्ध शुम अशुभ निवारण ॥ भरढाज 
जाबालि अत्न गौतम कश्यप नि । विखामित्रं पविच्र 
चित्रमति वामदेव पुनि ॥ सबमभांति प्रतिष्टित निष्ठमति तरह 
वसिष्ठ पूजत कलस । शुभ शतानंद मिलि उचरत शाखोचार 
सुवे सरस 5 अतुकूलंद ॥ पावक पूज्यो -समिध सुधा । 
आहति दीनी सब सुखकारी ॥ दे तब कन्या बहुषन दीन्हये । 
वरि पारि जगत यश लीन्हयो १० स्वागताच॑द ॥ राजपुत्र. 
, कनिसों छवि लाये । राजराज सब डरहि आये ॥ हीर चीर 
गज बषाजि लुटये । सँदरीन- बहृमंगल गाये. ११ सोरट ॥ 
वासर चोथे याम शतानंद आगू दिये ॥ दशरथ चृपफे धामं 
आये सकल विदेह बनि १२ यजंगप्रयातचंद्‌ ॥ कद्र शोभना 


दुंदभी. दीह वाजं । कं, भीमभ॑कार कनल साजे ॥ क 


[न 


रामचन्द्िका सटीक । | ५१ 


सुंदरी बेर बीना बजाय । कटं किन्नरी किन्नरी से सगव १६ 
कटं नृत्यकारी नें शोभ साजे । कटं भंड बोले कटं मल 
गाजें ॥ कटं माट मारयो केर मान पावैं । कहं लोलिनी 
बेडिनी गीत मावे १४ कहू बैल भसा भिरे भीममार । कहूं 
एन एनीनके हेतकारे ॥ कदं बोकर्बाके कटं मेप शुरे । कं 
मत्तदन्ती लं लोहपूरे १५॥ 

मागध व॑शावल्ली वणेन करेया सूत स्तुति करेया चारण प्रे्य ये भाटकीः 
जाति है शुभ अशुभ निवारण करे शुभ मे अशुभ के निवारण मेटनहार 
निष्ठमति कहे उत्तममति & समिध होमकी लकरी १०। ११ बासरके चौथे 
याम कहै तीनपहर दिन चीते के उपरांत दशरथ के धाम कटे जनवास 
मन्दिर मे बिदेह के जनकके गोत्री १२ तीनि दको अन्वय एक है राजा 
दशरथकी फौजमे एेसो कोतुक देखत भये.किन्री सारंगी, एनी हरिखीनसों 
हेतकरि एन हरिण परस्पर भिरत है भिरत पदको असुष॑ग एतह्‌ मे है मेष 
भेडा लोहपरे जजीरहको पिरे अथवा चीरतासों युक्त १२३। १४। १५॥ 

दोहा ॥ अगे है दशस्थ लियो भूपति आवत देखि ॥ 
रजगज मिलि बेवियो ब्रह्म ब्रह्वकषि लेषे १६ शतानंद- 
शोभनारदद ॥ सनि भरदराज .वसिष् अरु जाबालि विशा 
मित्र । सये हो ठम ब्रह्ऋषि संसास्थुद्धचशि ॥ कीन्हो 


` जोठमया वंशपे कहि एक रंश न जाई । स्वाद्‌ कहिषे 


को .समथं न गंग भ्यो गुरखाई १७ अन्यच-सुखदादंद ॥ 
ञ्यों अतिप्यासो पव मगमें गंगजल । प्यास न एक भाद्‌ 
बै ेतापबल ॥ प्यं तुमते हमको न भयो अ एक सुख । 
पूजे मनके काम जो देख्यो रमञ्ख १८ ॥ 

राजपिं दशरथादि राजपषिजनकादिकनसों मिलिक वैठे अद्यपि .वसिष्ठादि 
बरह्मपिं शतानदादिकनसों भिरि बैठे ऋषिपदका अलुष॑ग राजपदमहँ 
& १६ संसार मे .शुद्ध है वरि जिनको अथवा संसारको शुद्धता दै चरित्र 


न्व 
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जिनको अथं जिनके चरित्र कहि सुनि संसार के प्राणी शुद्ध होते है. १७ 
जेसे ममम अतिप्यासो प्राणी जलमात्रको चाहत है यौ वह भाग्ययोग ते 
गंगाजल पतै तौ बाकी एक प्यासी नही बु भाति दैहिक दैविक भौतिक जे 
तीना ताप है तिनको घल बुभात है अथं त्रयताप दूरि होत दै तैसे केवल 
धनुप चट़ावे तादी को व्याह करिये हमारी इतनीदी प्रतिज्ञापूवेक इच्चा रदी 
सो तुमते हमको केवस व्याह इच्ापृणेरूपरी युख नही भयो रामचन्द्र को 
ख देखि रूप बल विचा लाद के काम अभेक्लाष पूजं पणं मयं १८॥ 
जनक-सवेया ॥ सिद्धसमाज सनं अजह न कटं जग 
योगिन देखन पादे । खके चित्त सुद्र वसे नित ब्हमहं पे 
व्रणी जो न जाई॥ रूप न रग नरे विशेखन आदि 
अनंत जो वेदन गाई । केशव गाधिके नंद हम बह ज्योति 
सो मृरतिवंत दिखाई १६ अन्यच-तारकदंद ॥ जिनके 
परिता मुव गंगहि स्याये । नगरी शुभस सदेह सिधयि ॥ 
जिनके शत पाहनते तिय कनी । हस्छो धतुभेग भमे पुर 
तीनी २० जिन आएं अदेव अनेक सहारे । सबकाल पुरै 
दरक रखवारे ॥ जिनकी महिमाहिको अंत न पायो । हमको 
बपुरा यश वेदनि गायो २१ षिनती करिये जन्‌ भ्यं जिय 
लेखो । दुख देस्यो ज्यों कारि स्यां आजहु देखो॥ यह ना 
दिये डद एखभाषी । हम ह चरणोदकेके अभिलाषी २२॥ 
द्र महादेव के चित्तरूपी समुद्रम जो वसत ह अथै जाको महादेव 
आराधन करत दै १६ तीनि छंदको अन्वय एक हे भगीरथ सगर क सुतन 
के तारिवेकों गेगाको स्याये हे आं हरिश्चन्द्र नगरी अयोध्यासहित स्वर्ग 
को गये दुबौ कथा प्रसिद्ध ई ओ जिनके सुत रामचन्द्र गौतमीको पाटनसों 
खी कन्दी ओर हरका धनुषमग कीन्हो जा धनुष में तीनिपुर करे तीनि 
सोक श्म अथं जा धनुषका ताना लाकक प्राणिन उयो ना उन्यो तवं 


श्चमे कहे संदेहको प्रा़ भये अथवा एेसी अवस्था मे रेसो धलप तोखो 
यासं तीनिह्‌ लोक रमे ओं आपु केसे ह फि जिन अनेक अदेव दैत्यन 


रामचद्धिका सरीक । ५१५ 


को मासो है ओरौ षदा पूरदर द्धक र्ना करतौ यासो -या जनायो कि 
फेसे उद्धतकमं करिवेको तुम्हारे षरकी प्रपराकी रीति है अनन्त शेष श्रौ 
जिनकी महिमा सहि अन्त न पायो पाठ होड तौ पदी भरेके प्राणिन की 
महिमा को भ्र॑त नदीं पायो यह पिनती करियत रै कि हमको अपे जन 
सेवक के समान नियमे लेखो के जानौ नौ जैसे काल्हि हमरे हदा बास 
करि दुःख देख्योहै तैसे आनहं देखो अथं आनद वासं करौ हम चरणो- 
दक कटै चरणजल के अरभिल्लापी है तासों एती हिटाई युखसों भाख्यो है 
यह तुम जी जानि करे जानो चरणोदक के अभिलापी कटि या जनायो 
कि हमारे घर मे चलि भोजन करौ जाते हम चरण धोई चरणोदक ले 
जाते हमारे ग्रहादि पवित्र होई या भांति निमंच्रण दियो २०।२१।२२॥ 


तामरसक्च॑द ॥ जब ऋषिरज बिनयकरि लीनो । खनि 
सबके करुणारस भीनो ॥ दशरथराय यै जिय जानी । यह 
पह एक मई रजधानी २३ दशरथ-दोहया ॥ हमको वमसे 
मृपतिकी दासी दसम सज ॥ पनि तुम दीनी कन्यका 
तरियुवनकी सिसताज २४ मारदाज-तामरसदंद ॥ सख इस 
श्रादि सवे त॒म जीते । छसरको बुर बलरीते ॥ कलमा 
होहि वड़ो लघु को । ्रतिपुरुषान बड़ो सो बडोई २५॥ 


ऋषि शतान॑द्‌ राजा जनक २३। २४ अतिबली जे दुःख सुखादि दै 

श्रादि पद्‌ ते कराम क्रोधादिहू जानौ तिनहीं को तुम जीते हौ रथं दुःख 
(५ [५ र [+क.२। ते (५4 

सुखादि के वश्य महीं हौ तौ वलकरिकं रीते कहे खाली वपुरा के दीन 


जे सुरथौ नर हैते तुमको जीतिवेको के कहां हौ इल मे चाहे 


प्रतापादि करि बड़ो होई चाहे घोटोई ओ प्रतिपुरुषन वड़ो होत है सोव- 


ड रहत यासो या जनायो किं जो प्रतिपुरुष वड़ो है वाके ल में 
लुह होई तौ बोट नौ तुम प्रतिपुरपान ह बड़ेहौ रौ तुम्हारे दुःख 
सुखादि जीतिये की सामथ्यै है तासों तुम समान कोठ नदीं है अथवा 
श्नीर को अपने लम बड़ो लग्र होत है अथं कोड प्राणी वड़ो मथो 
कोडः दोटो भयो जौ ई के जनक प्रतिषुरूषान बड़ो सो वड़ो कहे बड़े 
ते बड हे अर्थं इनके ल में मसं एक से एक वड़े होत आवत हं २५॥ 


५६ रामचन्धिका सरीक । 


वपिष्ठ-विजयंद ॥ एक सुखी यहि लोक विलोक्षिये है ` 
वहि लोकं निरे पशुधारी । एक इदां दख देखत केशव होत 
उहां युरलोकविहार ॥ एक इ्ांज उदां अतिदीन सो देत 
दुह दिशिके जन गारी । एकि भाति सदा सवलोकनि है 
प्रयता मिधिलेश तिहारी २६ जाबालि-पिजयदंद ॥ ज्यों 
मणिमय अतिञ्योतिहूती रविते क्क ओर महाद्विाई । 
चद्रहि बंदत रै सब केशव ईशते बन्दनता अति पाई॥ 
भागीरथीहृति पे अतिफावन वावन ते अति पावनताई । 
त्यो निमिवंश बडोई हतो भह सीय सयोग बडीयवबडाई २७ 
विश्वामित्र-मालिनीदढंद ॥ गुणगणएमणिमाला. । चित्तचा- 
तुयं शाला ॥ जनक सुखद गीता । पुत्रिका पाइ सीता ॥ 
अखिल युवनभता । बह्मस्दादिकती ॥ यिर्वस्भिरामी । 
कीय जमात नामी २८ दोहा ॥ पूनि रजऋछषि बह्यऋषि 
दुंदुभि दीन्हि बजाई ॥ जनकं कनक मंदिर गये ॒रूसमेतं 
युस पाई २६॥ ण 

२६ ईश महादेव २७ जनक सबोधन है गुणगणरूपी जे मणि पुक्कादि 
है तिनकी माला है अथं अनेक गुणनसो यक्त है रौ चित्त को जो चातुर्य 
चातुरी है ताकी शाला घर है अथवा चित्त है चातुर्य को शाला नाको 
अथवा चित्त की चातुये से शालाक गुहि रघो है ओं सुखद है गीता गान 
जाको अथं जाको गान क्रे सुने सवको सुख होत है एेसी सीतानाश्नी 
पुत्रिका को पाके अथवा ये तीनों लक्ष्मी फे विशेषण हैँ विशेषणनदीं सो 


० 


सक्ष्मी नायो क्रि एेसी जो लक्ष्मी है ताको सीतानाम एतिका पादकै अ- 
िल सैपर भुवन कटे चौदह घुबन फे भतं पोपक आओ ब्रह्रादिके कती - 
द्रौ थिर ृक्षादि चर मदुष्यादि समे अभिरामी करे वासक अथवा 
शोभाकती ओ नामी कहे यशी एेसो जामातु तुम कीय के कस्यो जैसे 
तीनों विशेषण सों लक्ष्मी जनायो तसे चारों विशेपणन सों विष्णु जानो 
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तो लक््मौ जाकी पुचिका भर शौ बिष्णु जामातु भये तासो अति भाग्यवान्‌ 
दौ इति भावाथैः अथवा बिरवामित्र कदत है फि जनकसुखद्‌ जे श्शवर है 
जिन करिके गीता कहे गाई अथं जाको विष्णुहू गान करत है यासौ लक्ष्मी 
जनायो ओर अथं एकर है एेसी जो सीतानाघ्नी बुम्हारी पुत्रिका 
-ताको हम पायो थ सो जामातु तुम कीय कहे कर्यो थासो -या जनायो 
कि दुर्नो तरफ बडा लाभ भयो २८] २६॥ 

चामरछंद ॥ आसमुद्रके क्षितीश ओर जाति फो गने। 
-रजमोन भोजको सवै जने गये बने ॥ भांतिभांति अन्नपान 
प्यञ्जनादि जेवहीं । देत नारि गारि परि भूरि भूरि भेवदीं २० 
इरिगीतदंद ॥ अव गारि तुम कहै देहि हम कहि कहा 
दृलह्‌ राम्‌ । क्ट बापग्रिय परदार सुनियत केरी कहत 
दवामल्‌ं ॥ को गने कितने परुष कीन्ह कहत सव संसारञ्‌। 


सनि वर चितदे बरणि ताको कहिय सब व्योहारयूः २१॥ 
, आसमुद्र के कहे सयु्रपर्यत अथे पृथ्यी भरे के भूरि भूरि भेवरीं के 
अनेक भेद सो ३० सात हरिगीतबैद को अन्वय एकै यामे श्लेषसों आ्ा- 
शीचीदात्मर व्याजस्तुति है परदार कहे परस उच्छृष्टदार वाम त्सित 
बाम ओ छु कटे पृथ्वीरुप बाम ज्योहार कहे संवंध भित्रता इति इवाम 
पक्षरताकर कहे अनेकं रत्रयुक्त पृथ्वी यह समुद्र शीश परिम करि यं 
पय पूरव करिक प्रलयकालके उपरांत जव शेषके फणि कहे फणनि कौ 
मणिमाला मणिसमृह की पललिका अथवा शेष जे फणि के सथं है तिनकी 
मणिमाल्ला की पललिका मे प्रति पौदृति रै तव अनेक पुरुषन को युद्धादि 
कराई ग्रहण स्यागरूप म्र्वथ कियो करति हं गात ह सहजेदी सुगध युङ्क जाके 
गंधचती पृथ्वीति न्यायशासोक्कत्वात्‌ जा प्रवंधसों हिरण्याक्षादि जो परुष 
को सो कमी गनायो सरवस कदे सव सार कदे रसस्वादेति ओं द्रव्य 
भ्रमि कटै भृरिहू ॐ ज्यो कहे जाते ओर पति को युख न निरे त्यों कहे ता 
भरकारसों तुम ताको राखियो जा स्ीको दशरथ रास्यो ताको तुम राखियों 
यष. परिहास है ओ तादी पृथ्वीकी रक्षा तुम करियो यह आशीवांदरै ३१॥ 


बहूप सों नवयौवना बहुर्मय वएु मानिये । पुनि पसन 


४८ रामचन्दिका सरीक । 


रत्ञाकर उन्यो अति चित्त चैचल जानिये ॥ शुम शेषफणि 
मलिमाल पलिषा परति करति प्बन्धज्‌ । करि शीश -प- 
श्चिम पांय एख गात सहज सगन्धलू ३२ वह्‌ हरी हि 
हिरण्याक्ष देयत देखि सदर देह सो । वर वीर यन्न पराह ब- 
रही लई छीनि सनेह सों ॥ हे गई विहल अंग पृथु फिर सने 
सकल शृगारलू । पुनि कक दिन वश भई ताके सियो सर 
वस सारलू ६३ वह गयो प्रयु परलोकं कीन्हो हिरणकश्यप 
नाथू । तेहि भांति मांतिन मोगयो भरमि पल न दोड्बो 
साथज्‌ ॥ वह असुर श्रीन्सिंह माखो लई प्रबल छड़ार्के । 
तैद हरि हर्चिन्द राजहं वहत जो ल पाईके २४ हरि 
चन्द्र विङ्वामित्र को दई दुष्टता जिय ` जानिके । तेहि षर 
वरििंडबरहीं विप्र तपसी जानिके ॥ बलि्बांधि छल ` घल 
लई बावन दई इदरहि आनिके । तेहि इ तजि पति कखो 
अज्ञेन सहसयनको जानिके ३५ तव तासु मद छवि क्यो 
अलेन हत्यो ऋषि जमदग्निलू । परशराम सो सकल जाखो 
प्रबल वलकी अग्निज्‌ भ्नजू ॥ तेहि बेर तब्हीं सकल क्षन्न मारि 
मारि बनाद्के । यकस बेरा दह विप्रन सुषिरजल अनह - 
वाहके ६६ वह रापरे पितु करी पत्री तजी विप्रन भृकिके । 
र्‌ कहत है सब रवणादिक रहे ताकर्ह दृंदिके ॥ यहि लान 
मरियत ताहि तमसां भयी नातो नाथ्‌ ॥ अब ओर युख 
निरस न ज्यों त्यों राखियो रनाथज्‌ ३७ सोर ॥ प्रातभये 
सब भूप बनि बनि मंडप मे गये ॥ जहां रूप अतरूप ठैर 
यैर सव शोभिने ३८ नायचचैद ॥ रची पिर॑चि वाससी 
निथमराजिका . भली । जहां तहां विद्यावने बने धने थली 


| रामचन्दिका सटीक । ५६ 
थली । षितान श्वेत श्याम पीत लाल नीलका री । मनो 
द दिशान के समान ब से जगे ३२६॥ | 

३२। ३३ । ३४ ।३५।३६ । ३७ सूप जो सौदर्थ है ताफे ्रनुरूप 
सदृश अथ अतिसुद्र ३८ जा भेडप में पिरोचि जे बरह्मा है तिनके चासग्ह 
की "देसी निथम कदे थेभन कौ राजिका प॑ंगति रची है र्थ ब्रह्मा के 
मंदिर सदृश मंडप बन्यो है विचि षाससीनि पाठ होई तौ विचित्र बास 
सौनि करे विचित्र वसन करिकै अर्थं परदान करकैः थभरानिका सची है 
चनीहै रथं अनेक रंग ॐ परदा लगे दै बितने चैदोवा श्याम कटे वजनी 
नीलिका जो लील है तासों रगे हरिण आनो -मानो भू आकाश जे दून 
दिशा ह तिनके परस्पर समान बिम के प्रतिषि से जगे है अथैमू्े जे 
बिच्याचने हैँ तिनके प्रतिविय आकाश मे जगे है श्रौर आकाश मे वितानै 

तिनके भतिविव भूमं जगे है यासो या जानो जहां जा रंग कों वितान तन्यो 
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है तहां तादी सके धिदावने है ८८बिम्बन्तु प्रतिषिम्बेषीति मेदिनी » ३६॥ 
पद्धण्किरछंद ॥ गजमोतिन की अवली अपार । तरह कलः 
शन परं उरमति सदारं ॥ शुभपूरित रति जसु सुचिरधार । 
जरह तहँ अकाशगंगा उदार ४० गजद॑तनकी अवी स- 
देश । तदह छषुमरजि . राजित सुषेश ॥ शुभ तृपडुमारिका 
करति गान । जरु देषिन के पुष्पकविमान ४१ ' तामरसर्टंद ॥ 
इत उत शोभित संदरि ले । अथं ्रनेकनि बोलनि बोलें ॥ 
मुसषुखमंडल चित्तनिमोहे। मनँ अनेक कलानिधि सोहं ४२ 
भृकुटी विलास भ्रकाशित देसे । धष मनोजं मनोमय लेसे ॥ 
चरचितहासचन्दरिकनि मानो .। छलषख ` बासनि वासित 
जानो ४६॥ = | 
मंडप फी रति करे श्रीतिसों पूरित मानो रुषिरधार के प्रवाहन करिकँ 
` सैढप म जां तहां उदार सदर आकाशगंगा है अर्थं गजमोतिन की माला 
ते मानो अनेक धारा है मेडप मे आकाशगंगा राजवती . है ४० गनदंत जे 
रोड़ा तिनकी अवली सुदेश कदे सुद्र रौसयुकक वनी पुष्पयुक्ग आफाश 


3) ` रपचन्धिका सटीक! 


म वसमान विमान सदृश गजदंत फ रोस देवीसरिस दपङुमारिका है ॥ 
“ नागद॑तो हस्तिदन्ते गेदानिःखतदारुसीत्यभिधानचिन्तामणिः. ` ४१ 
कलानिधि कहे चन्द्रमा ४२ मानो मनोजमय र मनोजप्रधान्‌ . मनोज जो 
क॑ंदपे है सोई है प्रधान देवता जिनके ठेसे धनुष है अथं मानों कामके धनुष 
है यह लेखे करे ठहरायो है अथवा मनोमय करे अनेक मनन कृरिकै युक 
श्रथ सुद्रता सों जिनमे अनेक मन वसे है ेसे मनोजके धरु चित 
पूजत युङ्गाति सुख कहं स्वाभापवेक ४२ ॥ 

दोहा ॥ अमल कपोले आरसी बाहू च॑पकमार ॥ अव- 
लोकने विलोकये प्रगमदमय घनसारं ४४ गतिको भार 
महा अगञ्यगको भार ॥ केशव नसशिख शोभिने शोभां 
शगार ४५ सयेया ॥ बेटे जरायजरे पलिकापर रम सिया 

सबको मनम । ज्योतिसमूदरहे मदिकै सुर भरलिरहे बुर ` 
नरको हे ॥ केशव तीनि लोकनकी अवलोकि वृथा उपमा 
कवि येह । शोभन सूरजमंडलमांम मनो कमला कमलापति 
सोहै ४६ दोहा ॥ गंगाजीकी पाग शिर सोहत श्रीरघुनाथ ॥ 
शिव शिखांगाजल किषों चन्द्र चन्िका साथ ४७ तोमर 
चैद ॥ कु भृद्खटि डश सवेश । अति अमल सुमिलषदेश ॥ ` 
` विधि लिख्यो शोभिुतत्र। ज्ञ जयाजयके मंत्र ४८ ॥ ` 
. 9४ 1 ४१ टो कदे खोजत है ४६ गंगाजल कपरा पर्विम मे. भसिद्ध 
हे तो बड़लोग व्याह समयी मे पीतपाग वांधत है ओं यह विदा के रोज ` 
को वणेन है तासो श्येतपाग कल्यो अथवा चौद प्रकाश मे क्यो है कि 
५ समुभेः न सूरपरकाश्‌ । आकाश वलितं वि्तास ॥ पुनिछ्षलक्षनि सग | 
जमुनलधि गेगतरंग ” चौ पन्द्रह प्रकाश भे कहो है फि “ बीच बीच है 
कपीस बौच बीच छष्षजास । संक कन्यका गरे कि पीत नील केटमाल्ञ % 
तो पीत वानरन को गँगतरंग सम्‌ कल्यो तैसे हेडं पीतपाग को गंगानल 
सम कह तासा स्वेत पीत को ओओ हरित श्याम की कटं समता करत है 
यह कवि नियम ३ ४७ सुमिल चिक्ण सुदेश धुंद्र सुत कदे खच्चैद 


रामचन्धिका सटीक । । ६१ 
` ने विधि ह तिन..क्लिख्यो है अथवा सुष्टु जो तत्रशास्र है.तासो. शधि 
दूहिकं अथवा शुद्ध करिके मानो विधातं जाके पास होई ताके जयको शश 
के अजयः को मंत्र लिख्यों है श्थवा जर्यके अथे अनय ' कहे काहूके 
जीतबे योग्य नहीं एेसे जे रामचन्द्र हैः तिनको नय कहे. जीति कोः म॑त्र 
विपि लिखिदियो दै जासों रामचन्द्र सबको जीत वश्य करत अथवा 
जया जो पावती हैँ तिर्नहं फे .जयुको जीतिवे फो मंत्र लिख्यो है यासो या 
जनरायो .पतिव्रतन म अग्रगणनीय जो पावती है तेडः जिनको, देखि वश्य 
होये तोः ओौर स्री पुरूषकी कहा. वातै. आशय फ अतिुदर है ५ जेया 
जयन्ती तिथिभित्यथोमतत्सखीषु च इति मेदिनी" ४८ ॥ 


द्रोह ॥ यदपि भृकुटि रघुनाथकी हिल देसियत ज्योति ॥ 
तदपि सुरासुर नरनकी निरसि शुद्धगति शोति ` ४६ शण 
मकर कुण्डल लसत शख सुखमा एकत्र ॥ शशिसमीप सो 
हत मनो भ्रव्छमकर नक्षत्र ५० पद्धटिकाद्यद ॥ अतिषदन 
सोभ सरसी छग । तह कमलनयन नासत ॥ जनु यु 


वतिचित्तविभ्रमविलास । स्यद्‌ अमरवत्‌ रसरूपश्रास ५१ ॥ 
मानो शशि े समीप कहे दोनों ओर निकट उदित दे श्रवण नक्षत्र में 
मकर राशि शोभित है नक्षत्रपदको संवैध श्रवणमों है अथवा श्रवण मो 
मकरराशिस्वरूपके नक्षत्र कंहे तारा मकरराशि ` स्वरूपेति शोधित .है युक्ति 
` यह कि उत्तराषादं श्रवण धनिष्ठा तीनि नक्षत्रम मे मकरराशि को वास 
सो.मानो श्रवणही मे वतमान है शशिके दुयो मोर शोभित हे श्रवण नक्षत्र 
 कीञ्चौ कणं की शब्दसाम्य है ओरौ मकरराशिकी ओं $ैटलकी रूपसाभ्य 
` है शशिसदश मुख है ४६ । ५० सरसी तडाग पुरंग ॒निमेल रामचन्द्र के 
नेत्र शोभा मे भ्रमते है बिलास कौतुक जिनको एेसे जे युवतिनके चित्त है 
सेई भ्रमर मवत रै रस मकरंदरूपी नो रूप शोभा है ताकी आशासों अर्थ 
जैसे मकर॑द की आश. करि . तडागः मे भवर भवत है तैसे रूपकी ` आशकरि 
रामचन्द्र के .युखपर .ख्िनके चित्त भ्रमत ५१ ॥ 


~. -निशिपालिकादंद ॥ शोभिजति दन्ते शुभ ऽर चा 
` ` निये। सत्य जदुरूप अदु.रूपक. बसानिये ॥ ओट 'शचे रेव ` 


६२ रामचन्दिका सीक्‌ । 


स॒विशेख शुभ श्रीरये । शोधि अयु इश शुभलक्षण सवे 
दये ५२ दोह ॥ श्रीषा श्रीरघुनाथ की लसत कंडवर बेख ॥ 
साधु सनो षच कायकी मानो लिखी भिरेख ५३ संदरीरद ॥ 
शोभन दीरव बाहु विराजत । देवसिहात अदेवते लाजत ॥ 
वैसिनिको अहिराज बखानहु । है हितकारिनि की षज मा- 
नह ५४ यों उर मँ भुला बखानहृ । श्ीकरको सरसी- 
रुह मानहु ॥ सोहति है उरमे मशि यो जनु । जानकी को 
्मस्रागि सदयो मसु ५५ दोहा ॥ सोहत जन रतम उरं 
देखत जिनको भाग ॥ श्राइगयो ऊपर मनी अतर को . 
अनुराग ५६॥ | 

शुर श्वेत सत्य कृहे निश्चय जानो रूप सुंदरताके अनुरूपक कहे प्रतिमा 
वखानियतै अथवा जानो सत्य जो ` पदाथ ताके रूपके अनुरूपक प्रतिमा 
है सत्यको रूप श्वेत है ५२ कंबु शख मनसा वाचा कमणां करके जो रामचन्द्र 
साधु है तिन तीनों की मानों विधति तीनि रेखा क्लिखिदियो है निश्चय 


न ©, १ 


वातको रेखाखांचि कषिेकी रीति लोक में प्रसिद्ध है ५३ । ५४ रामचन्द्र 
के उरमे लक्ष्मी बास किये द ताके करको मानो कमलल है मणि कौस्तुभ 
मणि असुरागी मन सदश क्यो तासों अरुण जानो ५१५ वाही मणि की 
फेरि उसेक्षा करत है जन जे दास द तिनमेँ रत ऊहे संलग्न जो अनुराग 
रामचन्द्र के उरमे शोभित है सो वांटिकै उर अतरते मानो उपर आइगयो 
है ताको जे देखत हैँ तिनके वड़ेभाग है ५६ ॥ 

पद्धविका्ंद ॥ शुभमोतिन की दुलरी सदेश । जद वेद- 
नके अक्षा सवेश ॥ गजमोतिनकी माला विशाल । मनमा- 
नहु संतनके मराल ५७ विशेषकदंद ॥ श्याम दुवौपग लाल 
लसे दयति यों तलकी । मानह सेवति व्योति गिरा यना 
जलको ॥ पाटजय अतिश्वेत सो हीरनकी अवली । देवन- 
दीकन मानहु सेवत माति भली ५८ दोहा ॥ को वरणे रघुनाथ 


रामचन्धिका सरक | | ६३ 
. "छवि केशव इद्धि उदार ॥ जाकी छिपा शोभिजति शोभा 
सव संसार ५६ दंडक ॥ को दै दमती इमती रति राति 
दिन होहि न दबीली डमि इन लो रगारिये । केशव लजात 
जलजात जातवेद ओपजात रूप. वापुरे विरूपसो निद्रे ॥ 
मदन निरूपमा निरूपण निरूप भयो चद वहुरूप अनुरूप . 
फ पिचारिये । सीता के रूपपर. देवता रूप को है रूपी 
के रूपके तो वारि बारि डरिये ६० ॥ 
मराल्दस ५७ या प्रकार मानो तरिविणी रामचन्दरफे चरण सेवति पाड 
पद्गर्सपदटि स्शमश्रादूा कल्क अतर्‌ ५८ बुद्ध तवपार पठ ददता 
बुद्धि हे तुषार हिवारसम क्षण्भरुर जाकी ५६ दमर्थ॑ती नलकी सी दमती 
अजकीस्ीरति काम की द्वी इनको राति दिन शृंगार तो सीताकी 
छबिसमान इनकी छवि न दोय जातवेद अग्नि जातरूप सुचणं निरूपम 
कटे जाके उपमा कोड नदीं अर्थं अ्रतिसुद्र जो मदन है सो सीतानुके रूप 
समतता कै निरूपण फे निरय में लाजसों निरूप करै निः स्वरूप निर्दहेति 
भयो अ धटि वद्विके अनेके रूपकरो धतां जो चन्द्र है ताको अनुरूप फे करै 
श्रसद्ो चिचार्यित हे रूप जो सादयं है तादी के रूपक कहे साम्य कों 
चारे दारि डारेयत है ६०.॥ 
गीतिकार्डद ॥ पी शोभिने सा सदर ` ज दामिनी 
वपुर्मंडिके । घनश्यामको जचुसेवदहीं जड़ मेघ ओओोधन दंडिके ॥ 
यक श्ंग चंचित चार्‌ चंदन चद्धिका तनि चंद को। 
जनु राहुके भयसे वीं रघुनाथ आनंद कन्दको ६१ यस एके 
हे नतलोकं लोचन लोललोचन को हरे । जक जानकी संग 
शोभिजे शुभ लाज देहनको धरे ॥ तरह एक एूलनके विभ 
पण॒ एक मोतिनके किये । जनु ीरसागरदेवतातन कीर 
ल्ीटनिको धिये ६२ सोर ॥ परहिरे वसन पुश्ड्र पावक युत 
सवाहा मनो ॥ सहज सुर्गेधित अंग मानो देवी मलय की ६३ 


६9 रामचन्दिका सदीक्‌ | 


चामरछंद ॥ मत्तद॑ति रज राजि वानि रज राजि के । हेम 
हीर सङ्कवीर चार साज सानिके ॥ वेषवेष वाहिनी अशेष 
वस्त॒ शोधियो । दाइजो विदेहसज भांति भाँतिको दियो ६४ 
व भौन स्यो वितान आसने बिद्ावने । अख शख अंग- 
त्रान भाजनादि को गने ॥ दासि दास वासि बास रेमपा 
को फियो । दाईइजो बिदेहरज भांति भातिको दियो ६५ ॥ 
वपुमडके यह चन्धकाहू म जाना ६१ एक्नके मुख नतकहं लाजसा 
नीचे को नये हँ ते लोललोचन करिकै लोकलोचननकों हरती रै &२ स्वाहा 


अग्निक सी पावक्सम बद्ध हं स्वाहसम की हे ६३ मत्त जे द्‌तिराज 
गजराज रह तिनकी राजि कहे समह आं बाजिरान धोडन की राजिकां कहे 


समूह ओं जे दीवरेके उचित वस्तु हँ तिन्ह शोधियो कहे दीवेके किये दहि २ 
गायो ६४ वितान कदे चंदवा सामियानेति आस्न भूषासन गदति 
विद्धावने फरश स्यो कहे सहित वद्धभोन कहे पाल उरा इति दियो अंगत्राण 
वव्र भाजन सुवर्णादि के पात्र वासि सुगंधसों युक्त करिके रोमवास उत्तम 


पीताम्बरादि | अपो. 


कवलादि पाटवास पीताम्बरादि दियो ९५ ॥ 

दोहा ॥ जनकराज पहिरडयो रजा दशरथ साथ ॥ च 
चमर गज वाजिदे आसमुद्र कितिनाथं ६६ निशिपालिका 
दद्‌ ॥ दान दिय रान दशरत्थ सुखपाड्क । शोधि ऋषि बह्- 
ऋषिरजनि इलाके ॥ तोपि याचक सकल दादुर मयूरे । 
मेघ जिमि वर्षं गज वाजिय मयूर से ६७॥ 

इति श्रीमत्सकललोकलोचनचकोरचिन्तामशिश्रीयम- 
चन्द्रचन्िकायामिन्द्रजिदिरचितायां सीतारामः 
विवाहवशनंनाम षष्ठः प्रकाशः ॥ ६ ॥ 
राजा दशरथके साथ जे आसमुद्र के क्षितिनाथरहे विन्दे राजादशरथ के 


सथ जनकराज वरतोनी परिरायो विदा समय की पटिरावनि बरतौनी 
नाम करि पर्चिमस्ता मसिद्ध हे ६६ वरतोनी की पदिरावमिके चादि जनकपुर- 


रामचन्धिका सरीकः। . ६५ 
वासिन को राजादशरथ यथोचित दान दियो ऋषिराज तपस्यी वरहा 
ऋपिराज व्राह्मण राजपद को श्रसुषग ऋषिहूमों है ६७ ॥ 
हति श्रीमजगज्ननिजनक्रजानकीजनकौजानिपरसद्राय जनजानकोप्रसादनि- 


भिताथां सममङ्किपरकूगथिक्रायां सीतारामविवादवरीनं नाम 
षष्ठः प्रकाशः; ६॥ 


दोहा ॥ या प्रकाश ससम कथा परशुराम संवाद ॥ रधुवर 

सों अर रोष त्यहि जनमान विषाद ९ विश्वामित्र बिदाभये 
जनक रिरे पर्हवाय ॥ मिले आगिली फन को परशुराम 
कुला २ चंचरीकलंद ॥ मत्तदंति अमत्त रोदगये देखि 
देखि न गजी । यैर ओर सुदेश केशव दुंदु नहिं बन्जरीं ॥ 
डरि डरि हथ्यार शूरज जीव लेले भज्जी । काठक तन 

त्राण इक तिन नारिषेषन -सन्जहीं ३ दोहा ॥ वामदेव ऋषि 
सों क्यो परशुराम रणधीर ॥ महादेव को धलुष यह को तोरउ 

बलपीर बामदेव ॥ महदिवको धलुषं यह परथुशम षि 

.शज ॥ तोरउ रजा कहतरीं समेड राबणएराज ५ परशुराम ॥ 
अति कोमल नृपयुतनकी भरीवादली अपार ॥ अब कोर 
दशकेठ फे काट कंट इटारं & परशुशम-विजिय छंद ॥ 

बाधके बोध्यो जो बालि बली पलनापर ले सुतको हिते । 

हैहयराज लियो महि केशव आ्रायोदो शुद्र जो शिद्रनि उदि ॥ 
बाहिर कादयो बलिदासिन जाइपरेड जो पतालको शदे । 

 तोको शखर बडाई कहा कटि ता दशकंठ के कंठ न कादे ७॥ 
या प्रकाश म परशुरामं सों शौ रघुवर सों सवाद है ओ तादी रघुवर 

के रोप फरक परशुराम ॐ मान को नौ आपने सैन्य फे विषाद के दुःख 

को भंजन है १।२ याभे परशराम फे तेज को चणंन है फि जिन परशुराम 

को देखि भयसों दशरथ चमूम मा दशा भई शूरन कदे शूरन रे एत्र अथं 


&8& रामचद्धिका सरीक । 
परंपराके शूर अथवा सूरन सूथेवशी ३।४।५। ६ बाध्यो करे माखो 
सुत जो अंगद है ताको पलना परसो अकम रेके ताको हित कोतुक 
रावण मे गघ्यो रथं रावण को वालखेल वनायो सो कथा प्रसिद्ध है 
बालको अक मे रे कौतुक देखाईबो लोकरीति ई षिद्रनि को उदरे के 
देखे अर्थं समय विचारि फ दैहयराज सहस्नाज॑न पै युद्ध करिव को आयो ` 
हो आयो रै अथवा जाको दैहयरान गदिलियो सो शुद्र लिद्रनि को ददर 
छर या समय जनकपुर मँ परशुराम नदीं है एेसे अयसर को विचारि कै 
रायो रै ताके कंठ जो त्‌ न काटे तौ तोक कहा बड़ाई है अथवा ताके कंटन 
कोजोत्‌ कारै तौ तोको कहा बड़े जाकी बालि श्नादि देसी दुद॑शाकरी 
ताको कंठ काटिवो सहज है इति भावाथेः ७॥ | 
सोर ॥ यथपि है अति दीन मोहि तउ खल मासन ॥ 
गुरुखपराधहि लीन केशव क्योकि शांडिये < चन्द्रकला 
हंद ॥ पराण शिखीन अशेषससुद्रहि सोखि सखा सुख हम 
तरिं । एनि लंकटि ओटि कलंकरितके फिर पंककलंकटिकी 
भरिहों ॥ भल भरूजिकै रकस खाक सके इख दीरध देवन 
को हर्दि । सितकंठके कंठनको कटुला दशकंटके कंटनका 
करिहौ & परशुराम-संयुतादंद ॥ यह कनको दल देसि- 
ये । वामदेव ॥ यह राम को प्रयु लेसिये ॥ परशुराम ॥ कटि 
कौन रम न जानियो । बामदेव ॥ शरताड़का जिन मा- 
सि १० परशुराम-विनय दद ॥ ताड्कार्सेहाी तिय न 
विचारी कौन बड़ाई ताहि हने । वामदेव ॥ मारीचहु ते 
संग प्रबल सकलखल अर्‌ युबाहु काह न गने ॥ करि ऋतु 
रखवारी युर सुखकारी गोतम की तिय शुद्ध करी । जिन 
रधुष्ल मच्यो हर धतत सेव्यो सीय स्वयंवरं मंम बी ११ ॥ 
जो सो दीन ह ताको मारिवो श्रतुचित है ता किये कदत है ८ शिखीन 
कदे अग्निसो सखा छुरारफो सम्बोधन है सुखी कदे सदनही & । १० 


रमचद्धिका सारीक । ६७ 


भ 


शुरु जे विश्वामित्र हँ तिनको सुखकारी करतु जो यङ्ग है ताको रखवारी 
कारकं ११९॥ 


दोहा ॥ हर्‌ हेतो दंड दे धष चदावत कष्ट ॥ देखो 


महिमा काल की कियो सो नरशिशु नष्ट १२ पिजय चंद ॥ 


बोरो सवे रषुवंश गर फि धारं पारन यामि सर्यि । 
बाण कि वायु उडाइकेलक्षन लक्ष करं अरिहा समरः्थहि॥ 
महि बाम समेत पठे वन कोपके भार मेँ मूजौं भरत्थि। 
जो धनु हाथ लियो रनाय तो आज्ञ अनाथ कर 
दशर्थहि १३॥ 


१२ सरस्वती उक्रा्थः से कहे सहित ब कह निश्चय अर्थं निचश्य करि 
रघुवंश के जे कटार शश्र ह तिन्ह वारन वाजि रथ सहित की कर 
समुद्रादि जलाशय की धार प्रवाहमे बोरौ क जलमस्मिननस्तीति की अर्थ 
जामे जल रै सो कौ कहावे वैशपदश्लेष है बांसहू शो नाम है तार 
पद्‌ कहो षारन धाजि रथ कटि या जनायो किं जामे उनको बिहडः न 
रहै मो लप्रन कटे लालन ने रघुवंशके श्रु है सिन्द 'बाणकी वादुसों 
उद्ादकै हा कहे हाई हाई जो शब्द है तादी मे समरत्थ लक्ष कहे निशाना 
करौं अर्थं रेसी बाण्रष्टि करौ जामे केवल हाई हाई करे ओर पराक्रम 
करिबे लायक ना रहै ग्र जय रामहि कहे केवल रामचन्द्रहीसां वाम कहे 
कुरिलतासमेति है अर्थं जे रामही के श्रु है तिन वनको पटेदेर्दे नो जे 
भरस्थहि वाम समेति है श्रथं भरतके शत्र ह निन्द शोकके भारम भू 
प्रौ जो धतुषको रघुनाथ हाथ मे जियो कदे उयो तौ आजु दशरथको 
नाथ के जाको नाथ कोठ नदीं श्रथ सबको नाथ करो कृहे करि 
मानो तौ सबके नाथ जे विष्णु है तिनहीं के शम्भुधनुष तोरि की सामथ्यं 
है ताते तेई विष्ण रामरूप है दशरथ फे पुत्र भये यह ॒निश्चयकरि दशरथ 
को सर्वोपरि मानो इति भावाथेः १३ ॥ 


सोर ॥ रम देसि शधुनाथ रथते उतरे बेगेदे ॥ गहे 


, भरतकौ हाथ भ्रावत राम षिलोकियो १४. परशुराम-दंडक ॥ 


(~ रपचन्द्रिका सक्‌ । 


अमल सजल घनश्यामवपएु केशोदास चन्दहूते चार षं 
सुखमा को भराम है ¦ कोमलकमलदलदीरघविलोचनानि सोदर 
समान रूप न्यारो. न्यारो नाम है ॥ बालक विलोकयत 
पूरण पुरूषरुण मेरे मत मोहियत एसो एकं याम हे । वैर 
मानि वामदेवको धनुष तोरो इन जानतद्य वीस्‌ कसि रामः . 
वेष काम्‌ है १५ भरत-गीतिकाद ॥ ङश सुद्धिका समिधं 

सवा श्‌ अौ कर्मडलको लिये । कर मूत शर धन तकंसी 
भृगलातसी दरे हिये \ ध बाण तिक्षङ्कगर केशव मेखला 
मृगचमे सो । रघुवीस्को यह देखिये र्सवीर साचिकथधमसों 
१६ रम-नाराचंद ॥ प्रचंड देहयादिरज दंडमान 
जानिये! अखंडकीति लेयश्रमि देयमान मानिये ॥ अदेव 
देवजे अभीत र्षमान लेखिये । अमेय तेज भगेमग्न माग 


अ 


वरा दयं १७॥ 

राम परशुराम १४ प्रणयपुरुष विष्णु याम पहर वामदेव महादेव १५ 
चश मुद्रिका कहे पेती समिध दोमकी लकरी करमूल कहे कांधा मेहे 
शारयन घने वाणनसो पूरित तरस जाके मेखला कटि भूषण धरुवाण- 
धारणादि वीररसको धसं है अौ कुशयुद्रिकाधारणादि साचिक ्राणीको 
धमे हे १६ प्रचंड जे हेहयादि सदहस्राज्ञेनादि राजा ह तिनके दंकता 
हे अथे सदखाङ्नादिकन को नाश इनहिन कियो हे ओ अखंड कटे एणे 
कीति के लेयमान लेवेया ह ओं अखंड भूमि के देयमान कहे देवैया रहँ 
अरखंडपद को सं्वघ युमिहू म हे अदेव दत्व ओर देवन के जेयमान जीत- ` 
नहार हँ मानपदको संवैध लेव जेयहूमें दहै ओओ भीत जे यङ्ग है तिनके 
रस्ममान रक्षक हँ अमेय कहे अयरिमान वड़ो इति है तेज निनको ओ 
भगे महादव के भ है ओ मार्गवं जे श्रगदंशी है ईशु है अर्थ 
श्वगुतशुमय बड एश्वययक् हे १७ 


` तामरधद्‌ ॥ सहमरतं लध्मशरम । चहँ किये आनि 


रमचद्धिको पटक | ६& 


प्रणाम ॥ भुनंद आशिषदीन । रणं दोह अजय प्रवीन १८ 
परशुराम ॥ सुनि रामचन्द्र कुमार । मनवचन कीतिं उदार ॥ 
राम ॥ भृरुर्वशके अवतंस । मनब्रृ्ति है क्य अंस १६ 
परशुराम-मदिरांद ॥ तोरि शरासन शंकरो शुभ तीय 
स्वयंवर माँ बरी । ताते बट्यो अभिमान महा मन मेरि 
नेक न शंकं करी ॥ राम ॥ सो अपरध परे हमसों अव 

क्यों सुधर तमहं धों कहो । परशुराम ॥ बाहु दै दोऊ कटार 
हि केशव आपने धामकेो पंथ गहो २०॥ 


जय कहे जाको कोड न नीति सके १८ हमारे घचन सुनो चौ 
उदारकीतिं सुनो अथवा कीतिं है उदार जिनकी एेसे हमारे घचन सुनो 
प्रथा कीतिउदार रामचन्द्र को संबोधन है तुम्हारो मन त्तिक केटि 
शश फे भागमों है अथं मनोभिलाप कहा है जो होई सो कहौ १६ 
सरस्वती उक्ताः अनेक रानां जामे हदारिगये ता शरासन को तोरयो 
स्व्यवर के मध्य मँ सीताको वस्वो तासों तुम्हारे बड़ो अभिमान वदृचो 
है सो उचितही है जो एतो पराक्रम करे ताके श्रभिमान बद़चोदईै चारै ओ 
सकल क्षभिनको नाशकतौ जो मे हँ ताहूकी शंका तुम ना करी तासों 
तुम्हारे बलको समुभि हमारे भय भयो है तासों सकल क्षत्निन के नाशको 
हमारो दोष क्षमाकरि हमारे दोऊ बराह अनौ हमारो टार आपनो करि 
हमको देकं आपने घरको जाउ इनी करनसो' यादी कुगरसां क्षत्रियनको 
प्य कस्यो है तासों तम करिकै बाहु ठार संख्मि की शंका है सो ठम 
वचन करि हमको दैक निभैय करौ इति भावार्थः अथवा था कुटारको 
दोडः वांह देके आपने धामको जाउ बाह वीर देबेकी रीति लोक मे प्रसिद्ध 
है कटार को षड़ो दोष है तासों दो वांह देवे कल्यो २० ॥ 


राम-डंडलिया ॥ दे टूटनहार तरं बागहि दीजत दोष । 
स्यो ब हर्के धलुषको हमपर कीजत रोप ॥ हमपर कीनत 
रेष कालगति जानि. न ` जाई । होनहार हैर भिरेमेटेन 


७० रामचन्दरिका सटीक । 


मियईं ॥ होनहार हैरहे मोह मद सबको दे । दीद तिनूका 
वञ्च वजर तिनुका है दरे २१ परशुराम-विजयंद ॥ केश 
हेहयराजको मांस हलाहलकौरन खाइलियोरे । तालगि मेद . 
महीपनको घृत घोर दियो न सिरनो दियोरे ॥ खीरं षड़ा- , 
ननको मद केशव सो पलमे करि पानलियोरे । तलो नदीं 
सुख जोल तू रषुवंशको शोत सुधान पियोरे २२॥ 


५, ० 


२१ देहयरान को मांसरूपी जो हलाहल विष हे मेद चरी खीर दृध - 
षड़नन स्मापिका्तिफ या युक्िसो आपनी - सकल वलकृत सुनाय भाव 
दिखायो सरस्वती उक्काथेः है कुडार ! यपि तु रेसे क्रतु कखयो है परंतु 
जवलग स्ववश जे रामचन्द्र है तिनको सो कहे तिनको एेसो न के 
स्तुत्य मधुर इति सुधासरिस वचन नहीं पियो तौलों तोको सुख नीं है 
इहां सुधा जो उपमान है ताके उचखार सो मधुरवचन उपमेय को ग्रहण 
कियो तू सकल क्षत्रिन को क्षय क्यो है ओओ ये अतिबलवान्‌ क्षतरवंशमे 
उत्पन्न भये सो वैर समुभिः तेरो नाश करिबे को समथ रै ताते ये जवर्लौ 
मधुरवचन सी तेरो दोष क्षमा नहीं करत तलौ तोको सुख नदीं है इति 
भावाथेः “न पुण्यान्घुगते बन्धे द्विरण्ड प्रस्तुतेऽपि चेति मेदिनी" २२॥ 


भरत-तत्रीच॑द ॥ बलत कैसे भृशुपति सुनिये सो कष्ठिये 
तनबनि्वे । आदि बडे बडप्न राखो जाते सष 
जग यश पावै ॥ च॑दनहुं मे आतितन धरये आगि उठे यह्‌ 
गुण सब लीजे । हेहयमारे नृपतिर्सहारे सो यश ले किन 
युग जीजे २३ परशराम-नाराचदंद ॥ मलीकही भरत्थ तैं 
उगय आगि अंगते । चदा चोपिचाप अ्माप बाणे निष॑ग 
ते ॥ प्रमाड आपनो दिखाउ दोडि बाल भाईके । सउ 
राज पुत्र मोहिं रम ते छडरहके २४ सोरढा ॥ लियो चापं 
जब हाथ तीनि भेयन रोष करि ॥ बरम्यो श्रीरघुनाथ 


रामचन्दिका सटीक । ७१ 


तुम बालक जानत कहा २५ राम-दोदहा ॥ ` भगवंतनसों 
जीतिये कबहुँ न कीने शङ्कि ॥ जीतिय एकै बातमे केवल 
कीने भेक्गि २६ हरिगीतद्ंद ॥ जब हन्य देहयराज इन 
बिन क्षत्र क्षितिमंडल कंरेड । गिरििध षरसुख जीति तारक 
नदको जव व्यो दहरे ॥ यतमं न जायो शमसों यह 
वेद्यो पवैतनंदिनी । षद्‌ रेएका तिय धन्य धरणीमें मई जग 
वंदिनी २७॥ 


सो वात कहौ जो तनसों बनि्यावै अर्थ करत वनिपरे यासो था जनाथो 
किजोक्हतष्ौसो तुम का हमं सों करिवेको दुभ है २३ भरत क्यो 
हे कि घसत घसत चदन मं भागि उरति हे तासों परशराम क्ह्लो कि 
शरंग सो आगि उटावो सरस्वती उक्तार्थः कि हमारे संग परशुराम सों 
रामचन्द्र लरिरै यह जो रामचन्द्र भति तुम्हारो लै कहे चोप है ताको 
छडाई कटे त्यागिकै तुम हमका.आपनी कृत देखायके रिभाउ कदे भसम 
करो रथे रामचन्द्रो भरोसो घोडि हमसों तुम सरो तौ हम लें रामचन्द्र 
मों लरिवे लायक हम नरी है २४ । २४५।२६ क्रंचनामनजे गिरिदै 
ताके वेधनदार जे पण्युख करे स्वामिकातिक ह तिनको जीतिकै तारकासुर 
कोजो नंदपुत्रहै ताको ज्यों हत्यो भास्यो एेसे २ इनके कृत देषिकौ 
पार्वती कहो किं एेसो पुत्र हमारे न भयो तव रेणुका परशुरामकी माता 
जगवंदिनी भई श्रौ धन्य भर एेसे पराक्रम परशुराम के देखिके रेणका 
को सव जगवंदना करिकै क्षो धन्य है रेणुका जाके एेसो पुत्र भयो था 
प्रकार रामचन्द्र परशुराम की स्तुति किंयो २७ ॥ 


परशुराम-तोमर ष्ंद ॥ सुदु राम शीलसथुद्र । तव बं 
धुरे अतिधुद ॥ मम॒ बाडवानलकोप । अबकियो चाहत 
लोप २८ श्चुघ्र-दोधक ॥ हौ भृशुनन्द बली जगमारीं। 
-राम बिदाकरिये घर जाहीं ॥ हय वुमसों फिर युद्रहि मडं। 
्षतनियव॑शफो वैर ले शंडों २६ तोध्कंद्‌ ॥ यह बात युनी 


७२्‌ रामचद्धिका सीक्‌ । 


भृर॒नाथ जवे । कहि रमरि सै. घर जाह अवे ॥ इनपे जग - 


जीवत जो षचिह्ँ । रणद तमसो फिरिकि रचि २० दोहा ॥ 
निजञ्पराश भ्यो हतं गसुयपराधी कडि ॥ ताते कडिनि 
कुठार अव रामह सो रणमाडि ३१॥ 


दडवानलरूपी जो हमारो कोप हं सो इनको लोप भस्म कियो चाहत  , 


है २८ । २६ शष्रघ्र की यहं वात सुनि भरत सों कहो कि तुम रामचन्द 
रके घ्र जाहु इन पे शच पे युद्धकरि जो जीवत ' वचिं तव तुम 

सों रण करि ३० गुरु अपराधी रामचन्द्र निज अपराधी शाब्ुध्र सरस्वती 
उक्थ; निजते अपनति हमते इति है अपराध कहे अन्य अधिक इति है धी 
इहां वुद्धि उपलक्षणमात्र ह बुद्धिपद ते बुद्धिवल विद्यादि जानो 
रामचन्द्र ह तिनको केसे मारो अथे इनके मारे को समथे नहीं 
ये गुरु जे शिव हं तिनह्ुन ते अपराधी कहे वल्ल विधयादि 
जिनको शिवह्‌ ध्यान करत हँ ताते मारि की शा 
करि दंडके हे कठिनकुठार {रासचन्द्रहीकां सोरण कहे स्त॒ति सां रणसों 
मांडि कहे युक्त करौ अर्थं रामचन्दरकी स्तुति करौ जो कटौ कडार तौ 
बोल्तत नहीं कैसे स्तति करि हतो सव मे अभिमानी देवतारहतदहैता 
करिके स्तुति करि को समथ हे जेसे सुद्र को अभिमानी देवता रामचन्द्र 


ष, „अ थ 


क स्तुतिकय्याह ओं सका हदुमान्‌ को राक्या ह ३१॥ 


परशुरम-विजयद्ंद ॥ मूतलके सब ॒भपनको मद 
भोजन तो वहुभांति कियोईं । मोदसों तारनन्दको ' मेद 
पड्छयावरि पान सिरायो दियोईं ॥ सीर षडाननको मद के 
शव सो पले करि पान लियोई। राम ॒तिहारेहं कंठको 
- शोशित पानको चाह टर कियोह ३२ लध्मण-तोटक ॥ 
जिनको सुञ्सुम्रह बृद्धि करे । तिनको किमि मिग्रह चित्त 
परे ॥ जिनके जग अक्षत शीश धरै । तिनको. तन सक्षत 
कोन क्रे ३३. रम-मदिरादंद ॥ करटुटर यरौ रहार 


१ 


रामचद्धिका सरीक । ७३ 


क ` एूलो अशोक सशोक समरो । के चिघ्रसारै वदै कि 
चिता तन चंदन-चिमे फि पावकं पूरो ॥ लोक मेँ लोक बहो 
अपलोक सु केशवदास जो होऽ सो होउ । विप्रन के इल को 
भृगुनन्दन सूरज के कल शूर न को$ ॥ ३४ ॥ 
` प््यावरिः सिखरनि को भेद दै । खीर! दूध । सरस्वती उङर्थ-हे रास, 
तिदहारे कंठ को कटै शब्द को अर्थात्‌ मधुर घचन पानी को सो कुर तिनदी 
पियो पान करयो चाहत है, अर्थात्‌ सुन्यो चाहत दै । +कंठो गले सन्धाने 
ध्वनौ मदनपादपे” इति मेदिनी, ॥ ३२ ॥ जिन ब्राह्मणएन की अयुग्रह कषा 
सब की द्धि करत हे, तिनको निग्रह दंड हमारे चित्तम कैसे परे कटे आदै। 
शरोर भिनके शीश म जगत्‌ अक्षत धरत है, अर्थात्‌ पूजन करत है, तिनको 
तन सक्षत कहे सडित को फरै । थासो या जनायो कि ब्राह्मण अवध्य है, 
तासों तुमको नदी मारत ॥२२॥ चरै अशोक सुख, चरै शोक दुःख, एलो 
के होई । लोक, यश; अयलोक अयश ॥ ३४ ॥ 
 प्रशुराम-विशेषक छद ॥ हाथ धरे हथियार सवे तुम सो. 
` भत हौ । मारलहारदि देसि कहा मन दमत द्य ॥ त्रिय 
के दुल है किमि बेनन दीन स्वौ । कोरि करो उपचारं 
न कैसेह मीच वचो ॥ ३५॥ लक्ष्मण ॥ घत्रिय है शुर लोगन के 
परतिपाल फेरे । भ्रलिह तो तिनके गुन ओशन जी न धरे ॥ 
, तो हम को शुरुदोष नरी अ एक सती । जो अपनी जननी 
तमीं एसाई हती ॥ ३९ ॥ | 
लक्ष्मण श्रौर. रामचन्द्र फे नम्र वचन सुनिकै भययुङ्क जानि परशुराम 

कयो कि मारनहार .नो मे हँ ताको देखिकै कदा क्षोभत ठरात हौ । सरः 
+स्वती उङ्का्थ-समै कहे चारौ भाई तुम हाथन मेँ हथियार धरे देसे शोभत 
दैःकरि मारनहार जे यमराज दै तिनरहैन को देखिकै कहा क्षोभत रात 
हौ, अर्थं यह कि तुम यमरानहू को नहीं ढरात हौ । ओर कषत्रियफे दुल 
कै किमि कदे काद दीनवरैन हम सो न स्वो; ब्राह्मण सों क्षत्रिय को अधीन 
, .रहियोई उचित धर्म है । क, मय सो तुम दीन वचन नदीं कहत । कदे ते 


७४ रामचन्दिका -सरीक। 


कि कोरि उपचार यत्न, करौ कहे करै, अथात्र जह्यादि ह्‌ की शरणं मे जोई! 
रौर तुम मीच को मारो चहो तो कैसे ह न वचो कै वचं ॥ ३५॥ जो तुमदी 
श्मपनी जननी माताको सुख पारक मारयो तुस को इद गुरूदोप ना भयोः 
तौ तुम्हारे मारे सों हह को रत्तिहू भरि युरुूदोष नहीं ह 1 जननी "की वेधं 
जनाई या जनायो कि तुम रेसेई सखीवधादि पराक्रम्‌ -कस्यो है 1 अथवा 
शुरुदोषी जनायो ॥ ३ 9 


परशुसम-षिजय चंद \ लक्षण के पृर्विन कियो पुरं 
पारथसोन क्यो पर । केव बनाई कियो बनितानःको 
देखत केशव छ्यो दरं ॥ श्र इर निहार तजे.फंल ता की 
यहे जो हियो जष्धै। आच्च ते केवल तो'को महाधिकं छ 
भरिन पे जो दया कष्टं ॥ ३७॥ गीतिका द॑द ॥ तव एकविंशति 
भै विन छत्र की परथिवी स्त्री । बहू दंड शोशित सो. भरे 
पितृतर्पलादि रिया सची ॥ उदे जे विय छर भूतल सोधि 
सोधि यैदारिदों । अब बाल वृद्ध न ञ्वान चाड धमं निदेय 
पारदं ॥ ३६८ ॥ शि 


सरस्वती उक्वा्थं लक्ष्मण के पुरिखान बड़ेन जी `पुरूषाथं कियो ३, सो 
कल्यो नहीं परत ! कहा पुरुषार्थ कस्यो १ जिन वनितनको वेष वनायो, अथोत्‌ 
वनिता र्यो, गौतमकी स्रीको पाथर सींस्नी र्वनायो । जाको.देख॑तं हियो 
हरि जात है, अथोत्‌ यतिरसँदरी बनायो।तौ यौ जनायो कै ष्टि करिबे फो स्थं 
है । यादी विधि दशरथ मगीरथ आदि ॐ कृत्य गगा स्याइवो अदिःनानौ । सो 
े रुर ठार, तिनको निहार फे तजे कटै छीडे, अथौत्‌ इनके समीप ते अन्यत्र 
जाई! तो ताको इनके वियोग को यह फल है, जो हृदय-जरई कर ;जरत है । 
अथौत्‌ अतिशंदर रूप ने ये ह तिनके नियोग.सों हृदयः जरतं है + इनके पियोग 
को यहे फल है। तासो जोतेरो इन को वरयो हरै, तौ तैसे हियो नरिहै+ सो 
राज केवत कहे एक तोको सदाअ्धिक कटै महाउत्तम ३, नो क्षत्रियन के 
ऊपर दया करु । आजतक क्षभ्रियन को वध कल्यो, त्येहि क्त्रवंशी भे ये-रेसे 
` रूप-गुण-बलादि-पूरित भये, तासों अव कषत्रियवणं की रक्षा करिबो- तोहि 


रामघेन्दरिका संरीक । ७५ 
उचितः हैः 1: तिनःफै निकट रहि, सहायता दरि .क्षतियवस तोको रक्षणीय 
है ॥ २७ ॥ सरची-कहे फ्री ॥.३८॥ 


शमदो ॥ भृशुलकमलदिनेश सुनि जीति सकल 
सपार ॥ क्यों च॑लिहै इनं शिंशुनपे डस हौ यशभार॥३९॥ 
परणुराप-पोरठः॥ शय सरपं सेभारि बोडत हौ शर प्रणि 
हर्‌ ॥.-देहं ,दथ्यारन उरि हाथ समेति.न वेयि दै ॥ ४०॥ 
रभ~पद्ध्कि लद ॥ सुनि सकलंलोकशरं जामदग्नि। तप 
- प्िशिसं अशेरन की जो.अग्नि ॥ सव विशि छोडि सिल 
ञ्रखंड 1 .दर्धतंष कलो जिनं सड सड ॥ ०१ ॥ परशरथ- 
पवैथा ॥ बील हयरिन के-तनतरास. विचारि. विचारि बिधि 
परे है 1 गोद्धलं कद्यं नारि नपुसकं जे जग दीनभाव भे 
है॥ रमक करद तिनको वम कालकं देवर दपर रे है। 


गधिके नद तिहर गरू जिने ऋषि येषैक्षियि रेहैः॥४२॥ 

सकलं संसार कीः जीतिकैः जे-यश एकच छस्य है, सो ` इनो लरिके 
ह्मरिके ता यशःको बभुः इन.बालनपे उारतहौ, इन सो कैसे चलि है इन सों ` 
लरिरौ .तो. हारि नेहे, इति सावायथेः ॥:२६.॥ रामचन्द्र के सरकं चचन सुनि 
परशुरास श्रौप करि बोले; सो अथे खंले.दै । सरस्वती उह्ाथ-हे हर महादेये, 
उनके शर करिके भे प्राण लोडर्तह+ यथार्‌ ये बाल सों भेरे प्राण हरयो चाहत 
है, तासौ वषुसाित' जो कोपयुतं रासचन्द्र है) तिन कों हुम सेभारि कहे 
संभारो । ये अष ` तुष्दाररं समारनं लायक ह । जासो ये हाथन सों समेतन 
कहे सवन 'हथ्य्रारनं को उरि दे, लवो ये हाथ सें हथ्यार धरे रहि ईह, 
तवलों हमारे भय वन्यो है, तासों तुम इनक्षो कोप शांत करि हथ्यार्‌ उत- 
रामो ।-खोगे महादेत्र आयवेऊ.ग्ये है ।॥ ४०॥ तप के ज शृशेष विशिख वाण 

( व्रिशिख पद्‌ ते शापजानि । तिनकी अग्नि आर आर स॒वं चाणन का “ 
दौडो। ते मखंड.कहे निवि सिहं । शशाद हमारे उपर शष भार बाख दुवा 
चलाग्नो) हम सहि ह ॥ ४१. सरस्यती उक्ताथे-हे राम, तिन वाणंनको ठ 


. ७६ शामचचद्धिका खरीक । 


कहा करिहौ, अर्थात्‌ कहा कियो चाहत हौ ! अथे यह कि इन को अभाव 
लोप कियो चाहत द ! तुम केसे हौ वालक्यनही म देव आर अदेव तुप 


म क 


कों डरं ह 1 ४२॥ 

श्रीराम~-पट्पद्‌ ॥ मगन भयो हरधरुष साल तुस को अव 
साते । बथा होई विधिसृशटि ईस आसन ते चाले ॥ सकल 
लोक संहर शेष शिते धर डरो । सप सिधु मिलि जाहि 
होहि सबही तम मारो ॥ अतिञ्ममल ज्योति नारायणी कि 
केशव इडिजाहि बर । भृरुनंद संभार ठार मेँ केयो शराः 
सन यङ्क शङ ॥ ४३॥ स्वागता दद ॥ राम राम जव कोप कखो 
ज्‌ । लोकलोक मय भ्ररि भखो ज्‌ ॥ बामदेव तब मापन आये। 
रामदेव दोऊ सयुफाए ॥ ४४ ॥ दोहा ॥ महादेव को देषि 
कै दोञ राम विशेष ॥ कीन्हो परम प्रणम उन आशिष दियो 
रोष ॥ ४५ ॥ महदेव-चतुष्पदी ॥ भृगुनंदन छनिये मन 
मह गुनिये रछ्नंदन विर्दौषी । जनिये अविकारी सव सुख 
कारी सव्ही पिधिरसतोषी ॥ एके ठम दो ओर न कोऊ 
एके चाम कहायो । आयुवैल खृघ्यो धुप जो टृल्यो मेँ तन 
गन्‌ रुख प्य ॥ ४६ ॥ महदिव पद्धय्कि द॑द ॥ तुम अमल 
अनन्त अनादि देव । नहिं बेद वखानत सकलं भेव ॥ सबको 
समान नदिं कैर नेह ¦ सव भङ्कन कारन पर्त देह ॥ ४७॥ 
जव शुरु जें ष्वश्वासत्रदहे प्तमेक नदा रयो, तव रामचन्द्र कोप्‌ 
करिके बोले-ईश्‌ महादेव आसन योगासन ते चासते कहे चलँ । सबही के 
सवे, अथात्‌ चोदहो लोक मे ।४२। ४४।४१॥ निर्दोषी ह, अर्थाद्‌ धृष 
तरिं इन को कदू दोष नहीं है । ओर अदिकारी कटे मायाङरत विकार सो 

रहितं ! यासं या जनायो कि क्‌ द्रोहादि सों धनुष नदीं तोरयो ! संतोषी 


काहे या अनयां फ इनके कलु इच्ा नहीं हं । दुवो गुणन सों या जनायों 
क्रि यह इश्वर ह ॥\ ४६ ॥} द्रे उन्द्‌ को अन्वय एक हे । महादेव परशराम सों 


रामचन्दिका सटीक । ७७ 
कहत है कि त॒म अमल कहे माया-यिकार रदित ओर अनैत जाको चंत नहीं 
है, ओर अनादि कटे जाको आदि नहीं । कोठः जानत है कि कव सों है । 
एसे देव हौ श्रथौत्‌ परब्रह्म हौ । ओर तुम्हारो सव भेव कहे भेद वेद नहीं 
वंखानि सकत । अथोत्‌ बेदहू नदं जाको भरमाणो पावत्त । सव प्राणिन 
को समान हौ, काह को स्वाभाविक वैर मौर स्नेह तुम्हारे नदीं | 
+ केवल प्रह्ाद्रादि जे भक्त दै, तिन के हेतु देह धरि दुःख द्रि करत हयौ । या 

सो भक्गबत्सलता जनायो । अआयनपौ को पहिवानिके करि हम्‌ ओर्‌ े पक 
हँ यह भानि के । ईन्‌ दाथन सां होनहार जो रावणादिवध आगिलो काज 
ताको करौ । तव महदेव फे चन सों नानि कटे ये नारायण है यह जानिके, 
नारायण.को धटुष परशराम पै रद्यो सो रामचन्द्र को दियो ॥ ४७॥ 


अव आपनपो पटिवानि विप्र । सब रहं आगिलो काज 
चिप्र ॥ तव नारयण को धनुष जानि । भृय॒नाथ दियो 
रघुनाथपानि ॥ ४८ ॥ मोट्नक छंद ॥ नारायण को धच बाण 
लियो । व्यो हसि देवन मोदं कियो ॥ रघुनाथ केदेउ अव 
काहि हनो । त्रैलोक्य कैष्यो भय मानि धनो ॥५६॥ दिग्देव दे 
बहु बात बहे । भरकंप भये गिरिशिज दहे ॥ आकाश मिमान 
मान चये । दाहा सब दी यह शब्द सये ॥ ५० ॥ परशुराम- 
शशिवदना छंद ॥ जगय॒र जान्यो । ति्चुवन मान्यो ॥ मम 
गति मारो । हृदय बिचार ॥ ५१॥ 

॥ ०८ ॥) दै दद को अन्वय एक है ॥ ४६ । ५० ॥ भिवन मं मान्यो, 
अथौत्‌ नाको तीनो युबन मानत है पूजत द । रौर जगत्‌ शु नो ईशर 
हैसो हम तुम को जान्यो, अर्थात्‌ तुम ईश्वर हौ । ताते चौर सवकरो निर्दोष 
छ्नौर हम को सदोष विचारि हमारी सुरपुर की गति मारो ॥ ५१ ॥ 

दोहा ॥ विषयी को अयौ पएष्पशर गति को हनत अनंग ॥ 
रामदेव स्यो दीं कियो परशुरम-गति भग ॥ ५२ ॥ चतुष्पदी 
छद्‌ ॥ सुरपुरगशति मानी शासन मानी मुरुपतिको रुख भासे । 


जट रामचन्धिका सटीक । 


श्राशिष स्सभीने सव यख दीने अव दशकंठहि मारो ॥ ५३॥ 
दोहा ॥ सोवत सीतानाथके भृगु सुनि दीन्ही लात॥ भुगुङल- 
पति की गति हयी सनो शमिरि हं बात ॥५४॥ मधुभार चंद ॥ 
दशरथ जगाई । संभ्रम मगाई ॥ चते समराई । -दुदुमि 
बनाई ॥ ५५॥ सवैया । ताडका तारि स॒बाह संहारि कै गोतमः 
नारिके पातक ये चापं हत्यो हर को सिक सवं देव अदेवं हुते 
सब हरे ॥ सीतहि ग्याहि अभीत चस्यो गिरिगबे चदे भृशुनंदं 
उतरे + श्रीगरुडध्वज को धतु ले ख्टुन॑दनं -ओधषरी पर 
धरे ॥५६.॥ , _ . ,. - 

इति श्रीमरसकललोष्लोचनचकोरचिन्तामशिश्री 

. रासचन्दरसन्विकयामिन्जिदिरवचितायां परशुः ` ` ` 

शमर्गदवणननाम समः प्रकाशः ॥७॥ . ˆ 


, ॥५२। सव जं देव) -ऋषि आदिं ह, तिनको सुख दीने, अव्‌ दशक 

को मारो, सी जो परश्युरामशरत आशिप हे, ताके रस मे सीमे । ४३।५४॥ 
परशराम के भय सो मृच्छां को प्राह्न ज दशरथदहे, तिज को जगाई कै, रं 

परशुराम हारि के गये, यह कटि संश्चम भगाङ्के ॥ ५५ ॥ "गवे के गिरिपर 

नद रहे, तासां उतास्यो, अथचा गये. को गिरि सोई पर्चराम पर चहं रहे 

` सो उतारा ॥ ५६} ` 

दात श्रामज्गज्नानजनकजाचन्ाजाचक्ाजानभरप्ार्‌य जन जनक्प्रसद्‌ 

१नासताग्र रममाकप्रकश्चकाया सत्तमः पर्ाशः ॥.७॥ 


- दोहा ॥ यह प्रकाश अष्टम कथां अवध प्रवेश वखानि ॥ 
सीता दन्यो दश्रथरि ओर बेलन सानि ॥१॥ खी छंद ॥ 
सब नगरी बह शोभसे । जर्ह तरह पंगलचार व्ये ॥ दएत 
हं फविरज उने । तन सन ब्द्धि.किवेकसने॥२॥ मोध्नक चद ॥ 
ऊंची वहुबणे पताक लसँ 1 मानो परदीपति सी दस्तै ॥ देनी- 
, गन व्योम विषान लस ॥ शोभं तिन के शुम च॑चलसे ॥३॥ ` 


~न = 


रामचन्द्र सरीकः | ७8. 
दोहां |. कंलभनं लीने कट पर स्त शिशु चहँ . ओर। 


अमलं कमलः.ऊपर मनो चंचरीक चित घोर ॥ ४॥ कलहं 
द्‌ ॥ पुर ममाठ दखोर बियजं । यत आठ आठ सेना 


पति रजे ॥ रहै. चारि चारि घषक परसिमनिं 1 घर नाहि 
 ओर.जवं आवत जाने ॥*५॥ | 


मंगलचार, व॑ंदनवार रादि ।॥ १।२।२॥ कलभ, घोट हाथी । कमल- 
सदश क्यो, तासों पञाख्य कोट जानो ! ताको भेद भगे. कृषि है ॥ ४॥ 
पुर कै च्रग्रमाग ने पुरी के राट है, तिनमे आठ दरवार फे सभा भिराजत 


है अथोत्‌ राट प्रकार के कोट होत है । थथा नरपतौ । ^अतिदुगै कालवर्भ 


खक्रावतें च डम्बरम्‌ । तावत्तं च पख्यं यक्षभेदं च शावेरम्‌ ॥ कोटचक्रं 
प्रक्ष्यामि. चिशेपादष्टधा च तत्‌ ।॥" सो जेसे एक चोर पश्नाख्य कोट देख्यो 
तैसे -पुरी के आ्राठ हू ओर शहरपनाह मँ आ्ार हू प्रकार के कोट बने है । 


` तिन मँ राजा के आठ म्री है । यथा वाल्मीकीये ॥ ““धृष्टिभेयन्तो बिजयः 
` सिद्धार्थोत्यथसाधकः। अशोकी सन्त्रपालश्च सुमन्तरश्ाष्टमो महान्‌ ॥ ते 
त्री तिन.कोटन्‌ मे मार ह दिशन कँ प्रजान संग समभा करत हं । अथात्‌ 
` तिनमे. वैरिश्राठ ह्‌ दिशनं को मामिलो करत रै, । अथवा दरबार के 


: यख्य द्वार पुरद्मर इति । अथात्‌ पुरी-के शदरपनाह मे श्राट हू दिशन में 


~ आट द्वार चने है ¦ यथा कृविप्रियायाम्‌ ॥ “नीके कै केवार ददौ दरार द्ार 


दरबार केशवदास आसपास शर जोन छावेगो" ॥ ५॥ . , 
दोहा ॥ आल दिशि कै शील शण भाषा मेष विचारं ॥ 


` ¦ बाहन सन बिलोकिये केशवं एकंहि बार ॥६॥ कुसुमविचित्रा 
` शद ॥: अतिशुभ वीथीं रजं परिह । चदन लीषी -ष्पनि 
धी ॥ इह दिसि दीसरत युबरणमये .।. कलस व्रिगरजत"मणि- 
` मयःनये 11७) तामस. दव॑दः॥घर घर वैनं के ख बीजे जिव 
` बिचंर्शख जु.लरि साजे ॥ पष्टः पंखार्जः आज सोहे । _ 
,:मिलि सहनाहनः सोँःःमनमोहै :॥:८ ॥ . दीक चंद ॥ दरि 


८० रामचद्धिका घटीक । 


सव सुद्र प्रतिमंदिर पर यों बनी । मोहन-गिरि गन्‌ परं 
मानहँ सदहिमोहनी ॥ भ्रूषनगनश्रूषित तनं भूरि चितन 
चोरहीं । देखति जस रेखति ततु बान नयन-कोरदीं ॥ ६॥ 
संदर चद ॥ शंकरशेल चटी मन मोहति । सिद्धन की तनया 
जु सोहति ॥ पद्मन छपर पञ्चिनि मानह । रूपन्‌ उपर दीपति 
जानु ॥ १०॥ - 


1 ६ । यामि चौकीदार सेनापत्तिन की रीति कहत ह के आटो दिशा के 
चौकीदारन के शील कहे स्वभाव गुण शूरता आदि चौर भापा-कटे बोली । 
चौकीसमय की चौकीदाएरन की बोली भिन्नहै ! ओर वेष कहे देह की 
उचता स्थूलता आदि, ओर विचार, ओर बाहन गज-अग्व-रथादि, चसन 
श्याम-श्वेत-पीतादि, एकहि वार कटे एकदी तरह की बिलोकियत है । जा 
वेषसो जा पहर की चौकी जेसे सेनापति की है तैसौ आट हू ओर की है। 
इति भावार्थः । अथवा जा पुरी मँ आटो दिशा के शील आदि एकी बार 
एकी समय विलोक्रियत है ! यासो या जनायो छि मटौ दिशा के राजा 
जा पुर से हाजिर रहत है, ओर आटो दिशाके प्राणी जा परमे वसत है । 
वीथी, गली ॥ ७ । ८ । प्रति-्मदिर कदे आपने-आपने मंदिरन प्र वरात 
को कोतुक देखि को दरी के सी चदी है मोहनगिरि-सदश कटि अति 
सुद्र मंदिर जनायो । जव देखती हैँ तव चाणसम्‌ जे नयनकोर ह तिन 
सौ मानौ तन को.रेखती है के वेधतीदहैँ । € ॥ सिदध देव-योनि-विशेष दै । 
पनी, कमलिनी । रूप, सदर ! कैलास ओर पद्म ! ओर रुयसम गेह - 
है । सिद्धतनया, कमलिनी । दीयति सम सी ह १०॥ 


कीरति श्री जयसंयुत सोहति । श्रीपति मंदिर को मन 
 मोहति ॥ उपर मेरु मनो मनरेचन । स्व्लता जञ रेचति 
लोचन ॥ १९॥ विशेषक द ॥ एक क्लिये कर दपण चन्दन 
चित्र करे । मोदति है मन मानह्‌ चँदनि चन्द धरे ॥ नैन 
विशालनि अंबरं लालनि `उ्योति जगी । मानहु रगनि 
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रजति है अनुरागरगी ॥ १२ ॥ नील नियोलन को पिरे थक 
चित हरे । मेघन. ति मनहुं दाभिनि देह धरे ॥ एकन के 
तन सूदम,.सारि जरायजरी । सूरकरावलि सी जस परिनि 
दे .धरी..॥ १३॥ तोरक चद ॥ बरं कुपुम्वलि एक.घनी। 
शुभ शोभन्‌ कामलता सि वनी ॥ वसे. फल एूलन लायक 
की । जतुः है तस्नी रतिनायक की ॥ १४॥ .. ` 
श्री-जयसेयुत कीतिं है । जय सम गेह है, कीषिं सम सी है। की पिके 
विष्णु के म॑दिर मे श्री लक्ष्मी है। की 'मनरोचन कदे यद्र अनेक मेर सुमेर 
प्र स्रशेलता है । रोचति करे नीकी लागतिं है लोचननकी ॥ ११.॥ मानो 
चन्द्रमा के मन को चाँदनी.मोहति है । चन्द्रसरिस दपण है । ्बोदनीसरिसं 
चैदनचचित सी. है,। नयन द विशाल जिनके रेसी जे घी है, तिनके अवर 
वस्र लालन की शोभा जगी हे । रागिनीसम स्री ३, अमुराग प्रेमसम वस 
है । पेम को रग धरुण है ॥ १२ ॥ मेयदुतिसम श्याम पस है । दामिनी-सम 
सती है! पञ्िनी कमलिनी-सम स्री है । सूर-करावलि सम जराय-नरी सारी 
है १.१३ ॥ फल, पूगीफकतयादि ॥ १४॥ - . 
, दोह.॥ भीर भये गज पर चदे शीरघुनाथ विचारि ॥ 
तिनंहिं देसि बरनत स्वे नगर नागरी नारि ॥ १५॥ तोटक 
चदं ॥: तमन सियो गहि माड मनो । गिस्थिंजन उपर 
सोम भनो ॥ मनमत्थ षिराजत शोभ.तरे । जनु भासत 
लोभहि दान करे ॥ ९६ ॥ मरह चंद ॥ आनद प्रकासी सव 
पुखासी कसे दौरदौरि । शरारती उतार ` ससवस वरि 
समपरनी अपनी परि ॥ पडि म॑ अशोषनि करि अमिषेकनि 
आशिष दै सविशेष. 1. छुकमकषैरनि सृगमदनरूरनि बति वपी 
वेष ॥ १७ आभीर चद्‌ ॥ यहि विधि शीरषनाथ । गहे.भरत 
को हाथ.॥ पूजत लोग अपार । गये राजदख्वारं ॥ १८॥ गये 
एकी बार। चारो जकुभार॥ सहित वधभूनि सनेह। कौशल्या 
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के गेह ॥ १६ ॥ तिर्ेगी छद ॥ वाजे वहु वाजे, तारनि सर्ज; 
सनि छर लाजै, दख भाजै । नाचे नव नारीः समन सिगरी; गति 
मत॒हारी, ख साने ॥ वीनानि बजवेः गीतनिःगरकः.युनि् 
रिप, मन भविं । भ्रषन पट दीजै, सव रसं भीजेः देसे्त 
जीले, छवि वें ॥ २० ॥ सोरटा॥ रघुपति पूरन चंददेसि देसि 
सब सुख मदै ॥ दिन दने आनंद ता दिन ते तेहि पुर वदु ॥९९॥ 


इति शीमद्सकललोकलोचनचकोरचिन्तामशिशीरामः 
चन्द्रचन्दिकायामिन्द्रनिदिरचितायां रमस्यायोष्या 
नगसरप्वेशोनामाष्टमः प्रकाशः.॥ ८,॥ 

` तादी क्षण गजपर चदे राम से शोभित भये किः तमपज मानो भातु 
सूय को गदि लियो । अथवा तमपुज दी को मानो माल गहि सियो । जानो 
लोभहि तरे करे दान भासत है 1 तरे पद को संबंध याह मे है 1 ओर कहं यं 

है कि जनु राजत काम सिगार तरे । तौ शगार तरे जाके-एेसो मानों 
काम राजत है ! माल; चन्द्रमा, शोभा श्रौर दान सम रामचन्द्र है । तमरपंजः 
श्रजनगिरि, मन्मथ आर लोभ सम गज हं ॥ १५ १६।.१७।.१८.१६॥ 
तार कटे उच स्वर को साजत हँ ॥। “तारो निमेलमोौ्िके । सुक्राशद्धाबुश्चनादे 
इति अरभिधानचिन्तामणिः” ॥ रस कहे प्रम मे भजे जे सव पुरवासीर्ै तिन 
करि भूषण पट दीजे करे दीनियत दै, अथौत्‌ प्रेम सों यक्क सव भूषणं पट 
दान करत ह ॥ २० ।२१॥ 


इति श्रीमज्जगजननिजनकजानक्रीजानकीजानिप्रसाद्ाय जनज्ञानकीभसाद्‌- 
निमताया समभाङ्घप्रकाशिकायामशछमः थकाश्चः ॥ न 


दोहा ॥ यह प्रकाश नवे मे कृथा रामगवन वन जानि ॥ 
जनकर्नदिनी को सुत वणन रूप बतानि ॥१ ॥ रामचन्द 
लष्मण सहित घर शते दशरत्थ ॥ विदा कियो ननसार कोर्स 
शुध भरत्थ ॥ २ ॥ तोटक छंद ॥ दशरत्थ महामन मोद-रये। 
तिन बोलि वशिष्टहि मंज लये .॥ दिन एक कहो शुभ-शोभ- 
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र्यो । हम चाहत रामह रज दयो ॥ ३ ॥ यह बात भरत्थ फ 
मात घनी 1 पठँ वन रामहि बुद्धि शुनी ॥ तेहि मंदिरमें 
शेप सों बिनयो । व॑र देहं हतो हम को जु दयो ॥४॥ नृप बात 
कही हैसिहेरि हियो। षर म॒ लोचन मेँ दियो ॥केकयी- 
नृपं तासुः बिशेषि भरस्य लहे । वरं बन चौदह राम रँ ॥ ५॥ 
१।.२ ॥ शोभरयो राजा को पिरेपण है ॥ २।४।५॥ 


पद्धरिकरा द ॥ यह घात लगी उर ब्॒तूल । हिय फाव्यो 
ज्यों जीरन दुकूल ॥ उरि चले धिपिन करट सनत राम । 
तनि तात. मात तिय बन्धु धाम॥ £ ॥ हरिलीला चद्‌ ॥ टे 
समै संबनि फ स क्षतिपास । षिद्रद्धिनोद यण गीत विधान 
वास ॥ ब्रह्मादि -अन्स्यजन अरत अनंत लोग । भरले अशेष 
सपिशेषनि राग मोग ॥ ७ ॥ मोक्षिकदाम चंद ॥ गये तर्हशम 
जरह निजमात । कदी यह बात कि हौं बन.जात ॥ कदू जनि 
` ` जो दुखं पबहु माई ! चु दे अशीप मिलो फिरि आद्‌ ॥ ८ ॥ 
कोशस्या-र. उप है त क्यों बन जाहु । न देचि सके 
तिन के उर दाह ॥.लगीः रव बाप तुम्हारेहि बाई । करं उलदी 
बिधि श्रयो फटि जाई ॥.६॥ राम-ह्मरूपक छंद ॥ अन्न देह ` 
सीख देइ खि लेह प्रा जात -। शज बाप मोलं ले करे ज्ञ 
दीह पोषि.गात्त ॥ दास होई एत्र होड शिष्य होई कोड मा्‌ । 
शासना म मान तो कोटि जन्म नकं जाह ॥ १०॥ ` 


जीं कै पुरानी । तनि चले पदं ते इदँ मानसिक त्याग नानो ॥६॥ रुत्‌ 
कटे. धा । विद््धिनोद कदे शाघ्ना्थं । गख शाख, विद्यादि. । -गीत-विधानः 
गावो चास; घर । श्रथवा वस्र} ब्रह्महि आदि दे शरोर अत्यज.जे चांडाल 
है तिने पयत जे अनैत रोग है तिन को श्रशोपराग प्रेम रौरं भोम । सविशेष 
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भूल्ञे अथात्‌ अत्य॑त मूले! यपि: .रामचन-गमुन - सो ब्रह्मादि देवन ¦ 
राबणएवधादि ; हितकायै हे.. है, ` परंतु ` अवसर -विलोकि.. तिनहूः को दुख ` 
भेयो ॥' ७2६ ॥ अन्नदाता, सिखदाता; कह प्रार जात्‌ दोई ताम्य.सोंनो 
र्षक, राजा, बाप; जो सोल सै कै पोपि कषे गात दीह कटे वड़ो केरे, अधात्‌ जो 
सोल ले पालेन करे, ई जे ड; है, तिनके दासः पुत्र, शिष्यं गौर कोई कैः - 
रौर. कोड. रोई, अथात्‌ अनग्राहक,: ्राणरक्षित, योर्‌ प्रजा . जे-दः है" ते 
आज्ञा को न मानै तौ कोटि जन्म तक नरक जर । थासो या जनायो फि 
एक तो राजा ह, दूसरे पिता" है, तासों बिशेष कै याज्ञा मानि हमको घन 
जेवो उचित है॥ १० ॥ ` ~" 


` कौशस्या-दस्नी चद ॥ मोहिं चलो बन संगं तियेः। पुत्र 
तर्द हम देखि जियें ॥ ओधएरी, मर्ह गाज परे । के व राज 
भरत्थ केरे ॥ ११ ॥ रम-तोमर ` छंद ॥` तुम भ्यो चलो बनं 
ओज॒ । जिनं शीश राजतं शंसु † जिय जानिये . पतिदेवं 1 
क्रि सर्वं भतिन सेवं ॥ १२ ॥ परति देहः जो अति दःस । मन 
मानि लीजे सुःख ॥ सब जक्ृजानि अमित्र! पतिजानिं केवलं 
भित्र॥ १३॥ अघ्ृतगति दंद.॥ नित प्रति पन्थहि चलिये । इब ` 
रुख को दलु दलिये ॥ तन मन सेवह पति को 1 तब संहियै 
शुम गति फी ॥ १९॥ स्वागता दद ॥ योग यागे रत आदि जञ 
कीजे । न्हान गान गन दान जु दीज ॥ धमे क्म संब निष्फलं 
देवा । होर एक एत कै पतिसेवा ॥ १५.॥ । 


. ॥ ११॥ ठम क्यो चलो वनं इत्यादि दश चैदन मेँ पातित्रत्‌ं धर्म सुनाई ` 
रामचन्द्र माता को बोध केरत है. । राज्ज करै राजा दशरथ अथवाः राञ्य। 
शिन फरिके केवल पति को देव जानिये कहे जानो चाहिये ॥ १२। १३॥ 
पतिर खिन करि नित्यरति पंथ कंहे सराह, शाक्तं पतिवतन की रीति ` 
. इति, तामे चलिये) या प्रकार युख ओर दुःख के दलः कहे समूह कोः दिये 
कहे मित्ये । ओर तन रौर मनसो केवल पतिही को सेह कदे सेवन करिये, 
तब शुभगाते कां पाये | कटु सुख दुःख परे तामं खी को पतिदीःकी सेवा 


# 
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ऊरिबो उचित है श्रौर.उपायं करिवो उचित “नहीं "है; इति भावार्थः ॥१४॥ 
देव कदे देवता, धर्थात्‌ देवपूजा ॥१५ 1 ५ | 


तात मात जन सोदर जानो । देवर जेठ समे सु बखानो ॥ 
पत्र पञसु श्री चवि छाई । है षिहीने मरता इसदाई॥. १६॥ 
कुटसिया '॥' नारी, तजे न आआपनो सपमे ह भरतारं । फ 
गीग बोरा व॑धिर्‌ अन्धं अनाथ अपार .॥ ` अन्ध अनाथ अपार 
वृद्ध वावन -अति येगी । बालक पड रूप सदा कवचन 
जड़ जोगी `॥ कलदी .कोदी भीर चोर ज्वार व्यभिचारी । 
धम भागीं कुलि पति पति तजे न नारी ॥ १७॥ 
पकेजवारिकरा चद ॥ नरि तजे न मरे भरतारदहि। ता सग सरित 
धेनजय कारि ॥ जो केह करतार जिञ्मावत। तोताको 
यह्‌ यात युनायतं ॥ १८ ॥ निशिपासिका दद ॥ गान बिन 
भान्‌ थिनं हास षिन जीवी । तपरं नहिं खाई जलं शीतल न 
पीवरी ॥ तै तजि सेल तजि. खाट तनि सोवही । शीत जल 
न्हाई्‌ नहि उष्णं जल जोवदी ॥. १६ ॥ 


, पुत्रसुत, पोत्र ॥ .१६ ॥ प॑ंडुः पिंडसेगी । योगी, विरङ्ग । भीर, काद्र । , 
छयति, निक्षे, अथवा नपुंसक ॥ १७॥ धनंजय करदे अग्नि की भार सदति 
है, श्रथौत्‌ सती होति है । जो काहू भकार कतौर जिच्मावे, अथात्‌ पति के संग 
नो जस्य नाई; तौ तिन दक्षिन के लिये यह बात है, सो दम तुम को भुनाचत 
है सो मान. विन इतंयादि.द्रै चैद मों आगे कंहत है ॥ १८ ॥ दै चद को 
अन्वय एक है -। ` जल शीतल न .पीवदी, अर्थात्‌ सीरो करके जलन पीवै, 
नैसो होई तैसो पीवे। शीत जल म न्हाई कटि या ज्नायो कि. गरम जल करि 
स्नान न करै जाःसमय जैसो .पावै तैसे म. स्नान रे । कायः मन वाच सव 
धर्म करिवो .करै, अश्रीत्‌ ये ज.सव धमं है तिनको मन॑सा वाचा कमेखा करे । 
, अथचा नौर जे सवधर्मं दानादि. .तिनहन को करे 1. कृच्छर उपवास, छृच्छर 
चान््रायंसादि सों ।.जबललौ तनको अतीते कहे दो, थात्‌ भरे, तलँ पत्र की 


ति 
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सिख मे लीन रै, पत्र की आनना मों रहै । यामे विकालदशी जे रामचन्द्र ह 


तिन अपने वियोग सों पिता को सरण निश्चय करि पतिव्रत को धमं सुनाय 
मातरो बोध करि यक्षि सों विधवा द्धी को उदित धमं सिखायो ॥ १६॥ 
सार्य सधुर्न नरह पार्यं पनही धरं । काय-मन-वाच्‌ सव 
धय कसि कर ॥ इच्छ उपवास सब इन्धियनि जीती ! एत्र- 
सिखलीन तन जौ लमि अतीतं ॥ २० ॥ दोहा ॥ पति हिप 
पितु पर तन तज्यो सती सासि दै देव ॥ लोकलोक पूजित 
भई तलसी पति की सेव ॥२१॥ सनसा वाचा कमणा इम सों 
चाडो नेहु॥राजा को विपदा परी तुम तिन की सुधि लेह ॥२२॥ 
पद्धयिकरा छद ॥ उरि रामचन्ध लक्ष्मष्ठ समेत ! तव गये जनक- 
तनया-निकेत ॥ सुत राजपुति के एक्‌ वात । हम वन 
पटये है वपति तात ॥ २३ ॥ हुम जननि सेवकरद रह वाम । 
कै जाहु आखु दरी जनक धाम ॥ सनि चन्द्वदनि गजगमनि 
रेनि । मन स्वै सो कीजे नलजनैनि ॥ २४॥ सीता-नाराच 
चद ॥ नदो रहोंन जह्‌ बिदेहाम को ञवै। कदी ज 
वात मातपे घु आज्ञु मे सनी स्वे ॥ लगे धारि मा भली 
` विपत्ति मेमि नारिये । प्यास-तचास नीरं वीर युद में 
सम्हारिये ॥ २५॥ ४ | 
1२०] सती क भरर तुलसी की कया मरसिद्ध है 1 २१।२२।२३॥ 
जननि, कोशल्या । एेनि कहे हे रंदरि ! ॥ २४॥ क्ली को पतिही की सेवा 
उचित है, यह वात जो माता सों तुम कलयो है, सों हम सव घुन्यो है ! यासां 
या जनायो करि तुम्हारी सेचार्योडि हम क्से धर्मे र) घाम साता 
सली लागति है । पोषण करिवो घुख्यधमं माताको है, तासो । यथा कबि- 


त्रियायाप्‌-+“माता जिमि पोषति पिता जिमि प्रतिपाल करै" ओर विपत्ति मे 
नास्थि-कडे खी ही भली लागति हे, जो अनेक भकार सुशूषा करि मन को 


व्टरावृति हे, शरोर पियास की त्रासके समय नीर भल्लो लागते । ओर युद्ध 


. रामचन्धिका सीकर । ८७. 
मे बीर जो.योधा हं तिनको सभारिये, यदै भरो लागत. । अर्थात्‌ अनेक 
वरीरन को सैमारिवो एकत्र कृरिवो अथवा सावधान करिवोई भले लागत 
हे । यह कि. या जनाययो कि यह सुम्हारो विपत्तिको समय है, तासे 
तेम्दारे सग हमको चलियो चिरेष है ॥ २५.॥ ` ` ` 
` लक्मणं-सुप्रिया छेदं ॥ वन पह विकट विविधं इख घ 
निये। गिरिगहर मग अगम कि रुनिये ॥ कह अरि हरि 
कृं निशि चर चरदीं । कहं दवदहन दुसह इख ददी ॥२६॥ 
सीता-दंडकं ॥ केशोदास नींद भूख प्यास उपहास आस 
दुख को निवास विष ख मेँ गद्यो परे । वाथ को वहन दिनि 
दावा को दहन षड वाडबा-बनल-ज्वल-जाल मे रयो परे ॥ 
जीरनं ननम जात जोर ज्जरं घोरं परिूरन प्रकट परिताप 
क्यों क्यो परे । सदिद तपन तापर परति के प्रताप रघुवीर 
` को पिरह वीर मोसों न स्यो परे ॥ २७॥ 
. दवदहन कटे दावाग्नि ॥ २६॥ दुःख फो निवास जो विप है सो ुखमें 
गदो परत है, अर्थात्‌ मिप खायो जात है । जीर कटे जजैर, रथात्‌ थोडी दै 
मर्यादा जाकी एेसो जो जन्मै, सो जातु कटे जाउ) अर्थात्‌ यह कि मृत्यु होय 
` श्नौर घोर जो ज्वर है ओर परिपूणं फटे दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार ` 
छी जो परिताप है,.कैसी परिताप कि क्यो कद्यो प्रे, अथाव जो काहू विधि 
स नीं क्यो जात, ति वड़ो इति । ये सच पति के प्रताप सो सदिदहोजो 
. पर के.भ्रताप पाठ होय, तौ पर जे शु है, तिनके प्रताप सदि, अथात्‌ 
शातरु-कृव दुःख सदिरदौ ।॥ २७॥ 
राम-विशेषक छद ॥ धाम रदो तुम लक्ष्मण गज किं सेव 
करौ । मातनिके सुनि तात छु दीरव इःख हरो ॥ आई 
.भरत्य कदा घों करैः जिय माय गुनौ । जो दख .देदं तो ले 
` उरगो यह बात सुनो ॥,२८.॥. लघ्मणए-दोदा ॥ शासन मेधे 
` “जाय क्यों जीवन भरे हाथ ॥ एसी केसे बूभिये धर सेवक 
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घन नाथ ॥ २६ ॥ इतविलंशितंद ॥ धिपिन मारग रम षिस- 
जही । सखद खंदरि सोदर भानहीं ॥ विविध श्रीफलं 


५ £ 


सिद्धि मनो एव्यो । खकल साधन सिद्धि-हि ले चस्य ॥ ३०.॥ 
दोहा ॥ य॒म चलत सव पुर चर्यो जह तह साहेत उच्ाह्‌ ॥ 
यनो मगीरशथतपथ चल्यां मागीरथीःपरबाह्‌ 11-३१.॥ चंचल 
छंद ॥ रामचन्द्र घाम ते चले सने ज्वै. पाल - । बातःको के 
सने सो हे गये मदािदाल ॥: क्यर्‌ फोरि जीव यों मिस्यो 
विलोक जाई। गेह द्रि ज्यों चकोर चन्द्रे मिले ऽड़इ।।२२॥ 


उरगौ के चितायो.। अथवा. हे भाई; नो भरत तम को इभखदेहि तौ जे 
कटे अगीकार करिकते उर में गुनौ, अथात्‌ समय पाय ताको फल देच के.लिये 
समुभिः राखौ `! गौ यह बात सनौ, अर्थात्‌" गौकी जो यह बात है सो 
सुनो । २८॥ य या जनायो कि ज मे इट रदिवोऊ करो तो जीव वुम्हारे . 
संग जहे 1 २६1 धिपिन कहे ब्य, ाजहीं कहे शोय! विधि केः अनेक 
श्रकार की श्रीफल कहे शयेभा फलतकी जो सिद्धि ऊहे दधि द \) “सिद्धिः घी 
योगनिष्पत्तियादुकान्तद्धिदद्धिषु, इति मेदिनी" । तासों फल्यो जो सिद्धि 
हे ! सिद्ध इति शषः । सकल साधन कंदे ध्यानादि ! ओर सकल सिद्धिहि करे 
अणिमादिकन को रके चल्यो है । तोजय योग तेवड़ी शोमा को प्रा सिद्धरूप 
रामचन्द्रं ह ! सकल साधकरूप लक्ष्मण हं 1 अष्टसिद्धिरुप सीता ह ! ओर 
कटू साद्‌ मनो फल्या पाठ है । सा अथं खुल्या हे ।॥ २०1 उदखाह्‌ जा आचद्‌ 
हे, तेहि ते सव पुर चल्यो कटे सव एरवासी चते! तों या जानो-करि पुरी को 


उवाह ह राम दी के साथ चलो गयो ॥ ३१ ॥ गेह कदे पनरा 1 ३२ ४ 

चित्रपदा छद ॥ रूपहि देखत मो इश कटौ नर को हे ॥ 
संभम्‌ [चत्त अरूमः । रामह यो सव वृर ।॥। ३३ ॥ चचरी छंद-॥ 
कौन हो कित ते चले कित जात. केहि काम ! कोन की 
इदिता दहू कटि कोन की यह वाम्‌ ॥ एक गार्धँरहौ कि 
साजन मित्र वैष दलानिये । देश के परदेश के किष पंथ की 


# 
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पिवानिये॥ ३४ ॥ जगमोहन दरडक ॥ किषों यह सजपएत्री 
बदरीं बखो हे फिधों उपपि वख रै यहि शोभा अभिरत दो । 
किषों रति रतिनाथ यश साथ केशोदास जात तपोबन शिवं 
बैर सुमिरत दो ॥ फिधों यूनिशापहत फिथों ब्रह्मदोषरत किषौं 
सिद्धियुत सिद्ध परम विरत हौ । कफिषौं कोऊ ठग हौ उगोरी 
लीन्हे फिषों तुम हरि हर श्री हौ शिवा चाहत फिरत्‌ हौ ॥२५॥ 

सव मग के प्राणी तिर्हुन की सुन्दरता देखि के मोहतहे । सो मन में 


- कहत फिहेश्श, ह भगवन, येकोरै१ याप्रकार संभ्रम मे सवक 
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चित्त यरमत दै । तव रामदहीसों या प्रकार सब वू के पूतं है । 
सो श्रागे कहत दै ॥ ३३ ॥ वहू पुव-बधू । साजन कहे स्वामी ॥ ३४ ॥ 
यहनोस्रीहै सो राजपुत्री रै, ताको वरीं कदे जवरई सों वरयो है कदे 
विवा है । श्रथवा यह जो राजपुत्री ह तेहीं माता पिता ी आज्ञा मेटिकै 
श्रपनी इच्चा सों तुमको जवरई षरण्यो है । अथवा तुम याको उपधि करे 
छल सों वरयो है ? “कपरोखीन्याजदम्भोपधयः छमकैतवे इत्यमरः ॥।'› देसी 
शोभा सों अभिरत फर युक्र हौ । काहेते कि जो तुमको तपस्वी जानि 
राजा अयनी इच्छा सौ भिवाहि देतो, तौं तुम्हारे श्राभ्रमयय॑त आपने जोग 
संग करि देतो, सो नीं है, तासं यह जनि परतदहै कि तादी रानाके 
भय सौ वनको मागे जात हौ, इति भावाः । यश संसार जीत्यो है- 
ताको । यशरूप लक्ष्मण हे । शिवजी नयनकी ्रागि सों जार्थो, ता वैर 
को सुमिरत शिव के तपोवन को शिव से लरिवे को जात हो १ अथवा 
शिवके चैरको सुमिरत दौ, तासौ तपोवन मे तप करिव फो जात हौ। 
जास बो तप करि तपोबल सों शिव को भीते को । सिद्धि, तप 
सिद्धि) प्रथवा यृक्कि, तासं युक्क तुम परम धित सिद्ध ह । परम विरत 
कहि था जनायो किं संसार सौ श्रतिविरकृ है अति वो तथ करयो है । 
यासो देह धरि सिद्धि तुम्दारे संग सग किरति है । (“सिद्धिस्तु मोक्षे निष्प- 
त्ियोगथोरित्यमिधानचिन्तामणिः ॥ क हरि ओर हर श्रौर शरी लक्ष्मी हौ ! 
शिवा जो पार्येत है, तिन चाहत के दहत फिरेत हौ ॥ ३५ ॥ 


मत्तमातंगल्लीलाकरन दरक ॥ मेव मन्दाकिनी चार्‌ 
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सौदामिनी रूप ररे लसँ देहधारी मनो । भूरि भागीरथी भारती 
हंसजा अंश के है मनो भाग भरे मनो ॥ देवराजा लिये 
दर्वरोती मनो पुत्रस॑युक्क भूलोक मेँ सोदिये । पं टू सन्धि 
न्ध्या सधी है मनो लक्षिये खच्छ प्रत्यक्ष दी मोहे ॥२६॥ 
मेषं मौर मन्दाकिनी आकाश्गंगा ओौर सौदामिनी कटे विञ्जुरी, ये 
तीनों देदधारी मानो रूरे कै सुन्दर रूप कटै येष सौ लसत द । अथवा 
रूरे कहै बियल्त जो रूपसौंदर्थ है तेहि करि कै देहधारी लै कहे शोभित है । 
यासो या जनायो. कि मेवादिक तीनो जव सुन्दरता सो भित्ति कै रूप धर, 
तव रामादिकन कै रूप-सम हो । फिर किधौ मानो भागीरथी गंगा ओर 
भारती सरस्वती ओर हंसना जो यथना दै तिनके जे भूरि कहे सम्पूणं चरंश 
कटे माग, तिनहिन के मारे भाग के भाग्य भनो कहे कियत है । अथात्‌ 
भागीरथी भारती दंसना के ्रंशन के वड़े भाग है, जिन एेसे सुन्दर रूप 
पाये है । भागीरथी के पूर्णाशावताररूप लक्ष्मण है, भारती के पूणाशाव- 
ताररूप सीता रै, ययुना े पूरण॑शावताररूप रामचन्द्र है । देवराज फो पुत्र 
जयन्त । ओर कैधों द्‌ के दूना शुङ्ग ओर इष्णपक्ष, तिन की सन्धि मेँ 
स्वच्छ सन्ध्या सधी है स्थित है । जाको प्रत्यक्ष ही लक्षिये कहे देखियत है । 
शरोर शोभा सों सोहियत है । इृष्णपक्षरूप राम दै, शुक्तपक्षरूप लक्ष्मण रै, 
सन्धयारूप सीता द । अथवा दनं ज पक्ष तिन मे सन्धि फे मध्यै 
तो शुङ्कादि-गणना सों दुबौ पक्षन को मध्य पिमा है, तौ सन्धिपद्‌ ते 
पूिमा जानो । याहू मँ पूिमारूप सीता है, दवौ क्षरूप रामलक्ष्मण द| 
अथवा कौ तीनो सन्ध्या परस्पर सधौ है । अथं यह कि एकच है । प्रातः 
सन्ध्या रक्त है, मध्याह-सन्ध्या शुङ्ग हे, सायं-सभ्या श्याम है । यथा साम- 
सन्ध्यायामू्‌-+"पूसन्ध्या तु गायत्री रकतांगौ रङ्वाससा ॥ मध्यहे तु या 
सन्ध्या श्वेतांगी श्येतवारसा ॥ १ ॥ अपरे तु या सन्ध्या कृष्ांगी 
कृष्णवासा ॥ कतं ।संग सन्ध्या सधी" या पाठहै। तौ हुमौ पक्षन 
के सग कहे साथ सन्ध्या सधी है सो जानो ॥ ३६॥ । 


अनेगरोसर दंइक ॥ तदाग नीरहीन ते सनीर होत केशौ- 
दस पुरडयकश््र्ड भोसण्डली न मण्डी । तमालबह्री 
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समेत सूति । सूति कै रहे ते बाग पूति एलि कै समूल 
शूल सगडदीं ॥ धिते चकोरनी चकोर मोर मोरनीसमेत हंस 
हंसिनीसमेत सारिका सवे पट्‌ । नहीं जहीं बिराम लेत राम 
लू तहीं तदी अनेक ति के अनेक भोग भाग सों बँ ॥ २७॥ 
पुण्डरीक) कमल । भाग सों कहे भाग्य सों । अथवा द्िगुणन्चतुुणादि 
भाग करे हिस्सा सो ॥ ३७ ॥ । 
सुन्दर छन्द ॥ घाम को रामसमीप महाबल । सीति 
लागत है रतिशीतल ॥ ज्यों घनसंयुत दामिनि के तन । होतं 
है पूषन फे कर भूषन ॥ ३८ ॥ मार्ग की रज तापित है अति। 
केशव पीति शीतल लागति॥ प्यो-पद-पङ्कज उपर पौँयनि । 
दे जो चले तेहि ते ुसदायनि ॥ ३६ ॥ दोहा ॥ प्रतिपुर ओरौ 
प्रतिग्राम की प्रतिनगरन की नारि ॥ सीता जू को देसिके बरनत 
दै घुलकारि ॥ ४०॥ जगमोहन दरक ॥ वा सों मृगश्च 
करै स सँ शगनेनी सव वहं सुधाधर तु छधाधर मानिये । 
बह द्विजरन तेरे द्विजनि रजे वह कलानिपि दुह कलाक- 
सित बलानिये ॥ रलाकर के दै दोउ केशव भरकाशकर्‌ अवर 
विलास छबलयरित मानिये । बके अ्ति-श।त कर तुह सीता 
शीतकर चन्द्रमा सी चन्द्री सब जग जानिये ॥ ४१ ॥ 
` धाम को जो महायज्ञ कहे अति तेन है, सो रामके समीप मे सीता को 
अति शीतल लागत है । जसे घन जे मेष है तिन ते युक्त जो दामिनी 
बिजुरीं है, ताके तन मे पूष्ण जे सूं है तिनके कर किरण भूषृण होत है । 
सूर्यं की किरणे मेघन मे परती है, तव इन्द्रधनुष होत है, सो दामिनी को 
भूषण-तम दै ॥ ३८ ॥ हेतु यह कि पृथ्वी की सीता पुत्री दै, रामचन्द्र 
जामाता दै. तासों थ्वी कौ रज तिनको सुख दियोई चरै ।, तामे युक्ति 
यह किं पड्कन पर पाड धारि चके तौ शौतलई लागत दै ॥२६।।४०॥ या 
प्रकार कोड सी सीता सों कहत द कि बह जो चन्द्रमा हे जाको मृगन्रङ 


६ :  रामर्चन्द्िकरा सटीक । | 
सब हतैः गृगाजो शशाद सोहै अङ्कमे गोद मे मध्य म जके । अथवा. : 
मृग को अङ्क करे. व्रिह है जाके] ओर तोर को मृगनयनी. करत द । वद॒". 
सुधाधर है, सुधा अमृत को धरे है । ओर तह सुधाधर है, युधासम दै 
प्रर ओष जाके । बह द्विजराज कहावत रै, ओौर तेरे द्विज ज दन्त ह तिनकी 
रोनि करे पंगति राजति है ।. वह षोडश कलान को निधि है, ओर तुर 
श्ननेक जे नेत्र-विक्षेपादि कला है, अथवा चौंसटि कला, तिनसों कलित है। ` 
वह रत्नाकर जो समुद्र है ताको प्रकाशकर कटे वदावनदार है, पूणेमासी के 
दिन चन्द्रमा के उदय सो समुद्र बादृते दै-यह प्रसिद्ध है, ओर त्‌ मूषणन्‌ के 
रतन को जो आकर समूह है, ताको प्रकाश शोभा करति है । श्रोत्‌ 
तेरी डवि सों मूषणन के रत शोमा पावत हं । चन्द्र को अम्बरं अकाश . 
म बिलास है, सीता को अम्बर वञ्च मे । ओर ` चन्द्रमा कुवलय को. हितं 
है, ओर सीता बय करै पृथ्वीमणडल को हित कटे अतिभय ला- 
गति है । अथ यह कि सौदर्यादिक गुण सो तामे रेसे है; जासों सब - 
को परियहै । ओौर वाके चन्द्रमा के अतिशीत कर कहे फिरण, ओर 

ह सीता) तु शीतकर ३, जो तोको देखत है ताके लोचन शीतल होतहै। 
तौ जौन जौन चिह गुण चन्द्रमा, ते तोह मँ ै। यातेहे चः 
सव जग करि कै तोको चन्द्रमा-सम जानियत है । अथं यह किस जग .. 
तोको चन्द्रमासम जानत है ॥ ४१॥ | 


अन्यच ॥ कलित कलह्क-केतु केत्रि से त॒ गातं भोगयोग . 
को अयोग रेग दही को थल सो । प्रन्योहको प्रन पे रतिदिन ` 
द्नो द्नो.्षणक्षण क्रीण होत दीलर के जल.सो । चन्द्सो 
जो. बरणत .रामचन्द्र की दोहा सोई मतिमन्द कषि केशव ` 

शल सो । सन्दर सुवास अरु कोमल ` अमलं अति सीता ` 
जू कों यख ससि केवल कमल सो ॥ ४२॥ 


दूसरी स्री ताको मत खणड के आपनो मत कहति है कि कलङ्की ` 
जो केतु कदे पताका है, अर्थात्‌ पताका-सम नाको कलङ्क प्रसिद्धै । श्रौर . - 
केतु को अरि शु, राहु-केतु एक ॐ खण्ड दै । तासो अक्षरत क लिये - 
केतु को । ओर सी आदि के जे भोग्‌ है तिन्‌ कों जो भोगसंयोग ड ताको 
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श्रयोग अयोग्य अथवा यसमथै है । गुरुशाप सौ त्तयरोगयुक्त ह । क्षण 
षण क्षीण होत जो चील कहे दोना अथवा श्रज्नलि को जल हे, ता सम 
प्रतिदिन दूनो क्षीण होत है ॥ ४२ ॥ 

अन्य ॥ एक करैं अमल कमल सुख सीता लू को एक 
कहं चन्दसम र्नँद को कन्द री । होई जो कमल तो रयनि 
मं न सकचै री चन्द जो तो बासरन दो युति मन्द र ॥ वासर 
ही कमल रजनि दी मे चन्द युख वासर हू रजनि बिरामे जग- 
वन्द श । देखे एुख भावै अनदेसेह कमल चन्द ताते मुस शतै 
ससी कमले न चन्द र ॥ ४३ ॥ दोहा ॥ सीता-लयन-चकीर 
ससि रविवंशी शघनाथ ॥ रमचन्द सिय कमलयुष भलो 
वन्यो है साथ ॥ ९४ ॥ विजय न्द्‌ ॥ बहु बाग तडाग तरं 
गनि तीर तमाल कि दह बिलोकि भली । घटिका यक वेठतह 
मुख पाय विवाय तद कुशकाशथली ॥ मग को श्रम श्रीपति 
दूरि कर सिय को शुभ बाफलश्र॑चल सों । श्रम तेउ हरं तिनं 
को फट केशव चंचल चार हगंचल सों ॥ ४५॥ सोरय ॥ 
्रीरुवर के इए अश्रुवलित सीता नयन ॥ सची की अदृष्ट 
टी उपमा मीन कौ ॥ ४६॥ 

तीसरी शी दुबौ को मत खणिढ त्रापनो कति है कि कमल चन्द्र के 
देखे हू पर युख मावत दै, श्नौर कमल चन्द्र मुख के अनदेखे ही भावत है, 
जब या मुख को देख्यो तव कमल चन्द्र के देखिमे की इच्छा नदीं होति । 
जव उत्तम वस्तु देखो, तव श्रुतम वस्तु देखे अच्छी नहीं लागति है ॥४२॥ 
सू को शौर चकोर को, श्रीर चन्द्र को श्रौर कमल को स्वाभाविक 
विरोध है । सो इहा भलो के अदभुत साथ बन्यो हे ॥ ४४ ॥ रगश्चलः 
ट्गकोर ॥ ४५ ॥ श्रीरधुषर के इष्ट कटे प्रिय अश्रु आनन्दा करि कै बलित 


युक जे सीता के नयन दै तिन मीनकी जो. भटी उपमा अद रहौ है, 
ताको .सौची करी। अथौत्‌ मीन जल में रदत है, नयन जल मेँ नदीं रहत । 


41 गामव मरी! 


दोद्च ॥ मारग यो चछुनाय ू इख हुख सव हयी देत | 
चित्रक पवेत गये सोद्रनिया-समेत 1 ९७ ॥ 
इति भ्रीप्छकललोकलोचनरकोरविन्तसंशि श्रीरम- 
चन्दरवन्डिकायाशिन्निद्धिरचिता्यां समस्य चिच 
चटनमनन्नाम्‌ नदः प्रकान्तः 1 € 1 


दशर (| चस (15) द्व द न्यं ११ ॐ! 








उतदटष्ननतप्वठ सानक्यच्ष्डलच् चयः सक्ष्टः < 3 
दोह्य ॥ कह ग्रकाद्च द मेँ कथा आवन रत सनाम्‌ ॥ 

रुजखस अर्‌ नाद क अस्वा चान्दयाम्‌ ॥। दाथकं इन्द 

` इनी सर्वगं अवलास्मं । स्यावर्‌ जयम्‌ 

खट्‌ द्धं (वरदा स्राज ॥ द्न्ड्ि 

स॒जमभा न विलोक्य कोड ! शोक 3 तव्‌ सोदर दढ] ` 


4 
# 0 
८11 
4 21, ‰ 
` 4 
+ 


कृरठ सइ तयो ¶ न पियो जल संभ्रम श्रोते रहे 
र दात्त ससत्थ कं ॥ 
चान कूदे ऋ <: ॥ = 1 चुजस्च्छ व ङ्न उच्य, ठ ल्लोक 


द्युत गहं १२१2५ 
त्रिज्या चन्द 1 माठु क्य चप तात गवे, सुरलोकः स्यो 
सुततेक लये । चुत कोलः सु समः क्य ह खे, वन लकमण 
सीय्‌ समंत गये ॥ वन करज कडा कद्िः केवल मो सुख, ते क्ते 
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कहा सुख यामे भये । तुम को प्रभृता, धिक तोको कहा प 
शध धिना सिगेरईं हये ॥ ५॥ दोह्य ॥ भत्तीतविदधेषिणी सव 
ही को दुखदाई ॥ यहे कि देखे भरत तव कीशत्या के पोद्‌॥६॥ 
तोटक न्द्‌ ॥ तव पँयनजाय भरत्थ परे। उन भेटि उगईके 
भरे ॥ शिर मूषि शिलोक्षि बलाई सई । छत तो धिनियाबिप 
रीत भई ॥ ७ ॥ मरत-तारक इन्द ॥ युस मात भेह यह्‌ बात 
्मनेसी । जु करी सृतमभतर धनानि जैसी ॥ यह वात भई अव 
जानत जाके । द्विजदोप परे सिगरे शिर ताके ॥ ८ ॥ जिनके 
रघुनाथ विरोष वसै जू । मटधासि के तिन पप प्रसेञ्‌॥ 
र राम रस्यो मन नानि जाको । रण मेँ नित दोह पशजय 
ताको ॥ ६ ॥ फौशस्या ॥ जति सह करो एम एत्र सयाने। 
ति साध्रचरित्र तुमे हम जने ॥ सनको सष काल सदा 
सखदाई। जिय जानति शय सत ज्यों खुरई ॥ १०॥ चंची 
छन्द ॥ हाई हइ जरह तरह सष है रही सिग परी ॥ धमः 
धामनि छन्दरी प्रश्य सवैजे हषी इरी ॥ ले गये मृपनाथ को 
स्व लोग श्रीसस्य-तदी । सजपति समेत पत्नि विभ्रलाप 


गदी खी ॥ ११॥ 

॥ ५६] होरे को शिर पिधो बड़ेन की प्रीति-रीति \ । रोग बल्ला 
लीवो सीन को पभ्रमिद्धहे॥७।॥८॥ शि श्रादि दथनके मको 
पजा लेत ईं ते मठधाग कहावत ई । रस कहे प्रेम । ““अङ्गारादो विपे वीरय द्रवे 
रागे गुणे रसः इत्यमरः!" रस्थाः भीञ्याः युक्त इति ॥ € ॥ १०॥ विप्रलाप 
जे ह नथ-वचन, अथवा कैकेयी प्रति षिरोध-वचन, तिनकी गदी क 
समूह्‌ रदी कहत भये क केके दी के करत एेसो विध्न मयोः तासों याको 
यख देखिधो उचितं नहीं है, इत्यादि यचन रष कहत हं । ^“विप्रलापो 
पिरोधोक्कावनथेकवचस्यपि इति अमिधानविन्तामणिः ॥ ११॥ 


सोमराजी छन्द ॥ कय अग्निञ्च । मि प्रतचचा ॥ 


9 
५९११ 
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सवै रजधानी ! मई दीनवानी ॥ ४२ 1 इमारललिता दन्द ॥ 
क्रिया भरत कीनी । वियोगस्छभीनी 1 इनी गति नवीनी ! 
ग्न्द-पद-लीनी ) १३} तोटक छन्द 1 पिरे बकला स 
जस्‌ धरि कँ । चिज पोवनि पन्य चले अरिकै ॥ तरि्न॑म 
गये ह संग क्लिये ! चिच्रर्ट विलोकत डि दिये 1 ९४॥ 


हवि, भे 


लव मरत अन्तिमो चयं पला नमी चरथो ॐ च्नताद् न्निश 
जठ मर्त ऋऋस्यत्रा ऋचा पूना क्रः चार्‌ ।उता च ऋ श्वाः 
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नहाटश्योल्ते र ३ == =¬ 15३ क 
त्यटन्याल्यच कला्युवावयतवं च्चा {३1 अरं के ङ्ह हद 
^> = महर ~ म्‌ = लिया इादियु्ह >> सभी सारं ~ उनाञ्वे = 
क्गरक्ः यज्ञ उनम चछ यह्‌ क्न चम्‌ ददा ! त्मन्‌ चृश् सायं उनाड्वे कः 
लिये न्ये, जव चिव्रगट द्या नव निन लाडि दियो} ४४ 
{ततर्‌ नयः जव +त्रद्धट टस्य नव निन्ह दद्चड्‌ एड्या 1 :४॥। 
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खि ज्यों बह वारन गाजे 1 बन्‌ कं नर वानर किन्नर कालक ले 
मृग यो गृगनायक्‌ भाजे } तनि सिद्ध समाधिन केशव दीरथ 
दौरि दैन मं आमन साजे) भ्रत्तल श्रध्र हाले अचानङ 
आइ भरस्य के इन्दुभि गजे ॥ १५॥ दोय ॥ रामचन् लक्मण- 
सहित शोभित सीता संग ! केथवदाम सहा्च उरि अदे धर- 
शिधर्थरंग ॥ १६ ॥ लक्मणए-मोहन चन्द ॥ देखहु भरत चमू 
सनि अये 1 जानि अवल हम कृ उदि धावे ॥ इतं हय्‌ 


रामचन्द्र सदीके | ६७ 
बह मारण गजे । जह तदै दीर्घं दुन्दुभि बाजे ॥१७॥ तारक 
छन्दः ॥..गजराजनि उपर पाखर सोहै । अतिघन्दर शीश 
शिरे मन मोरे ॥ मनि्ूषर-धेदन के ख वाजँ । तदिताघत 
मनर वारिद गाज] १८ ॥ विजय छन्द ॥ युद्ध को माञ्च 
मरत्थ चदे धुनिं ` दुन्दुभि की -दश्हं दिशि धाई । प्रात चली 
चतुरी चमू वर्णी सो. न केशव कैसे जाई ॥ यों सबके 
तनत्राननि म मलकी.अर्णोदय करी अरुणाई। अन्तर ते जल 
रञ्चन को रनपूतन की रज छपर आर ॥ १६॥ 
सारस हंस. तथा भौर जेःखग पक्षी है, ते सेचर छदे श्राकाशगामी भये । 
जसे मृगनायक्र सिह जौन अरीचादि श्रङ्ग पकरि पायो सोई ङ्ग गदि मृगं 
की से भाग्यो, तारी श्रकार अतिभय सों भ्राने आपने वालकन को सै 
किननरादि मागे ॥.१५॥ किन्नरादि की या दशा देखि हास्यपूवैक कारण 
देखे कोः धरणिधर. के -शृष्.मे चदे ॥ १६ ॥ दसत, वोलत ॥ १७ ॥ 
पाखर, भूल ॥ १८ ॥ रंजन को क्षनधम भँ रन्नित कणि को मानौ 
रजपूतन की रज रजोगुण रजपूती इति उप्र कट श्ये दै ॥ १६ ॥ . 
` तोटक छन्द ॥ उखि कै धर धरि अकास चली । बहु चञ्चल 
वाजि-षरीन दली ॥ शव हालति जानि अकर्त हिये। जघ 
थंमित यौरनिठौर क्षिय ॥ २०॥ तारक छन्द ॥ रण राजङ्- 
मार अरूभहिं गे जू + अति 'संषुख धायनि सूमर्हिगे ज ॥ 
. जस सरति ओैरनि गरमि, नवीने. तिनके चदिषि फ माग 
कने ॥ २१॥ सीता-तोय्क छन्द ॥ रहि परि चिमाननि 
व्योमयली । तिनको जनु यरन भूरि वली ॥ परिष्रि अकरा 
सहि शरि रदी । सु गयो मिटि सृखकास सदी ॥२२॥ दाहा ॥ 
अपने हुल को कलह क्यो .देखहिं रवि. भगवंत ॥ यहे जानि 
अंतर कियो मानो मही.अनंत ,॥ २३॥ तोटक छन्द ॥ बहु 
ता मरै 'दीह पताक लस । जसु धूम मे अग्नि की ज्वाल वृते ॥ 


& . ` समचद्धिका सटीक! 


` श्ना फिथो.काल' करल धनी ।; किष मीच नच. ब्रह ओर -. 
नी ॥ २४ ॥ दोहा ॥;देषिः मसत क्री-चक्तः वजा -धूरिन मेः. : 
पुख देतं॥ खद सुरन को मन परति. योधनं बीलेः लेतः॥२५॥: . 
लष्मणः-दग्डफ छंदः ॥ मारि. -अनुज समेतः यहि सेतः 

सासु मेरि पर दीरवः वचनं तिज युरकोःसीताना्थं सीताः ` ` 
साथ पेड देति चतर यहि ` युवं सोखोसोकः-सबःदी केःउरं . 


को ॥ केशोदास समिलास बीस विसे-बांसहोद-केकर करे खंग 


अग सोक पुत्र कर ॥ सुरज. ूःको ` साज ः सकलः डाई , 


लद मरतहि.आज राज देँ जमपरको ॥ :२६:# 


सैन्य के भय सों अथवा चाल सौ .हार्ततः-जानि के 4 यमित कदेः थं ' ` 


खम्भा इति॥ २०॥ सम्पख घाव जभिः कै वीर स्वम को जात है; सी मानो. 


राजकुमारन के स्वम .नाइवे.को : यमि मभ .-कटे ` राह कौन्दे है ॥*२९॥. ` 


विमान आकोशगामी रथं 4“व्योंमथानं विमानोऽद्नीत्यमरः र रमदीःनो 


पथ्व्री है तेहि अनन्तं कटे. ्ननेक अन्तर कियो, अनेक धूर केतैग ‹ ऽतं 
हं तें अन्तर व्यवधानं हे । अथवां अनन्त स्मण. को सम्बोधनरै ॥२३॥ ` 


रसना, निहा ॥ २४.॥ २४ ॥ पुत्रजुर कटे पुत्रमरख-चोबीसये -प्रकाश मे 


क्यो ह. किं.^ जरा जव आमे ज्वरा.की. सेली, ``. तर्द ज्वरा. शब्द. : 


रत्यु को चाची हे { खुराजस्‌ की साज; अर्थात्‌ गररथादि. सजसा राज्य ` 
रामचन्द्र को है; जा-को क्ते ताके संब साज मरत "सजे है| तिन्ह : कडार ` ` 


रामचन्द्र म॑ सोभि-के राज्य मे. वेटारिये। इत्यथेःः। २६ 


दोहा ॥.एक राजभ प्रकट जे दे प्रय केशवर्दासि 1 तर्द 
वसत है रेनदिन मूरतिर्वत बिनास॥२७॥ कुसुमविचित्रा न्द्‌ ॥. ˆ 


तव सब सेना वहि. थल शंखी मुनिजन ` लीःहे शग. अभि- ` 


लसी .॥ .रपतिःके चरणन शिर-नाये । उन हसि कैः गहि. 
कण्ठ लगाये ॥ २८ ॥ भरत-दोधक खन्द ॥ मातुस मिलि. 
कह आई । ज्यों सुत कीः घुरभी सु. लबाई ॥ लक्ष्मण सहःउटि ` 
के रशं । पौयनःजाय प्ररे दोऽ.भाई ॥ २६ ॥ मार्तनि कठ - 


रामवेचध्रिका सटीक | ६६ 


उरटीय लगाये । प्रान सनो मृत देहनि पये ॥ अइ मिलती त 


सीय सभागीं । देवर सासन के पग ज्तर्मी ॥३०॥ ` 
पिताने भरत को राजाक्रियो ह, ता सों भरत को राज्ययद्‌ श्रद्द 
ता पिता को वचन निम्फल सेड, यातु भरत को यमपुर को राज्य दे, 
जामे रामचन्द्र चित्त द' योध्या गें राज्य करे, इति समावायः ॥ २७॥ 
{अभिलाषी जे-युभिजन है । अथवा सुनिनन संग स्तीन्हे, श्रौर गौरं ज राम- 
दथैन के अभिलापी.६. तिन लीन्दे । रामचन्द्रे हैसिषे को हैतु लक्षण ॐ 
. वचन ई ॥ २८ ]-थरि दिन्‌ की. धियानी गाय लवाय कहावति ई ॥ २६॥ 
भरत फे षन संनि कै, सरत्शशुघ को सीताफे पास राखि लक्ष्मण 
सातनं के भिरि रोः श्रये तके पी सीता जो सभागीरहै, सोऽ; देवेरनजे 
भरत-शदुघर इ तिन सहित सासन को प्रार्‌ मिली, भप्त भ, श्रौर सासुन 


के-पग.ल्गी ॥ ३०॥ , , 
तोमर छन्द ॥ तप्र -पचियो रघुशाह । सुख है पिता तन 


माई, ॥ तव पत्र को एषं जोई । कम ते उदी सव रोई ॥ २१॥ 
दोधक्‌ चन्द्‌ ॥ ओन सौं सष पवत धौये । जंगम को जड 
जीवन रोये ॥ पिद्धमधसिगयी सुनि आईं । रजषध्‌ सदह समु- 
भू ॥.३२ ॥ मोहन दन्द ॥ धरि चित्त धीर । गये गद्भतीर॥ 
` शुचि है .शरीर । प्रित तपि नीर ॥ २२॥ भरत-तारक खन्द ॥ 
घूर .को चलिये अष श्रीरघुशर । जनं दो तुम शजं सदा एल 
, दै ॥ यह्‌ बात कंदी जल सों गल भीन्यो । उटि सोदर पार 
परे तव तीन्यो ॥ ३९ ॥ श्रीरम-दोधकर छन्द ॥ राज दियो 
हमको वन सूरे राजन दियो ठमफो अव पे ॥ सो दमु 
तमह भिलि कीजे । वाप को बीलु न नेक दीजे ॥ २५॥ 
दोहा॥ सजा को अर वापं को बचन नमर कोद्‌॥ जो न भानिये 
भरत तौ मारे को फल होई ॥ २.६ ॥. भरत-स्वागता चन्द्‌ ॥ 
 मद्यपान-रत खीलित होै।.सभिपातयुत बुल जोई ॥ देसि 
„ देवि तिनरफो सव भगे । तापर बात हति पाप नं लाभं ॥ ३५॥ 


ˆ रामचन्दिका सरीक 1 
रीमवनगसन;दशरथमरण) भरतागमनादि-कथा क्रम सोकदतःसव रेवत 
म्र ॥ २१, सिद्ध, तपस्वी, . अथवा देवयोनि-विशेष ' ॥-३२॥ >३:\। ` 
भरत; लक्ष्म, शथघ्र तीनों पौन परेः दि.थर को चलिवो उचित है| ३९॥ : 
रूरो)-सुन्द्र ॥ ३५.1 ३६. ॥.सीनित.कटे जो. खी. करिकं जीतो गयी ह! , 
अथात्‌ स्री. के वश है ओर वातुः पमल. अथवा बहुतः वाते कट -॥ २७ 


इश इंश.जगदीश वसातयो । बेदवाक्यवल ते पहिवन्यो 
ताहि मेटि हटि कै रद तौ । गगतीर . तन को तजि 
तो ॥ २८ ॥ दाहा ॥ सोन गरही यह बति कटि ोड्यो स्वे ` 
बिक .॥ मस्त जाई भगीरथी तीर कख संकखः॥ -३६..॥ ` 
इल्द्रवजा खस्द ॥ भागीरथी रूप अनपकारी । चन्द्राननी लो-. 
चनकञ्चधारी ॥ बानी बखानी युख तख शोध्यो { रामासुजे 
आनि प्रबोध बोध्यो ॥ ० ॥ उपेखंजां . चन्द ॥ अनेक 
ब्रह्मादि नं अन्तं पायो । अनेकधी वेदनः गीत गायो ॥ तिन्ह 
न्‌ रमातुज वरध नानो । सनो हषी केवत तद्य मानो ॥४१॥ 
निजेच्छया भतल देहधारी । अधमेसदारफे धमंचारी ॥ चसे 
दश्रीवहि माणि फो । तपी बरती केवल पारि षे को ॥४२. ॥ . 
उरो हंटी दोह न काज कीजे । कर कद्र राम घु मानि लीने 1 


निके 


मह्‌ ॥९३॥ 
ईश जेःविष्णु ह; नौर इश ने महादेव है, मौर जगदीश जं बह्मा है, 


तिन यहं बात वखान्यो हे कि सनित आदिकन क वचनं मेरे .सोपाततक 

दतं सो.. हमः -वेदबाक्य-वलत' सो ` परहिवान्प्रोः है. अर्थात्‌ वैदः म 
तीनि देष. के रेमे वचन्‌ है, -ते-हम्‌ -सुन्यो.दै ।- यथवा तीनिहः देवत 
चखान्यो ओर बेद्रवाव्य वल हू सो. पदिचान्यो, अधा, बेदः ह्‌ “यह कहत 
दे 11 २८।। विकल्प, विवार । भागीरथी, ` सन्दाक्रिनी. 1 ३६ ॥ त्व कटै 
सारांश 1 शोध्यो कहे दयो 1 ता सारांश-युक्त खख सों .वाणी : बखानी । 
छथ एसी चासौ बखानी, जामे तख जो रामकथा-त हता करि क 


क 


१ वी 
रामचन्द्रका- सधक ॥ 


श्रपने पंख को-शोध्योः शद्ध : कर्यो: -रामतुन म । रिप 
+करेःउत्तम नान आनि के. स्थाई .कै.बोध्यो.बोध-कस्यो। बोध्यो -पद कहि 
शा जनायो. कि. रामचन््-पति व्रनधु-बुद्धिरूपी ` निशां मे सोवत रहै, तामे 
` जगायो 1० ॥ ५१.४२ ॥ सुत भरतः को सम्बोधन है"! यासो या 
जनायो ` कि ' इनको : मायां ` मे भोदिकफे तुम्हारी. माते इनको वंनगरमन 
-श्रा्ो11.४द्‌;॥ 
दोहाः॥ यह करि के-मागीरथी केशव भई अर्द ॥ -भसत 
कल्यो, तवाम सों देह. पाडफा इष्ट ॥ ४४॥ उपेन्दज्रा चन्द ॥ 
चेले.वलीः पावन प्रका लैः। प्रदक्षिणा गम.सियाह को दे ॥ 
गये तेरनदीपएर्वास कीनो । सैरषधु श्रीरामं चित्त दीनो ॥४५॥ 
दोदाः॥ केशवं भरतहि आदि दे सकल .नगर के, लोगः॥.बन 
सैम घर चर्‌ बसे सफल बिगतसंभोगः॥:४६॥ 
दति श्वीमंस्सकललोकलोचरनचकोरषिन्तामणि-शीसमचन्द 
चद्धिकायाम्मिनजिदिरचितोयां भरतस्य चित्रः ` 
कूटयगमननाम दशमः प्रकशः ॥ १०:॥ 
पाटकारूपी .इए. कहे स्वामी देहु 1 आशय यहं कि राज्य पर. स्वामी 
` चाद्ये ॥ ४४. ४५॥.४६ ॥ _. 
हति. ओमजनगजननिजनकजानकी जानकीजानिप्रसादायननजानकी- 
पर॑सादनिर्मितायां समभक्गिप्रकाशिकरायां दशमः प्रकाश. ॥ १०॥ 











दोही ॥. एकादसे प्रकास मे परंचबरी को षोसं ॥ सपना 

के रूपक शघपति.करि दह नास\॥ १ ॥ रथोद्धता चन्दर ॥ चित्र- 

छट तषे संम ज्‌: तेज्यो । जाई यत्ञथल.अति.को भव्यो ॥राम 

सेध्मेण-समेतं देखियो'। श्रापनो सफ़ल जन्म लेखियो ॥ २॥ 
॥ १ ॥ भन्यो कहे प्राप्त मये ॥ २॥ 

 ष्रवत्मं करदं ॥ सान दानिःतपं नाप ज्ञ करथो शोधि 

_ -शोधि मनःजोःर श्रसियोः॥ योग ग्राम हम जा लगि गहियोः। 


„०१०२ “ रामचन्धरिका सेक । 


रमचन्द सवक-फंलं सहियो ॥ ३॥ वंशस्था इन्द ॥ अनः 
कधा पजन अति ङ्‌ कलो ! कृपालु हे श्रीनाथ जू धस्य ॥ 
पतिता देषि ` पदषि की. जद । सुइद्धि सीता. सुखदा भ 
तरह ॥ ४.॥-दोहा 1 पतित्रतन की देवता अनसूया शुभमाथ। 
सीताज अवलोकरियो जस सखी के साथ ॥ ५॥ चतुष्पदां 
छन्द. हरं सेत बिराजे कीरति सजे जद केशव ` तपवल 
की † तन द्तित पलितं जनु सकल बास्षना निकार. गई थल 
येल केकेति शुम ग्रीवा सेवं शग सीवो देखत चत्त यला । 
जस पचे मन भरति यह उपदेशति यं जगम कड नाह ॥६॥ 
प्रभिताक्षस चन्द ॥ .इखहई. जाई सिय पाँ पी.1 ऋषिनारि 
सधि शिर गोद धरी ॥ बह अंगरगं अंग म स्ये 1. वहूर्भेति 


। १ त 


ताहि उपदेश दये 1:७1 सग्विती छन्द ॥ राम खगे गे च्तेःमध्य्‌ 
सीता चलती । इ पाडे भ्ये सोभ सोभे भली ॥ देखि देदी सवे 
फोटिषा के मनो ! जीष जीवश के वीच सोया मनो ॥ २ 


मन को शोधि शोधि शद करि करि । जो उर्‌ चिषे स्यो हे, अर्थात्‌ 
तुम्हारो ध्यान कस्य हं अथवा मनी को शद्‌ क्रिकेजोउरमें धारण 
कर्यो; अयात्‌ मन की जो चञ्चलता हे, तादि . ठोडाइ अपने" चश कर्यो 
हं । सो ३. रामचन्द्रः ताको सको फस जो तम््ारो दशन हैँ ताको 
यो 1.३ ॥ ९.॥ जर कहे बुद्षख्यी जो. सखी हे तके साथ देख्यो 
॥। ५.11 -तन चक्लित कहे युक्त इ पक्तित कहे ठिलाईं सों । अथोद्‌ उद्धता 
सा उखचा.-मं सिङ्ुरा -परि यये हं से मनो थल-यतल की अंग-ग की 
वारनौ विषयवासना निकसि गह हे तादी ते अमः भिक्रि सये है} सीव 
मयुदा 11*8 ॥ हरकाइ करे -इसयराह-के 1 ७ ॥: यनो, कल्यो. 1.- जपिश 
इश्वर ॥ ८॥ ` र 


~ 


१.१ 


मालती छन्द # वपेन्‌ विसप बलि देखियो .1 : चपतनः 


$ 


य्‌ा भव्ति लास्य ॥ तव रघुनाथ वाण के हयो । निज-- 


रामचन्िका सीक्‌); १०३. 


नि्बाणपंय. को टयोः॥ ६ ॥ दोहा ॥ खुनायक; सायकः सः 
कल. लोकं शिरःमौरं ॥.:गयेषवा ; करिः मक्िविशा -ऋषिःगः 
सस्य के यर ॥:९०.॥. वसन्ततिलका छन्द ॥ श्रीरामः लक्ष्मण 
अगस्त्य सर्नारि देस्यो । साहा समेत शुम पाव्रकरूप लेख्यो॥ 
सार्णग छिप्र खभिवन्दनः जाह कीन्हो) सानन्द-आशिष अ 


न 


शेषश दीन्हो ॥ ११ ॥ वैरि आसनः सवैः यथिलाष 
पूजे 1 सीतासमेत खनाथ सन्ध पूजे ॥ -जकि निमित्तः हम 
यन्न यज्यो सु पायो । ब्रह्मारहमण्डनःस्वरुप्र स षेद गायो ॥१२॥ 

निवाण जो मोक्षं है तक्रे -पन्थः कहै. राह म. ठ्यो रेः युङ्गं-कर्यो; 
रथात्‌ युक्कि दियो ॥.& ॥ सकलल्लोक-शिरमोर. जे रधुनाथ दै ते सार्यक जे 
वाण दं तिनको धरे अगस्त्य. के .ठोरः रे गये } अथवा रघुनायक भक्तिकं 
वश पा कृरिकै ` ध्रगस्त्य क "र गये, तरौ `सकल' लोक-शिमौर-जे 
श्रपने सयक है ` तिन्द धर धारणे कल्यो । विष्ण के धतुर्बाण "चग 
कै इदा धरे रहे ह ते रामचन्द्र कोः थगस्त्य दियो हे, यह कथा वाल्मीकीय 
रामायणः मे है । अथवा सकललोक-शिरमौर जो विष्णु है, तिनके सायक 
गस्त्यके रौर ध दैः.त्रा तिपः श्रौर भक्षिवश छपा कृरि ्गस्त्य के गेरं 
गये ॥.१० ॥ स्वाहा, यएिनि कीं स्री ॥ ११ ॥ स्वे त्रापनं याभिलाप, पूजे 
पुणो करे । व्रघ्याणड को मृरडन भूपण जो यह राधरो स्वरूय हे, तदी कै 
मिलिवे के तिये दम. यज्ञ यञ्यो, हीम्यो, करय. इति, सा. यह -स्वर्प 


. पाया ॥.१२॥ 


पद्धणिका छन्द ॥ बह्यादि देवे,जव.विनयं कोन । तट. चीरः 
भिन्धं के परम दीनः॥ तुम कृद्यो देव -अवतरह जाई । सत दही 
दशरथ को होत अड ॥१३॥ हंम तव ते मन आनन्द मानि। 
भन चितवेत तवं जागमन जानि ॥ द्या रहने. करिनि देषः 
[ज । मम एजति फद्यो तपवक्ष श्राज ॥-१.४.॥ श्रीराम 


 प्रथ्वीः छन्द ॥ अगस्स्यकषिसज ' जू. बचन एक .मेसेः सुनी 


१४४ रापचद्धिका सीक्‌ । 


परशस्त .स॒व भोति: गेतल सुदेश जी मे गुनो ॥ स-नीर तस 
खरडमरिहत समृद्धं शोभा धर । तरह हम निवास को-.षिमलतः 
पणशाला करे ॥ १५ ॥ अगस्त्य-पद्यावती चन्द `॥-जयपि 
जगकत्तां पालकहत्तां परिरन .वेदन गाये-\अति तदपि रपा 
करि मादुष.वए धारे थल पदन हमसो आये .॥ संनि सुर 
व्रनायक राच्छसघायक स्च्डह शनिजन यश लीजे। शुमगोदाः 


2 ० 


वृरितट विशद पंचव पणडदी तरह भरम कीजे. ॥ १६॥ दोरा # 
केशव कहे अगस्त्य के पंचदी ङ तीर ॥ प्रशेदी पन करी 
रामचन्द्र रनधीर ॥ १७ ॥ ति्गी -खन्द ॥ फल एलन पएरे तर्‌ 

ब्र ररे कोकिलङ्ल कलर वालं}. अति सत्त सयरी पियर्सः 
पूरी बन बन प्रति नाचति डलं ॥ सारो सुक परिडित श॒नगनः 
मरिडत भावनि मे.निज अरथ वाने । देखह्‌ रनाय॑क सीय 
सहायक.मनहु मदन रति मधु जानें ॥.१८॥ 


` ॥ १३ ॥ तव के तुम्हारो ॥ १४ 1 “अशस्त, ` नीको । सदेश, सम, 
उचनीचराहेत इति । सनीर, सजल । तरु जे दक्षं है, तिनको. जो खण्डं 
समूह हे, तासों मरिडत युक्त । समृद्ध कटे बद्धेमान अधिक इति ! शोमा 
का धर, धारण कर हा३ । नवास का कहं बसेवे को | १५१६।१७॥ 
रामचन्द्र के आगमन सां दण्डकारण्य मे रूरे ` के ' सुन्दर जे तसु ट्ष, 
ते फल अर फुलन सा पूरे युङ्क भये । अथवा ररे ज फक चौर एल रह, 
पतिन सा तर्बर प्र । ओर कोक्रिलल के ज छल जाति-समृह है, ते कल कटे 
अग्यङ्न मदुर रबर राब्द्‌ कमःचालत ह) काकली तु कसे सक्षमे ध्वनोतु 
मधुरारस्षुट । कसा मन्द्रस्तु गभार तारोद्युचेखयखिषु !"› इत्यमरः 1 ओरं 
अतिमत्त ज मयूर ट, ते पिय.ज मयूर हं तिनके रसमे प्रेम मे पूरी वन- 
चन भति नाचत डोलती है । अथात्‌ जह जंहो मोर नात हे, तरा तो 
सग ममूरय डालि ह । सारा सारिका, ओर शुक जे गुणगण सों म॑रिडित 
पएडत मचाण ह, चयात्‌ अनेक गुणन मेँ पणिडत ह, ते भावति मे करे 
अनक मव अभिक्राय सा युङ्ग गान ङे अये को बखानत है ! अयव! त्य ` 


रामचद्धिका सर्य । , १९५. 
फे भेःशनेक भाव चेटा है, तिन मे अर्थं की षसानत है, जव जैसी शेषा 


~ देखतहै, तव तैसे श्रं के; प्रयोजन को .वखान करत है । चा मेँ त 


करत दै. कि. रघुनायक रामचन्ध भौर सीतां रौर सहायक जे लक्ष्मण 
है, तिनको श्न शृप्नादिकन देख्यो रै । सौ भानौ मदन काम 
र..रति सहित मधु बसन्त जानत है । तौ वसन्तहू.के. ्रागमनमें पे 
कोतुक होत द । तासौ उक्षा करी । युक्ति यह कि वसन्त घम फो भभु है, 
सो. भभु. की अनवाद भै यनेक वितान विद्ावने वरत्यादि की स्वना सव 
करत है । ` सो रतिसदहित मदन जो मित्रै, तारौ युक्त षसन्त को भवतं 
देखि . वन कर्यो । प्रफुल्चित भे भ्रनेक कुञ्ज है, तेई वस्-मवन. गौर 
वितान द । ओर्‌ गिरे जे पुं दँ तेर पुष्य-विचयावने दँ । कोकिल ' गात 
दै, भोरं नाचत है, 'सारिका शुक वखान' करत है ।. वेश्यादि दत्यकारिन ष 
मृ चखान करिवेवारो एक रहत ह ॥ १८ ॥ 


 ल्मण-सवेया ॥ सव जाति फवी इख की इपदी कपय नं 

रहै जरह एक घथे। निघदी संचि मीच घटी ह धटी जग जीव 
जतीन की दृटी तये ॥ अघ-आओघ फी बे कदी विकट निकी 
प्रगदी गुरुज्ञन-गरी । चहं रोसन नाचति यृक्तिनय शुन धूर 
जदी बन 'पंचवदी ॥ १६1 - 


दुपटी दै पाठको ओद्विये को वल्ल, सो नां जा पंचवरी के निकट रीवे 
फारिजा्त ह, नकट नहीं रहत । रथात्‌ सव दुःख जँ नसि जात है । भौर 
परी .जीव जौँ एक धी नदीं रहत । या सों था. जनायो कि जँ जातः 
, ही.कपदी को.कपट द्रि दतं है! यौरजाफी शोभा निरखि.जग केने 
यती त्षस्वी जीव दै, पिन की तरी करै ध्यान्‌-स्थिति सो इटी । नौर मीव 
की रुचि पर हू घरी. करै . धरी घरी मं .निषटी घटत मई । भथौत्‌ यती 
जीवन को मरेते मुक्ते दीति दै, परन्तु जा स्थान फी शोभा निरखि युक्ति ह 
की इच्च्या नही करत | प्रधः, पापं । श्नोघ; समूह । वैरी; बन्धन, जंजीर । 
सो एसी जो पंचवरी है, सो धूर्जटी जो महादेव दै, तिन के गुणन-सों जी 
कटे युङग है 1 येई दभ्नाशनादि : गुण महादेव ह भँ द । थवा ये जं 
दुःखनाशनादि शण है. तिन सौ, ओरं धून्जटीजे महादेवः पिन्यो, नयी 
कंदे युङ्क है पंववदी ॥ १& ॥* . ' ` । 


९.०४ रामचन्दिकासदीकं । 
हाकलिंका-डन्द । शोभित दुक की रसि बनी । भतिन 


भतिन सुन्दर घनी ॥ सेव इड देप की जघुःलसे। श्रीफल `. 


भूरि भावं जै बसै ॥२०॥ बेरं भयानक सी अरति लगे। ¦ 
अकैसप्रह जरौ जगमगे ॥ ननन को वहुरूपन परस । श्रीहरि - 
की जतत मूरति लसे ॥ २१॥ = ¦ 


` दण्डकं नाम फे राना रहे दै, तिन को राज्य शुक्र के शाप सौ. वनं दै 
गयो है, ता सोँ दण्डकारण्य कदाचत्‌ है । रुचि; शोभा । भरीफलः, बेल). शरोर . 
लक्मी को एल । वहे राजा की सेवा मेँ -बहुत द्रन्य पाद्यत है॥ २० 11 ` . 
भयानक वेर, प्रलयकाल । अरव, भदार यर सूयं । भरलयकाल हू मे बारदौ 


आदित्य उवत द । तैनन को अनेक रूप करि अ्रसतहे। या शो याजनाथो `: 
कि क्षण क्षण मे अधिक-अधिक नवीन शोभा धर है। देसी विष्णुं की 


ति ह्‌ 2, ता सों सृमता कर्यो ।. सुन्दरता को यादी धकार वर्णन है | यथा ' 
माघकाव्ये -“"्टोऽपि शैलः सथुहुधरारेरपधैवदरिस्मयमाततान ॥ क्षणे.्षणे . ` 
यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः” ॥ २१.॥. ` ` ` ` 

. राम-दोधक खन्द ॥ पांडव की प्रतिमा-सम लेखो । अन 
भीम महामति देखो ॥ हे सुभगा-सखम दीपति प्री (सिदुर 
को तिलकावल्ति रूरी ॥ २२॥ राजति है यह ज्यों डलकन्या। . 
धाह बिराजति हे सग धन्या ॥ केलिथली जद श्रीगिरिजा ` 


की । शोभ धरे शितिकरट-प्रमा की ॥ २२ ॥ सनहरण छन्दः॥ ` ¦ 


अति .निकट गोदावरे पापसंहारिणी । चल-तरङ्गतङ्गाबली- ` ` 
चारुसंचारिणी ॥ अलि-कमल-सोगंध-लीला-मनोहारिणी 1 - ` ` 
बहुनयन देवेश शोभा मनो धारिणी ॥२९॥ . ` “~ 


मतिमा, चिव । जुन, .कङभ-क्ष ओर पांडुपुज । धयर्जुनः ककुमे-पर्थः - 
इति मेदिनी" ॥ भीम, अम्लवेतसरृष्ष ओर भीमसेन “भीमौ इकोदरे घोरे - . 
शकरेप्यम्लवेतसे, इस्यभिधानवितामणिः ॥ जो कहौ `रामावतार प्रथमः 
भयो दै, अञनादि कृष्णावतार के समय मे रहे दै, यद पू्ापरविरोध 2, तौ 


सव केर्पन मे दसो अवतार होत है, ्रनेक रामावतार -ङष्णावतार-मयेषै, `` 


रामचद्िका सटीक । ११७ 


तासो दोष नहीं है। थथा तुलसीषृत रामायण म~ +करप कल्प प्रति 
मयु्वतारा” ॥ इभगा, सौभाग्यवती स्री, सधवा इति । ता के सम-शोभा 
पुरी है दण्डक. फी स्वी । सिंहुरक जो है क्ष-निशेष, श्रौर तिलक-रक्षं तिन 
करि कै रूरी सुन्दर है। ““रिन्दूरस्तरभेदेस्यादितिमेदिनी"" ॥ "तिलको दुमरो- 
गाश्बभेदे च पिल्लकात्ते इति मेदिनी" ॥ दूसरे पन्च मे युभमा-सिदुरक नो 
संदुर दै. ता फे तिलक फी रवली करि कै रूरी है । अथवा सिषुरक करि 
कै, शरीर श्रोर जे सुवणं मणि भादि.फे तिलक है, तिन की अली करि 
रूरी सुन्दर हे ॥ २२ ॥ ह्लकन्या पद ते बद फी कन्था जानो । धाद हष 

विशेष, ओौर उपमाता जो दूध पियावत्ि है । गिरिजा, पावती । शितक्रणएठ, 
. मयुर यौर महादेव ॥ २३ ॥ जा .पर्णटी फे रति निकट पापसंहारिणी 
गोदावरी नामे नदी ह । फेरि कैसी है मोदाव्री, चल चश्वल जे तरंग ह, 
तिनके ने तंग समूहे, पिनक्ी ञे वली पति है, तिनकी चारु कै 
श्रच्छी भोति सश्वारिणी चललावनहारी है । श्रत्‌, अनेक परे उयो 
करति है । श्रथवा तरंग-तुगावल्िन करि कै चार सश्वारिणी चलनहारी है। 
श्रि श्रमरनं सो युक्क जे कमल है, तिन के सौगन्ध सुगन्ध करि कै लीला है 
मनोष्टारिणी जा फी । श्रौर अियुक्त कमलन करि के वेहुनयन नं देवेश 
इनदर है; तिन की शोभा की मानों धारिणी धारण करिषेवारी है । इन्द्र के 
सदस नेन्‌ है ।' इह नेत्रसहश श्रसियु्ग कमल हे ॥ २४ ॥ | 


दोधक छन्द ॥ रीति मनो सथिषिकं कि.थापी । साधून कीं 
गति परत पापी ॥ कञ्चञज की मति सी बडयाभी । श्रीहरि 
मंदिर सो थद्चसगी ॥ २५ ॥ श्श्रतगति छन्द ॥ निपट पतिः 
त्रत-धरणी । जमजन कै दुखहरशी ॥ निगमं सदागति इनिये। 
गति महापति ग॒निये॥ २६॥ . 
कञ्ज ब्रह्मा की मतिष्टको अदुराग हरिमंदिर ` वैकुण्ठ मेँ है, चौरं 
 मोदावरीहकोटै। केदेतेकिंजो कीडः स्नानः करत हः ताको श्रापनो 
 ल्लानि वैकुण्ठ पठावति है ॥-२५ ॥ या मे विरोधाभास है । सदागति नो 
सथद्रहै, तामे सीनं'रदतिहै, ता सों निपट परतित्रतधरणी क्यो । विरोध 
प म दुभ्ख काम पीड़ा अवरोध मे पापजनित दुःख-दारियादि । निगम जी 
चेद्‌ है, तिन मे सदागति कटे सदा दै गति शृङ्गि जा सो, पेसी सुनियत दै । 


१०८ रामन्दरिका सटीक । 


अर्थात्‌ जो कोऽः स्नान करतः, ता को शुङकि देति है । शौर पति जो 
समुद्र ॐ तादी को. अगति सुनियत. है । श्यात्‌ ता.को गति. युक्ति नदी 
हेति । यह विरोधाय ३ै। अधरिरोध हू यह कि अगति गमनरदहित । सणुदर को 
जल वहत नदीं । २६ ॥ ं 

दोहा ॥ बिषमै यह गोदावरी शग्रतन को पल देति ॥ 
केशव जीवनहार को इख ्रशेष हरि लेति ॥ २७॥ त्रिर्भगी 
छन्द ॥ जब जब धरि बीना, प्रकट प्रबीना, बहु रुन-लीना, सुख 
सीता } पिय.जियहि रिफिवि, खनि जावै, भिषिध्‌ ववि 
शुन गीता ॥ तनि मति संसारी, विपिनविहारी, इख-घुखः .. 
कारी, धिरि अवे । तथ तथ जगभूषण, सिषुङलदषण, सबको . 
भूषणः, पित्रे ॥ २५ ॥ तोटक छन्द ॥ कवरी ुसुमालिं 
शिसीन दई । गजङ्कम्भनि हारनि शोभम्रईे ॥ एकता शुक 
सारि नाक स्वे । कटि केटरि किंकिणि शोम सचे ॥ २६॥ 
दुलरी कल कोकिल कणठ बनी । एग सञ्जन अञ्जन मेति 
ठनी ॥ वृपहंसनि नृषएस्शोम भिरी । कलदंसनि कृणठनि 
कृण्ठसिरी ॥ ३० ॥ ` 


॥। 


याहू से षिरोधाभास हे । विषमय करै जलमय । वरै तु गरसे तोये, 


इति मेदिनी" ॥ फिर जैसे अगृत अमर करत है, तैसे या ह युक्त कै अमर 
क्रति दै । पिरोधृपकष मे? जीवन; जीव ] अविरोध मे जल-दुःख प्यास-दुः्ख | 
अथवा विपूमे क्रे टेदी है | अमृत जे देवता दहै, तिन के फल को देति है | 
अथात्‌ शुद्ध अति को देति है । ओर जीवनहार जे यमराज है, तिनको दुख 

के तिनको दियो दुख यमयातना, ता को शभोष कटे ` सम्पूणं हरि सेति 
हे | २७ ॥ सुख कहे सुख सां । गुणगीता रामचन्द्र की शुगएगीता । दुभ्ल- ` 
कारी व्याघ्रादि, सुखकारी कोकिलादि, जे विपिनविहारी के बनधिहापी 
हैः ते सैसारी मृति फटे भेदमय मति को तजि कै । भलुष्य्‌ $ समीप मे 
वन-जीवन्‌ को आप ही सों आहवो आश्चर्य है । सो श्रावत दै । याही 
संसारी मतिको त्याग जानो ॥ २८ ॥ तीनि बन्दन म एकवाक्यता है 


म 


रामचन्धिका सदीक | १०६ 


शिखी, मोरः। कवरी कटे केशपाश ।॥ २६.॥ वरप, राज॑स ॥ ३०५ 
~. एसबासनि वासितः कीन तव .। तृण शुम लता तरं शूल 
सब ॥ जल ह धल ह यहि रीति रमे । बनजीव नद तह संग 
भ्रमे ॥ २१ ॥ दोहा ॥ सहज सुगन्ध शरीर की दिशिषिदिशन 
श्मवगाहि ॥ दूती ज्यों श्राह तिये केशव सूपनसाहि॥ ३२॥ 
मरहद् इन्द्‌ ॥ यकदिन -खनायक सीयसहायक रतिनायक- 
भनुहारि । शुभ गोदावरितिः पिमल पंचबटि बैठे हृते यशर ॥ 
लर देखत ही मन मदन मथ्यो तृन सपनला तेहि काल । अति 
संद्र तन कारे कद्ध धीरज धार बाली वचन ससल ॥ ३३॥ 
युखवासन के यख के युगन्धन सौ । दण, शादि । गुस्म, गुज्ञाब आदि। 
लता, लबङ्गादि । तर, श्ाग्रादि । ओर यादी रीति सों। अर्थात्‌ नैसे 
सीताज्‌ के गावत मे रमत है, तैसे दी ` सद्यादि ह्‌ के वश है रामचन्द्र के 
समीप मं नली हंसादि ओर थलजीव मयूरादि जे बनजीच कहे दणएड- 
कारणएय के जीव है, ते रमत ह । शौर जहौ तद्य रामचन्द्र के संग भ्रमत दै । 
रथाद्‌ जयौ रामचन्द्र जात दै, तदय संग-संग भ्रमत फिर है । तीनि हू 
छन्दम्‌ मेँ युक्ति यह करिजाजीवको जो भ्रंग वरन्योदहैताको दी अपने 


- भूषण पिरयो । अथवा जाके जा श्रंग मे रामचन्द्र जो भूषण पहिरायो, 


ताको तौन रग सुन्दरता को भप्त है वणएयं भयो । शौर काहू काहू जीव के 
प्रच तक ताको विह धन्यो है॥ ३१ ॥ जैसे दूतीं दिके खीकोपुरूपके 


, पास लै नाति दै, तैसे रामचन्द्र के शरीर की जो सदन स्वाभाविक सुगन्ध ह 
, शी दिशि-पिदिशन मृ अवगाहिकै दैदिके शूर्पणखा को रामचन्द्र ॐ पास 


ल्याई। रामचन्द्र के ्रंगन को सहज सुगन्ध ओ वन मे बायु-योग सों केलि 
रष है, ता को सधि कै ता के अतुसार शपणखा रामचन्द्र के पास आई, 
इति भावाथंः ॥ ३२॥ ३३॥ ``" 
शपणसा-सेवैया,॥ किर हौ नररूप बिच्रच्खन यच्छ कि 
बच्छ शररनि सोरो । वित्तचकोर के चद किषों सृगलोचन 


: चा किमाननि रेह ॥अंग धरे कि अनंग हो केशव अंगी 
नकन केमन मोहौ ।. वीरं जयन धरे धु बान लिये षनिता 


११०५ रामचन्धिका सटीक । 


बनमें दम को रहौ ॥ ३४॥ रप-मनोरमा छन्द ॥ हमै 
दशरत्थ महीपति के सृत शम राम सू लक्षण नामन संयुत ॥ 
यह शासन दै पटये नृप कानन । नि = १ मारह रक्षस 
के गन्‌ ॥ ३५॥ शूपेणखा ॥ उप रवण की भगिनी गनिमो 
कह । जिन की .टङ्कराइति तीनि लोक ॥ सुनिये इखमोचन 
पंक्जलोचन । अष मोहि करौ पतनी मनरोचन ॥ ३६ ॥ 
तोमर छन्द ॥ तब यों कषयो हसि रम । अब मोहिं जानि ` 
सबाम ॥ तिय जाय लघ्मण देि। सम रूप योबन सेसि॥३५॥ 
शपणखा-दोधक इन्द ॥ राम-पहोदर मो तन देखो । सवण 
की भगिनी जिय सेखो ॥ राजङ्कमार सो सग मेरे । होहि सवै 
सुख संपति तरे ॥ ३८ ॥ लकमण ॥ वै प्रथ हौ जन- जामि 
सदाई। दास भये म्ह कोन बडाई ॥ जो मलिये प्रस तो प्रभु 
तार्‌ । दास भये उपहास सदाई ॥ ३६ ॥ 
विचक्षण; भवौ । चित्तरूपी जो चकारह ताके चन्द्रमादहो | जसे 
चन्द्रमा चकोर को सुख देत हे, तसे तुम चित्तकफो सुख देत दा} चन्धमा 


मृमन्‌ फे विमान रथ को रोहत है, अथात्‌ चदृत ६ ओर तुम श्ृगसूपी जे 
लोचन हं, तिन ही के विमानन कों रोहत दा । अथं यहकिजो कोड तुमको 


देखत, ता के नयनन में रेसे वसि जात हौ कि उतरत वदी ।। ३४ ॥ 
शासन, आज्ञो 1 ३५ हे सनरोचनः अथाद्‌ मेरे मन को ठम अति 
रुचत ह्‌ 1! ३६ ॥ अपन रूप आर यावन के सम इन्द सख कहे जातु । 
अथात्‌ जसो रूप यौवन तेरो है, तैसो इन ह को है ।। ३७ 1 ३८ ॥ सदाई 


जन हौं कहि या जनायो कि कव प्रयुता हवे कौ आशा नरी है । ३६ ॥ 
मद्धिका न्द ॥ हास के विलास जानि । दीह मानखंड . 
मानि ॥ मच्छिषे को चित्त चाहि। सारे मई सियाहि ॥ ४५॥ 
तोमर चन्द्‌ ॥ तव समचन्द्र प्रवीन । हि वंधुत्यों रग दीन॥ 
नि इष्टता सह सीन । श्ुति नासिका षितु कीन ॥ ४१॥ 


रापचन्दरिकाः सरीक। १११ 


दोहा ॥ शोण विदि दूरत बदन भीम म तिहि काल ॥ मानो 
कृत्या कुटिल युत पावक-ज्बाल करल ॥ ४२ ॥ : 
.. इति श्रीमत्सकललोकलोचनवकोरविन्तामणिश्ीरमचन्द्र : 
चन्िकायामिन्जिद्धिरचितायां शप॑एाश्चरवण- . - - 
: ` नासिकाडेदनन्नामिकादशःप्रकाशः॥.११॥ 
" जव जान्यो फियेमोसोरमिह नही, फेवलःमो सों हास के विलासं 
उपहास करत है, तच दीह के बड़ो आपन मान खणड करे अपमान मानि 
कै 1 ४० ॥-४१ ॥ कराल पाबकञ्याल सो युक्त है बदन ना.को, रेसी 
मानों त्या नाम की देवी है | ^(कृत्याक्रियादेवतयोरितिमेदिनी' ॥ ४२॥ 
इति श्रीमज्जगज्जननिजनकुजानकीजानकीजानिमरसादाय जनजानकीप्रसाद- 
, `  निमित्ायां रामभक्गिमक्ाशिकायामेकादशः प्रकाशः ॥ ११ ॥.. 
-दोहा॥ या दादशे प्रकाश संस्दृषण-त्रिशिरा-नापस्त। ` ` 
सीताहरण बिलाप पु्रीवमिलन हरि बास ॥ ९॥ 
रास जो भय है ताको हारि कै, सुग्रीव को मिलन हं । अथात्‌ बालि को 
धथ. निश्चय करि .सुप्रीव को त्रास हरि रामचन्द्र मित्रता करि है. १ ॥ 
तोटक छन्द ॥ गई सृपनसखा खर्‌ दृषणए पे। सनि स्याई तिन 
जगभ्रषण पे ॥ शर एक नेक ते दरि किये । रषि फे कर ज्यो 
तमपज पियि ॥ २ ॥ मनोरमा चन्द ॥ वष के सस्दृषण॒ ज्यो 
, खरं दृषण .। तव दरि किये रबि के इलपृषण॒ ॥ गद-शंञ् 
` लिदोष ज्यों द्रि-कर बर । भरिशिगशिर त्यों रघुनंदन के 
 शर॥ ३॥ मनि सूप्रनला गई रवण पै.तब । त्रिशिरा-लरदृषण- 
नाश कल्यो सब.॥ तव -सूपनपवा-एुसल बात सवै सुनि । उदि 
रवशठ मो जँ मारि. दो; सुनि ॥.४.॥ दोधके छन्द ॥. रावण 
` बात.कदी, सिगरी स्यो । सूपनसादहि. बिरूप करी ज्यों ॥ एक 
- सु राम अनेक सहारे । दषणःस्योःत्निशिय खर मारे ॥५.॥ तू 
` अष होहि सहायक मेरोः हयँ बहुते एन मानर्हंतेरेः॥ जो हरि 
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सीति स्याबन यहे । वै भ्रमि शोकन ही मरि जेहं॥६॥ 
मारीचं ॥ यमहि मादुष कै जनि जानो । परण चौदह लोक 
वसानो ॥ जाहु जर तिय सेखुन देखो । दँ हरि को ज 
थल लेखो ॥ ७ ॥ 


| से च 


रमचन्ं की आङ्ग से लक्ष्मण सीताको्लके गु 
कथ रोप जानो 1 २॥ प राशि क रवि सूये खर कहे वण के दपण होत द; 
सुखाई रत ई तेसे रवि कै स क पषण जं रामचन्द्र हः त्रिन खर आर 


इ क प श 


दूषण नामं रान्सन को दरि कियो, कदे मासयो । ओरं गद रागक्रो षश 
चयं इ सा चप लदाए कह कफ-पत्त-वात तवच क्न दष पद दर्‌ 
करत ईहः तदं रधनन्दन्‌ क यर्‌ लषलयक्र एलरन क एकह वार्‌ दर 
कस्या 1 ६ र स्ये कदं चाहत ॥*॥ सताक्न ददत्‌ य्सय म 
वरू के; अयद खदह्‌ क्म पर्चडइ क | ३} ददा लाक्रन्‌ मप्र्ण 

च्याप्रु 1 ७1 

रवण-रसुद्री न्द ॥ त्‌ अव मोहिं सिखावत है शठ । में 
वश जक् कियो हट दी दृढ ॥ वेगि चले अव देहि न उतर 
देव सवै जन एक नहीं हर ॥ > ॥ दोहा ॥ याचि च्लयो मारीच 
मन्‌ रन मर्ह दुह विधि यासु ॥ रवण के.केर सरक हे हरि-कर 
दरि-एुर्बाघु ॥ & ॥ रम-ददरी छन्द ॥ रोजञुता इक मत्र 
सनो अव । चाहत हयँ युव-भार दखो सव ॥ पावक में निज- 
ददाह राखहुं 1 छाय शरीर स्मे अभिलाषह ॥ १० ॥ चाम्र 
छन्द ॥ इया रंग एक चार देम-दीर को । जानकी समेत 
चित्त मोद्य राम बीर को.॥ रजपचिका-समीप साध बधु 
रास के ! हाथ चाप-वाणं से गये गिरीश नेधिके॥ ११॥ 
दोहा ॥ सुनायक नव ही हन्यो सायक सट मारीच॥ हालंश्मश्च 
यहं कहिं ग्रेड शीपति के खर नीच ॥ १२ ॥ निशिपालिका 
चन्द्‌ ॥ र॒जतनया तवाहं बील सुनि यों कल्यो । जाहु.च्ति 


4, 
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समचन्धिका सथीकः। १११ 
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देवर न जात हमपे रद्यो॥ हेमग्रगःदोहि नहि रेनिवर जानिये । 


` दीन सवर रम्‌ केहि मति शख अनिये॥ २॥ 


; एक हर महादेव फो चोडि कै ओर सच देवता मेर जन कटे सेवंक ३ ॥ ८॥ 
श्राशु कहे -जल्दी ॥ 8 ॥ , चाया-शरीर सो ` भगे कहे . चसिवे को अभिलाष 
करो । श्रथात्‌ बाया-शरीर ग्रहण. करि रदी । अथवा बाया-शरीर सों या 
सुवण॑-भरग को अभिलाषो ॥ १०.॥ हेम सुवणं ओर हीरन को ऊरंग हरिण 
बनि मारीच. आयो ॥ ११.॥ जंसो रामचन्द्र फो स्वर कटे शब्द है, तादी 


. स्वर सों “हा लक्ष्मण ! यह कटि ॐ भिस्यों । नीच मारीच को विशेषण 


है ॥ १२1 येह. कोड: राक्ष है, हरिणि.को.रूष धरि कै आयो है, ता ने 
रामचन्द्र को मासयो, ता सों हद ल्मण.1. रसो द्मैन स्वरं रामचन्द्र क्यो 


` इति भावाथ; ॥ १३॥ , 


लष्मण ॥. सोच.अतिपोच उर पोच इखंःदानिये । मति 
ग्रह बत अवदात मम मानिये ॥ रेनिंचरं चंड वह मति अरथिः 
लाषहीं । दीनं स्वेरसमं फृवृहू न खखं भाषही ॥ १४॥ चैचला 
छन्द ॥ पकषिराज प्रज प्रेतग॒जं यातुधानं । देवतां अदे 
वता .नदेवता जिते जहान ॥-पवेतीरि अबे-खये शब समधा 
वसानि।कोटिकोटि मृस्वन्द रमचन-दासि सानि।॥१५॥ चामर 
न्द ॥ रजपएिंश्ना कदय स ्रौर को कैन । कान भूदि 
वासार सीस बीसधा धने ॥ चाप की श्रव खचि देव सासे.द 


चेः नधि हे ते भ्म होहि जीव जे बुरे भले ॥ १६॥ 
शति पोचःकंहे निषिद्ध जो दखदानि शोच है, ताको-उर सों मोच .के 
त्याग.कय । संब; कषर ॥ ` १४ ॥ पाक्षराज, गरड ।. यक्षराज, इवेर । भरत 


रान) :येमराज 1 यातुधान राक्षस । देवता ओर अदेवता दैत्य । तरदेवता! 


राजा.1 श्नौर पर्वतारि; इ ते थे सवः अरव-सरम-तख्या-परिमित । ओर अवं- 
ख श्म कटे महादेवं 1 ` अै-ख्वै.को त्वन्ध शवं पद ह मे र । तिन. 


 . सर्वथा कंटेसव प्रकारं बखानि कं कहौ । यौर कोटि सूये ओर चन्द्रमा दैः 
" तिन सवक. रामचन्द्र के दासं कटे - सेवकः मानो । रामचन्द्रः के मारिष 


` सायक येः छो नदीं. । इति. मावांथेः ॥' १५ ॥ स्मण करो राजएुतरिका 


११४ रापचन्द्रिका सटीक । 


ने जे कटु वचन करै, तिन्ह ओर कौन करै श्चोर कोन सुने \ अथात्‌ अति ` 
` कटु वचन कहे जे काहू ॐ कदिवे-सुनिवे लायक्र नहीं ह । ओंर.जो भोरो ˆ. 
सुनिवो ह करै, तौ जा मे आगे ओर ना सुनि परे, ता शिं कान भदिकै। ` , 
मिना सुने वचननके शोक सों वसधा थर्थात्‌ अनेक प्रकार सो शीश धुने। . . 
अथवा सीता ही कान मूँदि कै शीश धुनत भई । कान मूदिवे को हेतु यह ` ` 
कि जे लक्ष्मणे ये वोध-पचन न सुनि पर” तौ लक्ष्मण बतं ना कर). 


रामचन्द्र के पास जई । अथवा जा मेँ कटु वचन ना सुनि पर! ता तिये - 


लक्षण ही कानन को मदि कै बार-बार शीश पुनत भये ॥ १६॥ 


चिद्र ताकि इद राज स्ंकनाथ आयो ।-भिच्छ जानि ` 
जानकी घु भीख को इलाद्यो ॥ सोच पोच मोच के सकोच ` 
भीम बेख को । अंतरिच्छ ही करी ज्यों राहु चैदरेख को ॥ ९७॥ ` . 
दरक ॥ धरमपुर के निकेत मानां धूमकेतु की शिखा कौ `` 
भूमयोनि मध्य रेवा सुधाधाम की । चित्र कीसी एतिका की. ` 


रूरे षयरूरे माह शम्ब॑रं खोडाई लह कामिनि की कम की ॥ 


पासंड की श्रद्धा की मटेश-बश एकादशी लीन्ही के श्वपचः: 

राज शासा शुद्ध साम की । केशव अहृष्ट साथ जीव जीति 

जसी तेसी लंकनाथ-हाथ-परी दाया-जाया राम की ॥*१८॥ ` 
छयुद्रन को. रान जो लड़ना है, सो विद्र के अवसरं ताकि भिदं कंदे 


दंडीरूप धरिकै सीता पै आयो । शर्पणखा की नाधिका काटे को जो पोच के 
सो बुरो शोच है,सो सीताहरण निश्चय करि ताको मोच के खोड कै! अथवा 


पोच राण फो बिशेषण है ! ओौर भीम वेष को जो संफोच सिक्रोरनो रघो 
ताको मोचि कै, अथौत्‌ जो लघु. शरीर करथो ररै,. ताको ; बाई कै.। , ` 
तरिक्ष आकाश ॥ १७ ॥ धूमपुर के निकेत कटे षर मं अर्थात्‌ धूमसमूह. ` 

मे । धूमकेतु जो अगि है, ता की शिखा ज्योति है । कि धूमयोनि जेमेप ` ` 


¢ 


है? तिनके मध्य मे सुधाधाम्‌ जो चन्द्रमा है ताकी रेखा कटेः कला-है । कि 


भ 


| + 


४. 


रूरे कटे बड़े वयरूरे कटे बौँडर, बायुग्रन्थि करिकै सिद्ध है, ता मे चित्र . 
पुतिका हे | कि. शम्बर नामकोजो दैत्य हे,सो.काम को शङ. तेहि ` ` 


काम को कामिनी रति को ैडाइ लीन्दी है । कि पाखणए्ड के वश मों चदा. ` । 


रामचन्दिका सटीक । ११५ 


परी है ।.यह कथा विन्नानगीता मे प्रसिद्ध है । कि मटपति ॐ वश. एका- 
दशी परी! रि श्वपचराज चांडालन को राजा शद्‌ साम वेद की शराश्च 
लीन्दी हे । -श्रद्ट कम के साथ में जेसी जीव-ज्योति परी है, तेसी लाया 
छृत-जो रामक नाया सीता है सो लंकनाथ के हाथ मे परी ॥ १८॥ 
सीता-हरिलीला चंद ॥ हा राम हा सण हा रघुनाथ 
धीर । लंकाधिनाथ-वश जनह मोहिं बीर ॥ हा पत्र लक्षण 
लोडावहु. बेगि मोहिं । मार्तवंश यश की सब लाज तोहि ॥ 
१६.॥ पक्षी जययु यह बात यु्नत धाह । सेक्यो तुरंत बल 
रावण दुष्ट जाई ॥ कीन्हो प्रचंड रथ-ठत्र ध्वजा-विदहीन । 
चोड्यो विपक्षं तव भो जव पक्ष-हीन ॥ २० ॥ संयुता चंद ॥ 
दशकंठ सीतहि जते चर्यो । अतिबद्ध गीध हियो दस्यो ॥ चित 
जानकी अध की कियो । हरि तीनि दे अवलोकियो ॥ २१॥ 
पदपद्यकी शुम ध्रूषरी । मणि नील हाटक सो जयी ॥ ज 
उत्तरीय विचारि के। शुभ डारि दी पग दारि के॥ २२॥ दोहा ॥ 
सीता के पद-पंद्म को नूपुस्पट जनि जासु ॥ मनहु कसो सुप्रीव- 
धर.राज-श्री भ्रस्थानु ॥ २३ ॥ यद्यपि श्रीरष्टनाथल्‌ सम सवेग 
सर्वन्न॥ नर कै सी लीला करत जिरि मोहत सब अन्न ॥ २४॥ 
राम-स्वैया.॥ निज देखो न दं . शुभगीतदहि सीताहे कारण 
` कोन कहौं अषहीं । अति मोहित के वन माभ गह सुस्माणं 
म मरग्माखो जीं ॥ कट्‌ बात कद्र तुम सों करि मई कधीं 
तेटि त्रस "देर रदी । अव है यह पणकटी फिषों यर किथों 
वह्‌ लक्ष्मण दई नदी ॥ २५ ॥ 
` ॥ १६ ॥ प्रचण्ड-पद जययु, रावण, रथ, तीनो. को विशेषण ह सकृत 
है । विपरभ्, शगु रावण ॥ २०.॥ तीनि शौर द कदे पोच । अथवा द-तीनि 


- किव कीः यति स्वभावोक्ति है । हरि, वानर ॥ २१ ॥ उत्तरीय, ्ओदिवे 
को चल | २२ ॥ जव प्रस्थान भयो तव श्राप प्रायो चाहे ॥ २३ ॥ सम 


११६ रासचन्द्िका सरीक ) 


“ करे सदा एकरस रहत है । चौर सर्वग करे सर्व व्याप है । ओर सवेन्न के 
सव जानत है ॥ २४ ॥ जो हमारे स्वर सों हा लक्ष्मण ! यह कटि के भग 
मर्यो ३, सरो हमारो शब्द्‌ जानि, तादी स्वर के मागे है हमारे वड़े हित सों 
वन-के मध्य पै गई है! करि हे लक्ष्मण, यह परैङ्ुटी है कि कद्‌ ओर ई 
वस्तु है । ओर फ़ वह पणं नहीं है, ओर ई पणेडटी है ॥ २५ ॥ 
दोधकछ छद्‌ ॥ धीरज सों अपनो मन रोक्यो । गीध जदयु 
प्रयो अवलोस्यो ॥ छत्र ध्वजा रथ देसिकं वभय । गीष करौ 
रण कौन सो समयो ॥ २६ ॥ जसयु-रत्रण लै गयो साधव 
सीता ! हा र्नाथ रै शुभगीता ॥ मेँ बिन छ ध्वजा सथ 
कीनो ! हे गयो हय वल प्क्ष विहीनो ॥-२७ ॥ में जगम 
सवते वडभागी । देहदशा ठुव्‌ करन लागी ॥ जो बहू तिन 
वेदन शयो । रूप स में अवलोकन पयो ॥ २८ ॥ रम-पाधु 
लभय ददा उडमागी । तो मन मो बु सों अनुरागी ॥ द्यो 
शरीर सुनी यह्‌ बानी । रासहि मेँ तप ज्योति समानी ॥ २६॥ 
तोटकढंद ॥ दिशि दक्षिण को करि दाह चले ! सरिता गिरि 
देखत षृ्ष भले ॥ बन अरघ कर्वध बिलोकतही । दोउ सोदर 
सेवि लिये तदही ॥ ३० ॥ जव सेवेहि को जिय इद्धि गुनी । 
दह बाननि ले दोऽ वोह इनी ॥ बह खडि देह चर्यो जवदी। 
यह्‌ ्योम मेँ वात कृषी तवही ॥ ३१॥ मोटनक्‌ हद ॥ पीडे 
मघवा मोहिं शप दई । गंधव ते राक्षस देह भई ॥ फिर 
मघवा स॒ह युद्ध भयो । उन कोध कै सीसमें व्च हयो ॥ ३२॥ 


॥ २६ ॥ २७ ॥ दशा, अवस्था । अथै यह करि यह देह शद्ध की चनौर 
यहे टृदावस्था तुम्हारे कचु उपकार फे लायक्न नहीं रदी । तासों तुम्हारे 
उपकार भयो । ओर देखो जो तुम्हारो रूप है ता को देख्यो । तासो जग मे भे 
सव स व्ड़भानी हो 1} २८1 अथौत्‌ सायुज्य सुद्गि पायो ।। २६।३६०॥ २९। 
बाहु दह पयेन्त सनि चन्द क्षेपक है । पीव करे पू ही ।। ३२॥ 
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दाहा ॥ गयो सीस. गदिः पेट मेँ पखो. धरनि पर आयं ॥ 
कृ्.करुणा जय मं भई दीन्दीं बाहु बदाय ॥ २३. ॥ वाहु दई 
दे कसं की आवै तेहि गरि खाउ 1 रामरुप्र.सीतादरन उधर 
गह्न-उपार ॥,३४ ॥ सुरसरि क आगेः चले मिति हें कपि 
सुरी्रः॥ देहं सीता.फी . सर्षरि ब सुत अ्तिजीव ॥ ३५॥ 
तोय्क छंद ॥ सरति -यक केशवः. शोभरई अवलोकि त्यं 
चकवा चक६.॥.उ२ मे सिय .प्रीति- समाद्‌ रदी । तिन सों रघु 
नायक बात कही ॥ ३६.॥ -अवलोकतःहौ जबही जवी । 
दुष होत तुम्हे तबही तवी ॥ वहं बैर न चित्त कद्र धरिये। 
सिय देहु बताय कृपा करिये ।॥२७॥ शशि के अपलोकंन दरि 
किये ।. जिनके.युख.की -दवि-देसि जिये ॥ छत चित्त चकोर 
कटक-धरो ।.सियःदेह बताय सहाय. करो ॥.३८॥ 

॥ ३२ ॥ कल्णा.करं टै कोसं की वोह दई रौर यह वर दिथो कि 
जो इन वाहुनःके मध्य मे अवि; तां को खांहु । जेव सीताहरण हरै, तक 
ञ रामचन्द्रः या मगं है धेरै; ` तिनं के गहने उपाय सो 'उद्वरहु कहे हुम्हारो 
उद्धार होई । श्र्थात्‌ जवं -रासचन्द्र को इन बाहुन सो गदि है, तब तेरो 
उद्धार हहे .॥ २४ 11 -सुरसरि, गोदावरी ॥ ३५ ॥ ३६}. जव सीता को 
पुम अवकलोक्रत हौ कटे देखत रहौ; तंव आपने सो अधिक सुन्दर सीता के 
कुच देखि तुम्हारे दुःख .होतःरुदै. ।-अथचा हम को संयोगी देखत रहे, तासों 
तुष्ारे दुःख होत रो ।॥*२३७ ॥ शति सुन्दर जिनके शुखं को -देखि शशि 
की ओर विलोकिवो चोडि फेयलं जिनफे युख की धि देखि .फ नियत 

रहे सै. । अथत्रा शशि फे अवलोकन दधीन दूरि किये पर, अथात्‌ जव छष्ण- 
पक्ष मँ चन्द्रमा ्चापनो दशने षटि सो दरि कियो, न देखि पर्या; तब केवल 
जिनके च॑दरसम युखं की छवि को.देखिः जियत रटे 'हौ । वह 'कृत.के उपकारं 


याः॥ कहि .कैशव योचक्र क रि चंपकं शोकं अशोक 
लिये हरि के । लसि .केतक केतकि जाति शुलाब ते तीच्चन 
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जानि तने इरि कै ॥ सनि साधु वुम्ह हम बृभन आये रहे 

मन मौन कहा धरि कै । सिय को कड सोधरु कटो करुणामय 
सो करणा करुणा करि कै ॥ ३६ ॥ नाराच वंद ॥ हिमा सूर 
सोलगे सु बात उञ्र सी बै । दिशा लें इशसु ज्यों विलेप 
ञ्मग को दहै ॥ षिरेषि कालयति सों कराल राति मानिये। 
वियोग सीय को न काल लोकहार जानिये ॥ ४० ॥ 


रामचन्द्र करुणा-टक्ष सो कतं ह कि चम्पक जे हैँ ते याचक के अरि 
शत्रु ह ¦ पुष्यन को याचक जो भ्रमर दै, ता कौ निकट नहीं आवन देत | 
चम्पक मेँ भ्रमर नदी वैत यह प्रसिद दै! ता भयस चम्पङ्सों सीता 
को सोधु नही जच । अशोक ञे इृक्ष ष्ट, तिन शोक को हरि फे ढोडिकेः 
अशोक यह जो नामदहै' ताको लीन्दोहै। तासों तिनहूको तञ्यो टै कि 
जिनके शोकहंदी नहींते हमारो दुभ्ख देखि दुखी है क्षा करि सीता 
को सोधु के पता वताइहँ । केतकि केवरा नौर केतकी चौर रुला इन 
की जाति जे ओर द॑टकक्ष है कमलादि, तिन्दै तीक्ष्ण कहे कंटकित जानि 
कै, उरि कै, -तज्यो है ! सो हे करुणा कहे करुणा-दक्ष, करुणामय कहे दी 
नतामय जे हम है तिन सों सीता को कद्‌ सोधु कहा ॥ ३8 ॥ रामचन्द्र 
लक्ष्मण सों कहत है क हिमांश जो च॑द्रमाहै,सो हमको सुयेसम तप्र 
लागत हे । ओर चायु वज्रसम वहति है । ओर दसौ दिशा अग्नि के समान 
तपन लागती है । ओर तुम जो शीतलता के अथं हमरे अगन से पिलेष 
करत हौ, सो अगन को जारत है । चौर राति कालरात्िसम कराल ला- 
गति द 1 ओर सीता को बियोग लोकहार-काल के संहारकाल-सम 
लागत हे ॥ ४०॥ 


पद्ध्कि छन्द ॥ यहि भति विलोके सकल ठर । गये 
शबरी पै दोऽ देषमोर । लिय पादोदकं त्यहि पम पारि । पनि 
अधांदिक दीन्हे सुधार ॥४९॥ हर देत मंत्र जिनं को विशाल ।, 
शुम काशी मे पनि मरनकाल ॥ ते अये भरे धाम आज । सव 
सफल करन्‌ जप-तप-समाज ॥ ४२ ॥ फल भोजन को तेहि 
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धरे श्नि । भये येन्नपुरुष अति प्रीति. मानि ॥ तिन रामचन्ध- 
लष्मण-स्वरूप । तब धरे चित्त जगनोतिरूप ॥ ३ ॥ दोहा ॥ 
शबरी पावक-पंथ तब हरषि गई हरिलाक ॥ नन विललोकत 
हरि गये पंपातीर सशोक ॥ ४४ ॥ तोध्कं चंद ॥ अति सन्दर 
शीतल शोभ बसे । जरह रूप अनेकन लोम लस ॥ बहू पंकज 
पक्षि षिसजत रै । रघुनाथ षिललोकत लाजत है ॥ ४५॥ 
सिगरी ऋत शेभित शुम जदी । लहे भीषम पे न प्रवेश सही ॥ 
नव नीरज नीर तँ सरसे । किय के शुम लोचन से दरसे॥४६॥ 
1 ७१ ॥ मन्त) रुमतार्क | तप आर जपसमाज के सफल्ल-करन कह 
सफलकत्तौ । अथात्‌ जो कोः अप-तप करत है, ता को फल रामचन्द्र ही 
देत है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ जीवत दी अग्नि मँ जरि कै ॥ ४४ ॥ केसो है पम्पा 
सर, अतिसुन्दर है, ओर अतिशीतल हे । जँ शोभा जो है सो सदा ाय 
वास करति है । नौर जहौ कटे जेहि स्थान मे जात दी प्राणिन फे अनेकं 
रूप सों लोम घसत दै । अथोत्‌ जँ जात ही प्राणिन के रदिवे को लोम 
यादत्‌ है.। नौर बहुत पंकज कमल, नौर हंस श्रादि पष्ठी पिराजत है । ते 
रामचन्द्र को.देखि के सज्नित दोतै।जा न्रगकोजो उपमानरै, ता 
ञ्मग को निरखि आपने सो अधिक जानि लजात है ॥ ४५.४६ ॥ 
विजय दद ॥ सदर श्वेत सरोरुह मेँ करहाटक हारक कीं 
दुति को है । ता पर्‌ भोरे भन्ते मनरोचन लोकविलोचन की 
शचि रोह ॥ देखि दई उपमा जलदेषिन दीरध देवन के मन 
मोहै । केशव केशवराय मनो कमलासन के सिर उपर सोह ॥ 
४५७ ॥ लक्मए-सवैया ॥ मिलि क्रित चंदन बात बहे अति 
मोहत न्यायन दी मति फो। गृगमित्र विलोकत चित्त जरे लिये 
चन्द्‌ निपाचर-पद्ति को ॥ अतिदल.शुकादिकं होहि सबै जिय 
जानै नहीं इनकी गति को इख देत तडाग तर्द न षनै 
कमलाकर है कमलापति को ॥ ४८ ॥ 1 
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- सरोरुह, कमल । करहाटक, सिफाकन्द । हाटक, सुणे । सोक क 
लोचन की रुचि कह इच्छा फो रोहै, कहे धारण करत है, .अथात्‌ जिन को 
देखि सव के लोचनन मँ सदा देखिवे की . इच्छा दति हे ।-अथवा लोक 
के लोचन की सुचि शोभा रोहत है, अथात्‌ सोचनसरम शोभत हे ] केशव- 
राय, विष्णु. कमलासनः बह्मा ।.श्वेत कमलल सोई बह्मा को आसन-कमल- 
समर है । करहाटक; ब्ह्मासम पीतवणे द । चमर विप्णसम है ॥ ४७॥ 
पस्पासर सों लक्ष्मण कहत है फि चन्दन-बात जौ इन की मति को सोहत 
है, मूचछित करत है, सो न्याय ही सां | कहे ते कि चन्दन-दक्ष मे लपे जे 
्रनेक चक्री सं है तिन सों भि्ति'के स्पशं करि के बहत दै । सो सपन 
केसंगको फलःहै | स्पहूनाको काटत दैः ताको मूष्ितं करत दै। 
सृग को च्छ्म धरे है, तासों सृगसित्र पद क्यो! सो गृगमि्र.नो चन्द्र 
है, ता के विलोकन ते चित्त जरत है सोऊ न्याय ईहे । काहे ते फिवह 
निंशाचरन की पद्धति परिपारी को लिये है । निशाचर राक्षस ह ह, चन्दर 
हू रै। सो निशचरनं की राक्षसन की परिपाटी को लिये है. राक्षसन ह्‌ 
करो देखत दी चित्त जरत है, फिर सृगभिन्न कहि या जनायो फ पशुन को 
भित्र है । प्रतिकूल दुःखदं जो शकरादिक होत दै, सोः न्याय ही हे । के ते 
कवे पक्षी पशुः इन की गति को नदीं जानत कि ये ईश्वर दह । कमलाकर 
य॒द्‌ श्लेष है । कमलन के आकर समृह सों युक्त; ओर कमला लक्ष्मी के 
उत्पन्नकृत्तौ । युक्षि यर †ॐ ये तुम्हरे जामाता है, इनं को दुःख देवो एदे 
न चादटिये ॥ ४८ ॥ , 


दाहा ॥ ऋष्यमूक प्रवत गये केशव श्रीरघुनाथ ॥ देखे 
वानर पच पिं मानो. दाहिन हाथ ॥.४६ ॥ ढुघुम पिचित्रा 
छन्द्‌ ॥ तष केपिराजा रघुपति देखे.1 मञ्च नस्नारयण सम 
सेखे ॥.देज-वपु. धारि तहं हदरमत अये । वहुबिधि आसिष दे 
मन भाये ॥ ५० ॥ हदुमार्‌-सवविधि रूरे ब्रन महै को दौ । 
तन-मन सूरे मनमथ मोदो. ॥ शिरसि जय बकला वए-पारी। 
हारं हर मानहुं विपिन-विहारी -॥ ५१ ॥ परम वियोगीनसम 
रस-भीनं । तन-मन एके युग तन कीने ॥ तुमकोद्येका 
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लगि षन भये । स्यहि कुल हौ कोने एनि जाये ॥ ५२॥ 
राम-च॑चरी चन्द्‌ ॥ पुत्र श्रीदशरत्थ के षन रन-पासन था- 
हयो । सी संदरि सग दही शिरी सो शोधन पाह्य ॥.रम 
लक्मंण नाम संयुत परर ब्रश घखानिये । रारे बन कौन हौ 
कृयहि काज क्यों पर्िवानिये ॥ ५३ ॥ | 
सुग्रीव, ्नुम्णन, नल. नील, सुषेण; ये पच जे वानर द 1 विभु कहै 
भताषीः। तिन सहित ष्यमूक को देख्यो । मानो सो पृथ्वी को दक्षिण 
हाथ रै पृथ्वी इति शेषः । अथवा मानो श्रपनो दक्षिण. टाथ दी देरयो 
है । भित्र को भौर श्राता करो दक्षिण-वाहु-सम कषटिवे की रीति रै ॥ ४६॥ 
नर्‌ नारायण-के दै रूप है ॥ ५० ॥ रूरे, सुन्दर ॥ ५१ ॥ प्रम बियोगी 
) अर्थात्‌ तुम्हारी चेष्ट ते नानि परत रै किं काहू बडे हित को वियोगं 
भयो हे । रर नग-चस्कल आदि सों शांत रस मे भीने जानि परत 
हौ ॥ ४२ ॥ शासन, आज्ञा ॥ ४२ ॥ 
हतुभार-दोहा ॥ या गिरि पर सूरी यृपतार्सैगम॑त्री 
चारि ॥ बानर लई चडाई तिय दीन्हो बलि निकारि॥ ५४॥ 
दोधक खन्द .॥ ता करट जो अपनो करि जानो । मारह बालि 
बिन यह मानो ॥ रज देहु जोबवा कि तियाको। तो.हम 
देहि बताय सिया को ॥ ५५ ॥ लक्मण-आसत की प्रच ्ा- 
रति यय । दीन अनाथधन को प्रतिपारो ॥ थावर जगम जीव 
ज॒ कोट । सन्धुख होत .कृतारथं सो ॥ ५६.॥ वानर है इष 
मान सिधरड । मरन को सुत ्पोयनि परेऽ ॥ सम क्यो उठि 
वानरराई 1 राजसि सलि स्यो तिय पाईं ॥ ५७ ॥ दाहा ॥ 
-उ2े राज सथ्रीव तव तन मन अति यख पाई । सीता च के पट 
` सहितं एर दीने जाइ ॥ ५८ ॥ तारक छन्द ॥ रषनाथ जवे 
पट चपर देते । कहि केशव प्रान-समान हि लेखे ॥ अवलोकत 
लक्षण के कर दीन्दे। उन आदर सों शिर मानि. के लीन्दे५६ 
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श॒म~-दर्टक ॥ पञ्चर फि खञ्जरीट नैनन को किथों मीन मानस 
को केशेदास जज्ञ है फि जाल है अंग को कि अगराग 
गेड््ा कि गलघुर किषों कटिनेव दी को उर को किं हार हे। 
वन्धन्‌ हमाये कामफेलि को कि ताडिवे को ताजनो विचार 
को कि चमर बिचार हे ॥ मानकी जवनिका किकञ्चयुष मूः 
दि को सीताज्‌ को उत्तरीय सब सुखा हे ॥ ६०॥ 
वानर बाज्ि को विशेष है ॥ ५४ ॥। ५५ ॥ तार्थं के छत है अरं 
प्रयोजन जाको । ५६ ॥ अर्थात्‌ वालि को मारि के राज्य-श्री-सित 
तुम्हारी श्वी हम तुम को देह । रामचन्द्र सुग्रीव को रेसो निश्चयवचन 
दियो ॥ ४७।५८॥ शिर मानि कै कदे शिर पर राखि कै | ४९॥ रामचन्द्र 
कदत है किं हमारे खञ्जरीट के खड्रैचाख्पी ने नयन दै तिन को पञ्जर 
पिंजरा 2 । जा मे परि नयन कदन नदीं पावत । नौर कि मीनरूपी जो 
मानस मनहैताको जलै कि नालु है। जैसे मीन जल सीं नहीं कदि 
तैसे मन या सो नदीं कदत । जाल को ओौर पञ्जर को हेतु एक 2 ! अगन 
को कि अमराग कहे चन्दन आदिको लेपदहे। करि गेडुमा तकिया है। 
कि गलतु चोरी तकिया रै । अर्थाव्‌ स्पश ते .अगन को. ्रगरागादि-सम 
सुखद है । ओर कि कटिजेव कटै शु्रणटिका है । ओर कि ही को जेव कहे 
धकडकी दै । नेव पद्‌ को सम्बन्ध याहे दहै ओौरकिउरको हार दै। 
ओर कि कामकेलि-समय को हमारो बन्धन फस है । नौर-कि कामके 
समय को हमारे 'ताड्ि को ताजनो कशा है 1 कोड़ा इति । अर्थात्‌ -कामः 
केलि मं अतिचश्वल-कत्तौ द । रौर कि कामकेत्ति फो जो चिचारं कटे विगत 
चालघलन है । रतान्त इति । ताको रतिश्रमहर चमर कटे वाल-व्यजन दै । 
इँ चम्‌ ते व्यजन्‌ जानौ । अथवा हारं विचार को चमर दै, अथात 
विचार को शोभाकत हे; काशक है । ठेसो हमारो विचार श्चतुमान दै । 
ओर फ सीता के मान की जवनिका कनात है । अथं यह कि यादी की आड्‌ 
भे सीता को मान्‌ रहत रहो । ओर फ सीतान्‌ को कलञ-युख भूदिवे को सव 
निौयसमये ध ५ 1 
साच्‌ ; आप्र सया विधिवशादिदगुत्तरीयम्‌”” | ६०॥' 


रामचन्धिका सरीक | १२३ 


स्वागता दन्द ॥ वानरेन्धं तब यों ईसि बोस्यो । भीति 
भेद जिय को सब सोस्य. ॥ आमि वारि परतच्ड करी ज्ञ |. 
रामचन्द्र हसि मह धरी ज्‌ ॥ ६१॥ 
` जच निश्चय भित्र नान्यो, तव ` अपनो भीति-भेद कहे वालिडतं 


भय को सव भेद सोरयो कहे कद्यो । मित्र सों अन्तःकरण को -सव भेद 
क्यो चादिये .॥.६१॥ 


- ` सूरपुत्र तब जीवन जान्यो । बािन्जोरं बहू्भोति ब- 
खान्य ॥ नारि छीनि जेहि भति लई ्रू। सो अशेष विनती 
पिनई ञ़्‌॥ ६२ ॥ एकवार शर एक हनो जो । सात ताल 
वलवन्त गनौ तो ॥ रामचन्द्र हसि बाण चज्लायो । ताल बेधि 
फिरिकि कर आयो ॥ ६३॥ सग्रीष-तारक छन्द ॥ यह अद्भत 
कम न.ञओ्ओर्‌ पे रोई । घर सिद्ध प्रसिद्धन मेँ हुम कोई ॥ नि 
कयै मन ते सिग दुचिताई । तम-सो प्रस पाय सदा सुख 
, दाह ॥ ६९ ॥ विजय छन्द ॥ बावन को पदं लोकन मापि 
ज्यों घाषन के वपु माह ्िधायो । केशव सरता जल सि 
शुषि परि कँ सूरहि को पद पायो ॥ काम के बाण त्वषा सव 
वेधि के काम पे आवत ज्यों जग भायो । रमक सायक 
सातह तालनि वेधि के रामहि के कर आयो ॥६५॥ सीरट॥ 
: जिनके नाम भिलास अखिल लोक बेषत पतित ॥ तिनकं 
कैशबदास् सात ताल्ञ वेधत कहा ॥ ६६ ॥ राम-तारक छन्द ॥ 
ति संगति बानर. की लघुता । अपराध भिना बध कनि 
बड़ाई ॥ हति बालिहि देँ तदै दप-सि्डा । अवहैःकट मो 
मन एसिय इच्छा ॥.६७॥ 
इति श्रीपत्सकललोकलोचनचकोरनिन्तामाधश्रीरामचन्दर 
चच्िकायामिन्निद्धिरचितायां सीताहरणरमसुभीव- ,. 
मे्रीव्ैनत्ामद्ादशः प्रकशः ॥ १२॥ 
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॥ ६२1 ६३ ॥ ६४1] ६४ ॥ ६६ ॥ वालि के शीघ्र वध म आपने 
ञरतर्चिश्वय फो प्रकट करत, भित्रताधिक्य को दिखाचतः रामचन्द्र परि- 
` हासपूर्वक सुग्रीवं सों कहत है कि हे सुग्रीव, वानर की संगति अतिलघुता 
ह, के ते कि अपराध चिना वध मेँ क्‌ बड़ाई नदीं है, लुताद दी हे । 
प्रतु हमारे मन म अद यै इच्छा है कि वालि को मारि तुम को दृप-शिक्त 
दीजे, अथौत्‌ राजा कीनिये । यह केवल वानरसंगति को भभाव है । विनः 
काज अकाज करिवो सव वानरन को स्वभाव होत है, तिन कीःसंगति ते 
तौ सो$ स्वभाव भयो चारै 1 ६७) 
इति श्रीमजगजञ्जननिजनकजानरूनानकीजानिषसादाय जनजानकीरसाद्‌- 

नि्मितायां रसमङ्िप्रकाशिकायां द्वादशः भकाशः ॥ १९. 


दोहा ॥ या तेरह प्रकाश मेँ बालि वध्यो कपिराज ॥ वर्णन 
वृषौ श्रद्‌ को उदधि-उलदन-साज ॥ १ ॥ पद्धटिका छन्द ॥ 
रविपुत्र बालि सो होत जुद्ध । रघनाथ भये मन ` मर्ह कद्ध ॥ 
श्र एक न्यो उर मित्रकाम । तव्‌ भरूमि गिखो कहि राम 
रम ॥ २ ॥ कषु चेत भये तेहि यलनिधान । रघुनाथ धिलोके 
हाथ वान ॥ शुभ चीर जय शिरं श्याम गात । वनमाल हिय 
उर विप्रलात ॥ २ ॥ बालि-तुम जदि मध्य अवसान एक । 
जग मोहत हौ बु घरि अनेक॥ तुम सदा शुद्ध सवको समान। 
के हेतु हत्थो करूणानिधान ॥ ४ ॥ राम-घुसु बासव-सत 
इधेवलविधान । में र्रणागतहित इते प्रान ॥ यह संयिले 
एृष्णावत्‌र्‌ । तव हहा तुम संसार पार ॥५॥ | 
. ॥१॥ मित्र ने सुभ्ीन्‌ है, तिनि के काम कृहे र्थं} बालिके वधमः 
केवल सुग्रीव दी को हित हे, रामचन्द्र को कड हित नीं है । २॥३ ॥ जग 
को आदि शे उत्पत्ति, मध्य कहे भतिपाल, अवसान कहे संहार, एक तुम 
ही ह 1 अट्‌ वर्मारूप हे तुम्‌ ही खुषटि करत हौ, विष्णुरूपे भतिपाल 
करत हो, सद्रूप है संहार करत हौ । सो अनेक वपु शरीर धरि कै जग को 


मोत हौ, अथोत्‌ दशरथ के पुत्र रामचन्द्र है, इत्यादि मोह वायत 
दा! ४ ॥ सारो करे बदले ! ५॥ 


` रामचन्धिका-सर्सक । १२५ 


रघुवीर रक ते यज कीन + युवराज विरत अङ्गदहि दीन ॥ 
` तबःकिष्किन्था तार-समेत। सभ्रीव गये अपने निकेत ॥ ६॥ 
दोहा ॥ कियो नृपति सुीष हति ` बालि बली -रणधीर । गये 
पषण अद्रि. को ल्मए श्रीरधुवीर ॥ ७.॥ ब्रिभगी चंद ॥ 


{५ 


देख्यो शुभ. गिरिर सक्रल-शोभधरः एूल बरन बहु "फलन, 
फरे। सग शरम ऋक्षनन केसरि के गनःमनरहै धरणि सीव 
धरे ॥ संग शिवा बिराजे, गजगुख गाजे, परभृत बोल. चित 
ह्रे । शिर शुभ चन्द्रकधरः परम दिगम्बरः मानों दर अहि- 
राज धरे ॥ ८॥ 
रामचन्द्र सुग्रीव को रंक के दरिद्र ते राजा कीन्हो । सुग्रीव पद को 
सम्बन्ध रक राज पदु मे है । पिरद, पदवी ॥ ६ ॥ मवण नाम जो अद्रि 
पर्वत है, ता मे जाद वास कर्यो ।॥ ७ ॥ रामचन्द्र केसो पर्वत देखत भये 
कि एल दैः ब्रन वहू कटै अनेक रंग के, यौर बहुत फलन सों फरे । वहु 
पद .को सम्बन्ध फलनह्‌ मँ ३.। आगे श्लेषोपमा करि बर्णत ह । शरभ; 
वानर-नाम-विशेष है, श्नौर पशुजाति विशेष । श्शरभस्तु पशौ भिदि करमे 
वानरे भिदिः इति मेदिनी" ॥ ऋक्ष पवतहू मे है, सुप्रीवहू के संग नाम्तरव॑तादिः 
ह । केसरी कह सिद, ताके गण समूह, ओर केसरी नाम वानर हनुमान्‌ के 
पिता, तिनके गण सैन्यसमूह । शिवा पार्वती, श्रौर शृगाली । गजमुख गणेश; 
श्रौर हस्ती श्चादि । यौर वनजीव आदि पद्‌ ते गडा आदि जानो । पर के 
वड़े जे श्रत सेवक है, नैदिकेरवरादि, ओर कोकिल । चन्द्र कटे चन्द्रमा ओर 
कपूर । -अर्थात्‌ कदली-रक्षन मेँ कपूर होत हे, ते कदली जामे ` बहत 
है । अथवा क नल अनेक वापी आदिकन मे भरयो है, सो वचद्र कपूर अर 
जल धारण किये । श्रथवा चन्द्रकधर मोर । चन्द्रः कपूरकांपिल्युधांशुसखणं 
धारिषु, इति मेदिनी" । दिगम्बर नग्न दुवो पक्ष म एकँ दै । अहिराज वासुकी 
घ्रौर वड़े सप ॥८॥ 
 . तोमरन्द ॥ शिशु सोः लै तेग धाइ । बनमाल अयो 
युरराईइ ॥ अदहिशज शोषहि काल । बहुशीश शोभनि माल ॥६॥ 
स्वागता चद ॥ चंद मंद इति बासर देखो । शरमिदीन यवः 
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पाल विशेसो ॥ भित्र देसि यह शोभत हे यो 1 राजान बिच + 
सीति दं व्यँ ॥ ९०॥. दोहा ॥ पतनी. पतिः बिन दीनः ¦ 
ति पति पतनी बिन मैद॥ चद विना ज्यों यामिनी ज्यों षिन. 
यामिनि च॑द॥९१॥स्वागतादंद॥ देखि राम बरा ऋतु अई। ` 
रोमरेम बहुधा दखदार॥ आसपास तम की चवि खाई ।-राति ` 
दिवस कं जानि न ज६॥ १२॥ मदमद एनि सों घन गाजे ` 

तूर तारं जब अवम बाजे ॥ येस्येर चपला चमक यो । इ 
लोक तिय नाचति है ज्यो ॥.९३॥ मोटनक ` छद ॥ सोहे घन ` 

श्यामल घोर घनेँ । मोर तिन मँ वृकर्पोति नमे ॥ शंसावति 
पी बेहुषा जल सँ ।मानो तिनको उगिले बल सो ॥१४॥ शोभा - 


¢ : (५. ज 


ति शकरनशरासन मेँ । नाना इति दीति हे घन में ॥ रत्रावति.. 
दिषि-ढार भनो। बषांगम बोँधिय. देव मनो ॥-१५॥ 


शिशु, बालक । धाय माता ते अन्य जो आपनो स्तनं दूध पियाचति. ¦ 
है, रौरं इृक्षनिशेष। सुरराई कदे मिष्णु, ते वनमाल पिरे हे । पवेत मँ बनकी ` 
भाला .पंगति समूह ` इति है । अ्रथौत्‌ धड़ो वनै । -बहुंशीश सहस्र-शिर 
शरोर बहुत शीश सो सोै.शृक्ष ॥ € 1 दिन में द्ुतिहीन चन्द्रमा को देखि 
रामचन्द्र लक्ष्मण सो कहत दै । मित्र, सूर्य । अथवा भित्र लक्षण `को 
सम्बोधन है ॥ १०॥ ११.॥ एकादश चन्दन मों जैसो वन कसो हे, पेसी . 
- वपो-चछतुः आई देखि कै रामचन्द्र कलस, कलानिधिः ` खंजनः कंज, या 
तेसर जन्द मे ञे घचन है ते केत भये, इति शेषः ॥ १२॥ तूर, नगरे। ` 
तार, उच्चस्वर ॥ १३॥ १४॥ दिविदार केः आकाश के द्रार मे । रतरा . 
पद ते रननं के बरन्दनवारं जानो 1: बड़ कीः छवाई में ` बन्दनवार वोंधिबे" , 
की रीति प्रसिद है।॥ १५1 `` | 


` तारकं छंद ॥ घन घोर्‌ घने दश्‌ दिशि बाये+ मघवा 
जसु स्रज पे चहि आये ॥ अपराध धिना क्षिति फे तन ताये।; 
तिन पीडन पीडित है उरि धायेः॥ १६ ॥ अतिगाजत बाजत. 


रामचन्धिका सर्दीक । १२७ 


ईहमि मानो) निरघात. सवे. पविपातः वसामो ॥ धतु हैःयह 
गोरमंदाहनि नादी । शरजाल बै जलधार व्रथाही ॥.२७॥ 
भः चातक ददर मोर.न बोले । चपला चमक निरे खग 
खोले ॥ शुतिवंतन को विपदा वहु कीन्दीं। धरनी कँ चन्दवध्‌ 
धरि दीन्दीं ॥ १८॥ क 
तीनि चन्द्‌ को अन्वय एक्‌ दै । ग्रीष्म ऋतु म अतितेज सों सूर क्षिति 
पृथ्वौ फे तन ताये तप्र कस्यो हे । जो कोंडः काहू को थिन दोष दुख दई, 
ताको दण्ड करिवो राजन को उचित हैः सो ह देवन के राना, तासों 
सूय फो उचित दीधे दणड दियो, जा .सो रेसो अय न कर । उसेक्षा ईर 
यह राजनीति प्रकर देखायो 1 अथवा पृथ्वी को अशरण जानि कै! 
श्रशरण.को ` सदाय करिवो "डेन `को उचित दै, तासों । यथवा पृथ्वी 
कोसली जानिःकै)'सी की रक्षा करिो वडेन को -उचित है, तासों] 
दुन्दुभि कदे जे गजादि वाहन प्र चम्‌. $ श्रागे नगारे बोजतं 1 
निषौत के जाको चज-शब्द" सव कहत है सो नीं है । सवै कटे भते 
निपीत 'होतत दै, तेते पवि के घज. फे पात. गिरिवो वखानो करे कहत 
ह । अथौत्‌ नै वार नित दोत दै, "सो नित नदीं है, बारवार “न्द्र सूर्यं 
पै बज्र चल्लावतं रै, तादी को शब्द्‌ होत है ! समके परावर अथात्‌ नेसे . 
्रिकीस्मीकेउरमे देख्यो, तैसे यके उर में देख्यो है । गोरमदा- 
इनि कदे इन्दरदुपं नहीं है, प्रत्यक्ष धुप है 1 गोरमदारनि इनद्रधनुष.को 
नाम पर्विम मै भसिद्ध दै । श्रौर बणंनातुसार ह सों अरकट होत ै। 
कर गोरसदायन नारीं पाठ है । तौ गो जे"किरे ह ते रसद के मेघन के 
यन करै घर मे? मध्यं मे इति, नीं है, भत्यक्ष धतुप है । सूर्य फी किरणै 
मेषन मे परि इन््रधुप शोत है, यद भसिद्ध रै । खदग कटे तरवारि । धति ते 
श्रशुक्तादि । तौ एक की ' चूक सो जातिमात्र फो दण्ड बड़े कोप को 
जनावत है । चनद्रवधू+ बवीरवहूटी । रसराज मं कल्यो दै, नवलवधू उरः 
लाजते 'इन्द्रवधू सी दोई ॥ ९६ ॥ १७। १८॥ ` । 
तरनी यर्‌ अत्रिं ऋषीशवर की सी । उर म हम चन्द्रकलाः 
सम दीसी ॥ वरषा न एने किलक फेल काली । सब जानत 


है महिमा अरहिमाली ॥.१६.॥ घनाक्षरी ॥ मोहे सुरवाप चार्‌ 
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्रयदित पयोधर भ्रषण ज्य ज्योति तडित रला हे । द्रिं करी . 
सुख सुस-युसंमा शशी कीं नैनं अमल कमलदल दलित निकाई ` . 
हे ॥ केशौदीसं प्रबल करे॒कागमन-हरःयङ्धतं स॒ दंसकशनेद ` 
सदार है । अम्बखलित मति मोहे नीलकंठ चू की कालिका : . 
कि वरषा हरषि हिय आदे है॥२०॥ -:- ` ~... 


सम के चराबरि 1 अथात्‌ -जंसे अति कोः-सी.के -उरः म देख्यो.है 
तैम या के उर म देख्यो है ] अनसूया को पातित्रत देखि व्रह्मा, विष्णु,.मदेश ` 
पत्र. होवे-की शच्या करि- गभः मँ आय्‌ चन्द्रमा. द॑त्तेयः. दुबौसा के 
रूप सो यथाक्रम - अवतार लियो हे । कथा पुराण्न म -.रसिद्ध हे-। अषि 
माली महादेव श्रौर सर्षन की माला । चपारमन म सपं. अति, भरसन्न.होत 
ह ॥। १६॥ कैसी है वपी, जा मे अनेक ्रह-पतन चौरादि के भौ कदे दर टै । 
श्नौर सुरचाप .करे इन्द्रधटुष रै । चारु, स॒न्दर-। चौर मयदित कहे मस्र. 
पयोधरः मेष जा म ।-्नौर भू करे 'पृरथ्वी- ओर ख कहे आकाश मेँ नजरा ` 
कहै .देखि परति.है ज्योति जा-की, एेसी. तडिति नो, विद्र रै, ता की तर 
तता-े । ओर दृरि.कीन्हो हे-सुख कटे सदन ही युख की सुखमा शोभा 
शशी -कटे चन्द्रमा की ¦ अथात्‌ चन्द्रमकाश -नहीं होन. पावत {ओर नै-जे 
नदी है, ते न के नहीं है -अमल.निमंल । अथौत्‌ नदिन को जल -म्लान 
है नात है} ओर कमलन-को दल समूह. दलित होत है । ओर -निकाईं कदे 
काईं सो रहित दै । अथवा. कमलदल ॐी . दलित .है निकाई -जा म । 
केशवदास कषत हँ कि रेणुका जो -धूरि है ता.को-गमन-हर प्रवल रै,.क के 
जल जा म । अर्थात. सो. जलल. चारो मोर भयो. रै, जास धरि नदीं उडतिः। 
श्नौर युद्धुत कंदे .स्यक्त हे दंसक.ज हंस ह तिनको सुखदायी शब्द जा. । 
वषौ मे हंस उडि जात्‌ ह, -यह प्रसिद्ध -रै.। ओर .अम्बरं नो आकाश -है, ता 
म्र. बलित कटे. युग नीलकण्ठ जे मोर है तिन.-की मति को मोरै कटै सन्न 
करति ह । कासिका कसा इ (क. माह.ह -सुरचाप्‌. इन्द्रधनुष हू ते. चार जा 
की श्नौर प्रसुदित.कटे उत्त द पयोधर -स्तन.जा के ~ -भूषनन.म.जराह 
के जराङ जो ज्योति है. ताभ तड्तिजो चिलुरी दैः त्रा की तरला 
चैचजषता । अथवा भूषण में जड़ाऊ की- जो ज्योति है सो नटितःसम रलाई 


४ 


कहे योजित हे । अथात्‌ भूषंणन ये रत्न की ज्योति .बिनुरीसम दमकति ₹ै। 
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रामचनधिका सटीक । १२९ 
रतजटित -भूषण जड़ाऊ .कष्ावत है । ओर दरि कनी है सुख-गुखः करै. 


, सहनः शृख.ही सो शशी नो चन्द्र है ता की सुखमा शोभा । अथे यहक्षि. 


` सहनएुल एसो दविवारो दै किं नामं चन्द्रति मन्दः.दोषि है । 


रीर अमल. कदे स्वच्छ जे नयनं है, तिनं करिकै कमलदल की निका: 
दलित हे । अथात्‌ जिनके नयनन ऊ आगे कमलन की छवि दि जाति' 


` षै ओौर केशवदास कहत है फि भ्रवल कटे नीको जो करेरका हस्तिनी 


को .गमन है, ताकी हरनदारी है । मौर प्त कटे दध्यो अथात्‌ उचरितः 


` जो दंसक कहे विद्वान को शब्द है, सो हे सृखदायी जाको । प्रथात्‌.नाके 


चरत मँ सुखदायक अनेकन रंग को विद्वान को शब्द होत है | शौर 
ग्मम्बर जो वक्र तार्मे वलित युक्र नीलकणएड जे महादेव है, तिनकी 
मति'कों मोहन्‌ है । इयँ काली-पद ते पार्वती जानो ॥ २० ॥ त 

तारक दद ॥ अभिसारिनै-षी सथुभे परनारी । सतमारग 
भेटन को अधिकारी ॥ सति लोभ महमद मोह ईं है। 


 दिजराजघमित्र प्रदोषमह हे ॥ २१ ॥ दोहा ॥ बरणत केशव 


सकल कबि विषम गाद्‌ तमपृष्टि ॥ छुपरष-सेवा ज्यों भई 
संतत मिध्यारष्ट ॥२२॥ चन््रकलां छन्द ॥ कलस कलानिधि 


` संजन कंज कू दिन केशव देखि जिये। गति आनन लोचन 


[+ अ 9.१ 


पायन के अदरूपक-सं मन मान लय ॥ याहं कल करल त॑ 


. शोधि सवे हि कै वरषा भिस दरि किये । अव धों बिन प्राण 


= 


सि ४.४ 


९ (०, 


परिया रदँ कटि कोन हत्‌ अवलम्बि हिये ॥ २३॥ 
सत्‌ कट.उत्तम मागे, ययाचत.तागनन की रीति, ओर राजमागोदिः ग्रासः 


, `ते प्रामान्तर-की राह इति । कि लोभ ओर महामद आर मोह सो उ'मति 


¦ बुद्धि दै वप दिनराज चन्रमा श्नौर सुमित्र सूये तिन फे दोपमयी है । अथात्‌ 


चन्र सूरः को उदयःनहीं होन पावत । अर मति द्विजराज :व्राह्ण चार 


` सुष्टुभित्र इनं के. दोपमयीदह। यासो या जानी कि लाभमद-माहयुक्र 
` प्राणी.मित्रदोप दिजदाप करत नदीं .उरत ॥ २१ ॥ ` विपम कटे भयानक 


, , नो गाद -तम -अन्धकार है ताकी छि फे द्ध म मिथ्या. टट भई, 
 . जैसी 'हयुरुप. फी सेवा मं दति हे तेसी सकल कवि चणेत है । अथात्‌ जनः 


९.३० रामचद्धिका सरीक 1 


कुपुरुष की सेवा कोठः. क्रतं है, तच वा यह. देखि.परत दै कि कद्ूःपह ` 
हे, जव कद्‌ ना पायोः तव पूणदष्टि मिथ्या. होत मई, तेसेः जा च्णि.सो 
सब विषय पदाथ देखि परत है, तादी दष्ट सों वप के अंधकार निकट.गत , 
वस्तु नहीं देखियत, 'पूणद्र्टि मिथ्या ` दति. हे ॥.२२ ॥ :थनुरूपक कहे ¦ 
प्रतिमा । जा वस्तु के नियोग सोः विकलता होति. है; ताकी ` अरतिमो देखि 
कड बोधं होत ह । यह जो हमारो कराल कहे भयानक काल कदै' समय ई+. 
जामे सीयबियोगादि दुश्ब भये, तादी काल मँ बपौ फो ब्धान करिःहम 
को दुःख देषे को त्िनहुन कलदंसादिकन को .द्रि कीन्हो ॥ २३ ॥ । 


दोहा ॥ बीते बरषाकाल यों आर शरदं सजाति ॥ गये 
अध्यारी होति ज्यो चार चदनी राति ॥ २४॥ माध्नक्‌ छन्द ॥ . 
दन्तावलि ऊंदसमान गनो । च॑दनन न्त चोर घनो ॥ 


क, 


मोहे धद संजन नैन मनो । राजीवनि - ज्यां पदं पानि' 
भनो ॥ २५ ॥ हारावलि नीरनः दी पर म । है लीन.पयोधर्‌ 
अम्बर भे ॥ पादीर जुन्हाई हि अंग धरे. हंसी गति केशव . 
चित्त हरे ॥ २६ ॥ श्रीनारद कौ दर्शे मति.सी। लोपे तपततापः 
अकीरति सी ॥ मानो पतिदेवनकी रति को । सतमारग कौ 


समु गातं कां ॥ २७ ॥ 
सुजाति कहे उत्तम ॥.२४॥ द छन्द्‌ को अन्वथ एकं है । शरद. को. ` 

खीरूप करि कतं दँ । न्द के ने पुष्य है तेईं दन्तन की अवत्ती पंगति ., 
ह । इन्द शरत्काल म फूलत हे. यह कवि-नियम है । यार चंदमा नोह 
सोई आनन यख हे. 1 चन्द्रमा वषो के मेयन मेँ मयो रहत हे, शरत्काल मेँ 
प्रकाशित होत हे । ओर सब राजा शरत्काल मे पूजन करि -धनुष-चामर ` 
रादि धारण.करत दै ¡ सो. चौर जरै तेर तल केशपाश है 1 घनो कंहे 
अति सघन 1 ओर. धनुष. ` हं -तेईं भह हे । आर शरत्काल म॑ खञ्जन. .. 
आवत दै, तेईं नयन है ! यौर राजीव के. कमल एलतःरै, तेर पद ओरौरः ` 
पाणि कदे क्र हँ । चौर स्वाती नक्षत्र की वषां सो -नीरज मोती हीत ह+. : 
तिन की हारावलि हृदय मे'हे. जाके । ौर पर्योधर जे मेष है, ते अम्बर “ 
कहे आकाशम लीन है, मिले हं । स्री-पक्त मे. पयोधर कुच श्रम्बर चस मेः . 


र 


` रामचन्धिका सटीक । १२१ 
: लीन है । ओर चन्डा 'जो है सोई . पाटीर कदे चन्दनलेष है । शरत्यक्ष मे 
 हेसीगति कदे हंसन की गति, स्ीपक्ष मे हंसन की `पेसी गति । इन सव. 
, रिक सव के चित्त को हरे है वश करे है ॥ २५॥ २६॥ तमताप) छन 
कार ओर तमोगुण ! नारद सतोगुणी ह । पतिदेच.ज पतिव्रता रै! तिनकी 
रति भ्रीत्ति को मानौ कहे जानौ । अर्थात्‌ शरत्काल नहीं है, पततिव्रतन की 
भरीति है । प्रीति कैसी है पतिसेवा आदिः जे सत्‌ कहे उत्तम माग ह, तिन की 
मति कटे तिन.भिपे गमन सुति कदे जानति है । शरत्‌ केसी हे, सत्‌ 
कहे उत्तम जे मागे राह तिन की गति कदे भरभावको समुभे कहै 
जानति है । अथात्‌ बषौ करिकै गतिजे सतूमार्म है, तिन को भकट 
करति हे ॥ २७॥ 
दोहा ॥ लक्ष्मण दासी ब्ृद्ध-सी आई शरद बनाति ॥ 
` मनं जगावन्‌ को हम्ह बीते बर्षा-शति॥ २८॥ छएलिया ॥ 
ताते तृप सुभ्रीष पे जेये सवर्‌ तात । कियो बचन बाई के 
कुशल न चाटौ गात ॥ इशल न चाह मात चहत हौ बालि- 
हि देखो । करहु न साता-साध काम पसच राम न्‌ लखा ॥ राम 
न लेखो चित्त चदा चख-सम्पाते जाते । मत्र कल्या गाहबाह्‌ 
कानि कीजत हे तति ॥२६॥ दोहा ॥ लकमण किष्किन्धा गये 
बचन कहे कारे. कोष ॥ तारा तव समुरादया कान्हा बहुत भ्र 
बोध ॥ ३०.॥ दोधक छन्द ॥ बलि लये खुमान तवे जू । लावह 
वानर बलि समे ज ॥ बार लगे न करहु विरमादीं । एकन को उरं 
हे ध्र मादा ॥२१॥(नमगादन्द्‌ ॥ प॒थ्रव-सघाताःपुखदुत यता, 
केशव साथरहि म्र नये। ्राकास्र विलासी, सूरप्रकासीः तवहा 
वानर राई गये ॥ दिशि दिशि अवगाहनः सतहि चाहनः 
 जथपक्रथ सवै पये । नल नील छषक्षपतिः अंगद के संगःदा्षेणं 


दिश का बिदा भयं॥ ३२॥ 
सैसे'खृदध दासी फे शुक रोमन करि सवाग शुक्त दोत ह तेसं याहू 
: `. क्त है । तासो दददासी-समं कषयो ,। र्मण , सम्बोधन है ॥ २८ ॥ 


१३२ रार्मचन्दिका शरीक .। 


सत्वर इहे शीघ्र} चित्त दी के न मानी ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१॥ साथ 
कहे लक्ष्मण के साथहि रामचन्द्र के पास आई गये । लक्ष्मण इति पोषः 
सूरपरकाशी करे सूयं को -देसो है प्रकाशा जिनको 1 ३२ ॥ 


दोहौ ॥ बुधि-रिकम-अ्यवसांय-युत साधु सथर रनाय ॥ 
ृल-अनंत्‌ हनुमत के द्री दीन्हीं हाथ ॥ ३३ ॥ दीरक 
छन्द ॥ चंड चर्ण ढंडि धरणि मंडि गगन पादीं । तक्षणसिय 
दक्षिण दिशि लक्ष्य नहीं पवहीं ॥ धीरधरन वीरबरन सिध 
तः सभावं । नाम परम धाम धरम रामकरम भावदीं ॥ ३९॥ 


वुद्धि-पद सो दान-उपाय जानो, काह ते बुद्धिमान्‌ हठ नारीं करतः-समय 
विचारि दान-उपाथ सों कायं साधत है । ओर विक्रम करे अतिवल । 
विक्रमस्त्वतिशक्तिता इत्यमरः ! था सा दण्ड-उपाथ जानो, वली ` अतिबलं 
सों दण्ड करि कायं साधत है । ज्यवसाय कटे यतन सो. मेद-उपाय जानो, 
यत्र पुरुष अनेकः यत्र॒ करि भन्वीश्रादिकन म भेद फरिकै कायं साधत 
है । ओर साधु-पद ते साम-उपाय जानो, साधु प्राणी मिलाप दी सों कयं 
१ भ्‌ ४ ^ [९ ष (4 = ० 
साधत है । सो यासो समयोचित चारि ह उपाय करि काये साधिषेके 
लायक हतुमान्‌ को समुभिकै, बल करे सैन्य अनन्त है, तके मध्यमं 
हसुन्त के हाथ रमे रामचन्द्र दरी दीन्दी ॥ २३२1 ततक्षण कहे जपे 
रामचन्द्र की आज्ञा पाई, तादी क्षण चण्ड कहे भ्रचरएड चरणन सों धरणी 
पृथ्वी को चडि कै, अथात्‌ अति वेगसों कूदि के, गगन के आकाश को 
मरिडि कै भूषति करिके, अर्थात्‌ आकाशमागे हं के धावत हँ 1 सीताको 
स्थ कहे खोज नहीं पाबत । धीर के धरनहार जे वीररन वौीरस्वरूय षव 
है, ते सिन्धुकेतटमे सुमावदहीसों धरम को परम कहे वड़ो धामनजो 
राम-नान है, ओर कमं बा्िवधच्मादि, तिन्ह गावत हैँ । पीरधरन कहि या 
जनायो कि य॒चुपि सोज नही सीता को पायो, परन्तु धीर को धरे है, अधीर 
नीं मये । तौ जह्य ताई खोज पाई है, तरद ताई ददि है । श्रोर सुभाव ही 
कटि या जनायो कि कह भय मानि के राम-नाम्‌ को नदीं माचत ॥ ३४॥ 


धंगद-अनुकूल छन्द ॥ सीय न पाई अवाथ विनासी । 
दोहं समे सागरतस्वासी ॥ जो धर जेये सच अनंता 1 माहं 


रपिचन्छिका धरीक। १३१ 


न खोड जनकनिहता ॥ २५॥ हवमाय्‌-संगद्‌ रक्षा श्पुपति 
कीन्हो । शोध न सीता जलल थल लीन्ह॥ आलस बड कृत 
उ२.आनो । हो कृतधी जनि पिस मानो ॥ २६॥ शंगद- 
दंड ॥ जीर जट गीषे धन्य एकं जिन रोकि रावण बिः 
रथ कीन्हो सहि निज प्रनहानि । इते दमत ' बलवत त्य 
पाच जन दीने हृते प्रेषण क्क नररूप जानि ॥ आरत पुका- 
रत दी शमम बरवार सीन्हो न दंडाय तुम सीता अतिभीत 
मानि । माय द्विज रज तिय काजन एर लगे भोगवैनः ` 
रक्‌ घोर वोर को अभयदानि ॥ ३७ ॥ दोहा ॥ सुनि संपाति 
सपक्ष ह समचसि सुख पाय ॥ सीता लङ्का मोम ह खगपति 
दई ताय ॥ ३८ ॥ द॑ंडक ॥ हरि को सो बहन की निधिको 
सो हेमह॑सर लीक सी लिखत नभबाहन के अक को । तेज को 
निधान रामणद्विकाषिमान केषां लक्ष्मण को बान दर्यो रान 
नि्शंक को ॥ गिरिगज-गंड ते उडान्यो हुषरन अति सीता- 
पदपङ्कज सदा कलंक रक को । हवाई सी दय केशादा आसः 
ग्रान मँ कमान को-सो गोला हमान रस्यो लंक को ॥६६॥ 
मास दिवसं कीं अवधि दियो दै । मथा वारमीकीये--अधिगस्य तु 
देही निलयं रावणस्य च । मासे पूणे निवतंधवषुदयं प्रप्य पतम्‌ ॥ १॥ 
ऊर्ध्वं मासान वस्तव्यं घसन्‌ वध्यो भपेन्मम ।॥ ३५॥ ३६ ॥ जीरण 
दध | २७ ॥ चन्द्रमा छपि फो आशीवाद रघो है कि सीता $ खोज को 
चानर है, तिन्ह मिले पक्ष तेरे नाभि । तुलसीकृत रामायण म भरासदध 
है ॥ ३८॥ ` सदा कलक ही को रक कहे दसद अथात्‌ कलकरहिव जा 
सीतापद्‌ पक्रज है ।- कमान तप का नाम पारचम्‌ म म्राच्द्ध € अर्‌ 
गोला के ' साहचर्य सौ अतिनिर्चित है । यथा भूषणकयि-चूटत . कमानन 
फ.गोली तीर वानन के सुसकफिल जात युरचान हू के ओट मे । तादी समे 
शपषराज द्वि करा पंडा प्र द्‌.सुरग दला का इम कस्या गर्म ¡ षय 
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स॒रमा कै भट-जार 
असुख चद्‌ जाय 


लों 
सोदन गरन म पंडदेदे षाउदेदे 


अनत क किस्पति कलँ लौ देखी रहिम्मति इह लं 
दे घाट 
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दोहा ॥ उदधि नकपति-शद् को उदित जानि बलवंत ॥ 
च्छि पदं अच्छ ह्यो हयमन्त ॥ ४० ॥ बीच 


अथे सरसा मिली ओर सिंहिका नारि ॥ सील्ि लिखे इसर्मत 


तिहि कटे उद्र कर्द एरि ॥ ४१॥ 
रे समुद्र हं, ताम नाक्यदि जं इन्द्र दं; तिनके शुद्ध मनाकः 


४१ 


ताक उदद कह आपनं 
से [ (कष्‌ 


4 
३ 
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श्राम्‌ के लिये उव्यो जानि क; अंतर ही 
के आकाल ड देखि के, वलवन्त जे हसुमन्त टु तिनि त 
सैनाक के बोध ङे लिये अच्छं के स्वच्छ जो पद है, तिनसों हयोः 
स्पश्चेमात्न कस्यो } काहे ते ॐ बार्पीकीय्‌ रामायण मे लिख्यो हे करि हस 
मान्‌ येना सो आयनी प्रतिक्ञा कल्यो ह किसष्यसे विश्रामन करि दै) 
यथा-त्वरते कायेकालो मे अरश्चाप्यतिबतेते ! प्रतिज्ञा च सया दत्तान 
स्थातन्यसिह्यंतरा 1 अथवा पद्‌ के सदश अच्छ सो योः अथूद्‌ जसे पद 
सां रशे करि लघु विश्राम ङरनो रहै, तैसे केवत दृष्टि सों स्पशे करि 


ष +>. मत हि 


¶चभाय क्रिया 1 ४० {1 सादह्कन इडमन्त क सदं दया 1! ४१1 
तारक इन्द्‌ ॥ कड रातं मयं करं दलदशश सी । एर मास 
चत्ते वनराजविलासी \ जघ दीं दयुमत चते तजि शंका 1 मम 
रकि रदी तिय है तव लका ॥ ४२ ॥ लंका-कहि मोहिं उरषि 
चले तुम को हो । अति सृच्छमं रूप धरे मन मोहो ॥ पर्ये 
क्यहि कारन कौन चले हयै । र द किथौं कोड सुरेश भले 
हौ ॥ ४३ ॥ दतुमान्‌-हम वानर है रघुनाथ पठाये । तिनकी 
तरुणी अवलोकन अये ॥ लंका -हति मोहिं महामति भीतर 
जेये 1 हसुमार-तरुणीहि हते कवलो सुख पेये ॥ ४४ ॥ लंका- 
ठम सारिहि पे एर पेठन पेद हठ क्ेटि करे घरं ही फिरि जहौ ॥ 
हसुमंत वली तिहि थापर मारी । तजि देह भई वही वरं ,, 


५ 
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नारी ॥ ४५.॥ लंका-चोपाई ॥ धनदपुरी हं षण लीनी । बहुं 
` विपि पापन.के रस भीनी ॥ चहुसनन चिते चितन कीन्ही 
व्रं करणा फरि मो फ दीन्हो ॥ ४६॥ जव दशकंठ सिया हरि 
लेहे । हरि दमत भिलोकन एह ॥ जव वह्‌, तोर्हिः हते तनि . 
शद । तव प्रयु होई विभीषण ल्भा ॥ ४७॥ चलन लगो जब 
हीं तव कीजो । गृतकृशरीरहि पावक दीजो ॥ यह कहि 
जात भई वह नाश । एष नगयी हसुमत निदहरी ॥ ५८ ॥ 
दंश करै डसि ।या म कोऊ सन्देह करत द कि द॑शरूप धरि के गयेतो य॒द्रिका 
कसं सगय १ ता लिये आर अथं रदश कह 1 सह्‌ । कारण हास्तम दशताति 
करिदंशः। ताको रूप करि चले तां सिंह को शोर श्यान कतो रूप एकदोत है, तादी 
सा श्वान चानाम ग्रामासह्‌ ह । श्वान म्रामयम जेष साधारण.रदत ह । तासो 
श्वान को रूप धारे के गये | ४२॥ सुक्ष्म कटै रघु, श्वान स श्रयं में सूक्ष्म कहे 
तच्ड ॥ ४२। ८४४॥ ४५॥ धनद, वर । ४६ ॥ हार, वानर ॥ ४७ ॥ 
मृतकशरीर कटे पुरीर्प गृतकशरीर । संङ्ाने या प्रकार को बर मोग्यो है, 
तादी तिये हनुमान्‌ रज्ञ पुरी का जारं ह ॥ ४८ ॥ 
तब हरि रावण सोवत देख्यो । मसिमय पलक्ा की छबि 


लेख्यो ॥ तर्द तरुणी वहू भतिन गावें । पिच भिव आवस्‌ 
धीन वजे ॥ ४६ ॥ मृतक चिता पर मानं सोहे । चर्हुदिशिं 
प्रेतबध मन मोहे ॥ जह जह जाई तद्य इख दनां । सिय षिन 
है सिगरे एर सूनो ॥-५० ॥ युजङ्ग्रयात चद्‌ ॥ क किजी 
किञ्नरी क्ते बजे । सुरी आष्ुरी वपुर गीत गे ॥ कहू 
यक्षिषी पक्षिणी क्ते पदवें । नगीकन्यका पन्नगी कौ नचा ॥ 
१९१॥ पिँ एक दाला गै एक माला । बनी. एक बाला नच ` 
चित्रशाला ॥ कह कौकिलां "कोक क कारिक कं । पद्व 


सुखा से शुकी सारि को ॥ ५२॥ शिखि देति के राजशालाः . ` 
` सभाको। रदी रीभिके बाधिका की प्रभा को॥ किख वीर चो 


१३६ :रामचन्दिका.-स्षरीक । ` 


चितै शद गीता ।बिललोकी भली सिसिपागूल सीता ॥ ५३:॥ 
॥ ७६ ॥ ५० ॥ किमसी, सारगी । बोसुरी, मे गीत गावतीःहं } अथवा 


1 
{ 


बँसुरीसम गीत गवती दै ॥ ५१॥ हाला, मदिरा । सुष्टु. जे आलय . ध्र. । 


है, पिन. मे शकी ओर्‌ सारिका सेना कोकिला जे ह ते कोकशाख कोक 


रिका पद्रावती ह । अथचां सखी कोकिलासम पदावती ह ॥ ५२॥ था प्रकार सव . ` 


भ ७, 


स्थानन मे फिस्यो । सो एेसी राजशाला-सभा कहे राजमवन म. क्तिन कीसंभा . 


को देखि के रीरि रदो । अथवा या पकार राजशाल्ला यर रानसभा को-देसिं 


कै रीभि र्यो । जव सीता को तहा न देख्या, तव वाटिका को भभा को.फिखीः 


रथात्‌ बारिकाः को गमन कर्यो । शृद्धगीता सीता को विशेषण है शिंशिपा 
सीसो, अथवा अगर ! पिच्िल्लायुरुशिशिपा इति विश्वः ॥ ५३] 


धरे एकबेनी मिली मेल सारी । णाली मनो प्रहसः 
काटि डारै ॥ सदा रामनाम रे दीन बानी 1 चह वीर हं एकः 
सी दुःखदानी ॥ ५४ ॥ अरसी इद्धि सी चित्तता न मानी ,. 
कियो जीभ दन्तावली पे बखानो ॥ किष घरि कै रह-नारैन `. 
तीनी । कला चन्द्र को चारु पीयूषभीनी ५५१५॥ किषों जीव की. -. 
ज्योति मायान लीनी । अनिद्यान के मध्यः विद्या प्रवीनी ॥ 
मनो शम्बरञ्जीन मेँ कायवामा । हनमान एसी लखी रामरामा ॥ ` 
५६ ॥ तहा देवद्धषी दशग्रीव आयो । सन्यो देवि सीता-महाः 
दुःख पायां ॥ स्वे ञ्रंगलसे गदी में इरयो । सधारष्टिकेः-. 
श्रुषार बहायो ॥५५७ ॥ रावणए- सुनो देवि मो पे. कदू द 


दीञे । इतां सोच तो रमकाजें न कीजे ॥ -बसे दर्डकारश्यं 
दसं न कोऊ । जु देसे महा.बावये दोयं सोञ ॥. ५८ ॥ 


पङ्खदश मली सारी हे । करहु पंक शोकाधिकारी पाठ हे । तो मानों प॑कयुक्क ` 
मृणाली है | शाकाधिकारी कहे. अति शारकयुक्ग । दुहन को . विरोपण. ॥ ` 


ॐ. क 


५४।५५ संसारचवरकिनी छदि अविया है, हैश्वर.वरिेकिनी इदि विचौ है}. - 
। ` ५७.॥) 


रामाः सी ॥ ५६ ॥ अत्ति लान भय सों अङ्ग सिंकोरि कैतव 
चारि चन्द्‌ को अन्वय एक्‌ है | रावण कहत है कि.हेः 2 


रामचद्िका सर्सक । १२७ 
रमिचेन्रः है, तिन फो शोच ना करो, हम जे तुम्हारे - सदा दास हैःतिन पै 
कृपाः काहे नादी करियत,. जनासो . भरदेवी देस्य-स्ी देवांगना तिनकी, रानी. 
होड । भौर वाणी सरस्वती, मघोनी इन्द्राणी) मृडानी पाव्य॑ती तुम्हरी सेवा 
करं । रौर किरी 'सारंगी लिये किन फिन्नर-कन्या ` तुम्हारे समीप गीत 
गदि । भौर सुकेशी भौर उर्शी नावे । तुमसों मान कटेः आदर पायै 
यमे -्ापनो भभाव देखायो किये सव इन्द्रादि मेरे आज्ञाकर है । रामचन्द्र 
नेसे है, दण्टकारणएय भे वसत है, अथात्‌ वनवासी है, रौर एसे छि रहत 
ह फि गिनकौ कोड कवः देखत नर्ही, भर जो देखत ह सो महायावरो 
श्यापने तन की शरोर भवनादि की सुधि भूलि जात है । यासो या जनायो 
फि.जो बावरो होत है तादी को संग्रह कोऊ नारीं करत, ओर वेषे है कि 
जिन को देखत ्रौरऊ बावरो दोव दै तासों शाच करि लायक नदीं है । 
मनाय फे अनुसारी कहे अलुगामी रै, भथे यह फि काहू बडे के श्रतु- 
गामी -नहीं है । ^^ तुम देवि द्पै हित ताहि माने "इत्यादि दुबौ वचन भेद 
उपाय के है । सरस्वती उक़्ा्थ--हे देवि, हे जगदम्ब, हम पर कलु पाष 
दज! भर्थात्‌ तुम्हारी नेक रपाटषटि सो हमारो मलो होत दै । ओर रामचन्द्र 
ङे काज एतो शोष काहे को करती हो, रामचन्द्र शोचनीय नदीं है । काहे 
ते, चे 'एेसे परतापी है कि निलन दण्डकारण्य मे बसत दै । आशय यष किं 
प्रति निर्भय दै । जोर देसे न कोऊ) अथात्‌ थोगीजन जिनके देखिमे 
रो नेकं ध्यानादि उपाय करत दै, ताहू पै दशन नदीं पा । सो छर्टये 
्काशमे क्षोदे करि “ सिद्ध समाधि सज धज न . कटं जग जोगिन 
देखन पाई! ”› भौर जो देखत दै, रथात्‌ जाको दशन दोत दै, सों महा- 
बाचरो होत ३, अथ यद फ घाघर के समान संसार-सुख को त्याग .फरि 
ननीचन्शुकक है जात दै 1 भथा चावरे कै समान देह फी सुधि नदीं रदति, 
लते सुतीक्ष्ण को भयो । अथवा महावादरो महादेव होई, अर्थात्‌ महदेव के 
सम्‌ प्रभा को प्राप्त दोदई्‌ ॥. ४८ ॥ ष्क 


तधी दाता ' छकन्याहि ` चाह । हित नग्न -युरदीन दी 

की सदा है ॥ अनये. रन्यो मे अनाथातुसशी । बसे चित्त 
दरडीं जी यणडधारी ॥ ५६ ॥ तुम्हे देवि दृष हित्‌ ताहि मनेै। 

` उदासीन तोःसोँ सदा. ताहि जानें ॥ महानिशणी नाम ताको 
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न लीजे ।सदौ दीं मो पे शपा क्यो न कीजे ॥*६०॥अदेषी 
नरेदेबीनं की दोहं रानी । करं सेव वानी मघीनी श्डानीं ॥ 
लिये किन किन्नरीं गीतं गवे 1 धुकेशीं नंच. उशी मानं 
पवि॥६१॥ ---- ` ~ द ४ 


छत जो कर्म है तिन के हंता नाशकन्तौ है, अथात्‌ शभाशभ कमं के व॑धन्‌ 

तोरि दासन को यु करत है । ओर फु लो पृथ्वी है ताके दाता दै, अथात्‌ 
पूणो पृथ्वी के दाता ह+वामनरूप-है वलि सों लै इन्र कौ दियो 1 भोर इ 
जो पृथ्वी है, ताकी कन्या जे तुम ह+ सिन्द चाहत ह '।. शोर नग्न. भोर 
युर्डी जे तपस्वी है, तिनके हित्‌ ह । ओर अनाथ करैः जिन कोः नाथं , 

स्वामी कोऊ नहीं है, आशय यह करि-आप दी सवके नथ ई भोर 
अनाथ कहे अशरण जे दीन है, तिनके श्रनुसरी -अगामी ` है । जाकी 
रक्षक कोऊ नरी. है ताकी रक्षा करिबे को आचु पाञे-पाले फिरत है; जैसे गजं 
शरीर प्रहाद की रक्षा कीन्दी । ओर दण्डी, जटी ओर' गुख्डधारीःजे "तपस्वी 
है, तिनके चित्तं मे बसंत है; अथात्‌ ते राजो को सदा ध्यान करत है । अथा 
दृरएडी, नरी चौर युख्डधारी एसे जे महादेव है, तिनके चित्त मेँ वसंत है । अर 
दरन्यरूप ल्मी को जे दषत दै, नौर उदासीन रहत है, ते'दास विष्णु कौ ` 
शति भिय ह । ओर निगुणी "कहे ' रात गुणन -करि रहितं हे, अर्थात्‌ ` 
जिनके अति उक्ृष्ट गुण रै । यथं वायुपुराणे --सन््ादिरुणदीनलाभिणी ` 
हरिरीश्वरः । ओर तां नाम कहे ताको नाम ेसोरहैःजा करिःनदीं. 
लीजियत [ अथात्‌ जाके नाम को शिव आदि देवे सय जपत दे । अथत्रा महाः 
निशी कहे रज-सच्च-तभोगुण करि रदित है, ओर ताको नाम नदीं सीभियतं 
ह, अथात्‌ जाके नाम को जप नीं है, ठेसी नो त्रदाज्योति है, सो ह | अथर 

हे देवि, भे तुम्हे दूष॑त है, तिन्ह कदा 'हितू मानेत हे, अथात्‌ हित्‌ नही मानतः , 
जो तुम्हारो रंचकञ विरोधी है, ताहि रामचन्द्रे परम विरोधी मानते है । नयन्तं 
` ्रादि-को जानो | ओर तोसों उदासीन है! ताह को कहाःहितु-मा्नत दैअं 
यह के :ताहू को .च्राहै -आपनो परम-हितू ह होई.ये . विरोधी दीः जानत है| ` 
सीय. ` खोजं कीःयानर ` पाद्ये म सुरी उदासीनता कर्यो, प्रेम करि ` 
आपुही सों बानर न. पटायो, तव कोप करि लकमण. सो विरोधीसमःवचन. 
कहि पठावन आदि यासो जानो । चरं महानिरसी -केहे उत्कृष्ट गुणनं करि , 


# 1 
= 





¡रामचन्धिकाः सदीकः। १३६ 
युक्त जेःशमचन्द्र ई; तिनको नामकदा ता कीजै, अथं यद -कि - लीने । 


कारण, तादी केःनाम सों पुङ्गि भाप्त.दोतिहै ।*भ तम्हारो, सदा दास हो । 
मो पे. छपा कि नाहीं कजत 1 स्वकं पै कया 'कखिो स्वामी `को उचित 


` है {शरदेषीनः'की रानी होहु इत्यादि चच॑न -अशीरव्वादात्मकं दे क्षिः सुम 


पसे सखः को माप्त दोह ॥ ५९.॥ ६०:॥ ६९ ¦` ` 
मालिनी हंद ॥ तणःबिचःदई बोली सीय गंभीर बानी । दश 


सुखं शंटको तकोन की राजधानी ॥ दरारथसुतदेषीं ख बह्यानं 


भासे । निशिचर बपुरं तू क्यो नश्य मूल तसे॥ ६२॥ 
अतितनु धनुरेखा नेर नाकी न जाकी । खल खर शरधाय 
क्यों सहै तिच् ताकीं॥ िडकनं घन प्ररे भक्षं स्यो बाज 
जीवै ।शिव-शिस्शशि-श्री को राह केसे य दीव ॥ ६३ ॥ 


पतिव्रतन" को ` परपुरुष सों सम्भाषण अनुचित है, तासों तृण 
कहे ' खर ` को अन्तर कस्यो । यहं लोकमर्य्यादा है । अथवा तृण 


-छन्तर म करि था जनायो क्षि हम भाण को वृणसमान सयुभे है, 


क 0 


जोत्‌. स्पश्यै करिह, तौ पाण दणसमान दछोडि देह । अथवा रावणं 


को जनायों क तू 'तृणसमानं हे कहि ते कि गम्भीर वाणी बोलीं, याते 


६ ध 


-ॐ ^ 


कू मय नदीं -सूचित्त होत्त । फोऊ कोठ एण श्रश्वज् ह को कदत ह । तो 
श्रश्रसं ओट सो बोलती, था जानौ । तेरो तो दरूल तव दीं नाशि गयो रै 
जवं हमं को हरि ल्यायो रहै, तामे कच लग्यो है ताको एसी घाते कहि 
श्रं नीकी माति सीं काष्टे को नाशत हे ॥ ६२ ॥ तनु के सूम । विद्‌, 


ˆ ` पुरीष । तेरो राज्यसुख विडकनसद्श हे, हम वाजसदश दै । हम शिच-शिर फे 


शशि-सद्श है, तू राहु-सदश हे ।॥ ६२ ॥ 


उरि उरि शर्य तेभायातो लों अभागे । मम वचन 
बिसर्ी सपं जो लो न लगे॥ बिक सङ्ल देखो-आशुदी नश 


“ ` तेरो । निपट तकर .तो.को रोषःमारे न मेरो ॥.६४.॥ दोहा ॥ 
: अवधि दई दवै मास की कल्यो राकसिल बलि ज्यो समभ 
; सयुमाश्यो शशिधर सों योलिं ॥ ६५. ॥ चामरं चंद ॥ देति 
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देसखिकै अशोक रजपधिका क्यो । देदि मोहिं भगिते 
षग य्ागिहे श्यो ॥ गेर॑.पई पौन उरि युद्रिकां दई। 
आसपास देति कै उटाय दाथ के ल ॥ .९६.॥ तोमर चद्‌ ॥ .. 
जव लगी सियरी हाथ । थह आगि कैसी नाथ ॥ यह्‌ क्यो 
लसि तब ताहि । मशिजरित यदश आहि ॥ ६७ ॥ जब वचिं 
देस्यो नाउ । मन पख्यो संम्रम-भाउ ॥ आबाल ते रघुनाथ) 
यह धरी अपने हाथ ॥ ६८ ॥ बिह स कौन उपार। 
केहि आनियो यहि ऽ ॥ सुधि लहो फोन उपार । व काहि 
वमन जोऽ॥ ६६॥ चहु ओर चिते सत्रास। अवलोकियो आः 
कास ॥ तर्द शाख बटो नीि । तव पसो ब्रानर डीड ॥७९॥ 

हमारे वचनन में विसपी विरसरणशील जे स्थं है । इँ सप॑पद ते -शाप 
. जानौ । ते जव जलौ तेरे गन मेँ नदीं लगे। अर्थं यह कि जैसे स्के 
काटत ही भाण दुटत है, तैसे हमारे शाप सों तेरो भाण चूटि जैद । अथवा 
हमारे वचन हीजे विसं कहे भसरणशील सपे, तेनव ततो तेरे 
द्गन मे नरी लगे ॥ ६४५ ॥ ६५ । अरुणयत्रयुक्र शोकटक्ष बिरह 
सों दाक अग्निसम देखिपरत है, तासों सीताजु कष्ठ: कि तिहार 
सर्चीग आगिसम ह र्यो है, सो तू हमको आगि दि, जरम जरि के दुसह 
रामवियोग को ताप मिटादये । इति भावाथेः ॥ ६६ ॥ सियरी, शीतल ॥ ,. 
६७ ॥ ्नाबाल ते कटे लरिका्ई दी सों ॥ ६८ ॥ सुधि कहे खवर ॥ 
६& ॥ नखि फैहे मरू करि के ॥ ७० ॥ 

तब कषयो कोत्‌ भारि) सुरं श्रमो तन चाहि॥ कै 
पक्ष पक्ष-विरूप । -दशकर्ड वानररूप ॥ ७९१ ॥ कि 
्ापनो त्‌ भेद । नह चित्त उपजत . सेद ॥ कटि बेगि बानर 
पाप। नतु तोरि दे शाप ॥ तवं वृक्षशाखा रूमि । कपि 
उतरि खयो भ्रमि ॥७२॥ पद्धध्का इन्द॥ कर जोरि 
कष्यो-हों पवनपूत । जिय जननि जाद रघुनाथदूत ॥ रघनाथ 


राम्रचन्धिका सटीक! ` १४१ ` 


` फोन ? दशरःथर्नेद।. दशरत कौन ¢ अजतनयच॑द ॥ ७६ ॥ 
करेदि कारणःपरये ग्रहि: निक्रेत! निजः देन्‌ लेन .संदेशहेतः+ 
शण रूप शील शोभा घुभार कड रधुपरति केलक्षण बता२॥७९॥ 
अति.यदपि :सुमित्रार्नद भक्घं । अति सेवक -है अतिः शर 
शङ्क ॥ रर यदपि अतज तीनो समान । पे तदपि मरतं 
भावत निदान ॥ ७५ ॥ ज्यों नारायणं उर श्री बसंति । व्यीं 
रुपतिऽर कष इति लसंति ॥ जग जितने हँ सब भमिभ्रष। 
पुर अधुर न परमे रथरूप ॥ ७६॥ सीता-निशिपालिका द ॥ 
मोहि परतीति यहि भति नदिं भाई । प्रीति करि धौँघुनरं 
बानरनि स्यो भरं ॥ बात सव वनिं प्रतीति 'हरि स्यो द्‌ई। 
शसु अन्हवाई उर लाई दरी लइ ॥ ७७॥ दोहा ॥ अपि 
बरषि हियरे हरपि सीता सुखद सुभाई ॥ निरसि निरस पिय 
सद्रिकहि बरनति हँ बहुभ ॥ ७८ ॥ 04 
पक्ष जो है ह्ञातिव्म, तासों विरूप के अन्यरूप ॥ ७१ ॥ खेद, .र 1 
पाप, चलं । यह छद चः चरण कफो है तासों गाथा जानो 1 यथा इ्तर 
त्नाकरे-शेषं गाथास्निभिः पड्मिश्वरणेश्चोपलक्षिवाः ॥ माध को दसुरो चद 
छः चरण को है ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ क्च कदे गुणादिकन मों काहू को 
लक्षण कटौ ।॥ ७४ ॥ शक्त समथ ॥ ७५ ॥ न पूजँ कदे, समता -नदीं 
करत ॥७६ ॥ ७७ ॥ भाई करे अभिमाय । ७८ ॥ | 
पद्धयिका छंद ॥ यह सूर किरण तमटुःसहारि । शशिकला 
किधर उस्णीतकारि ॥ कल कीरति सी शुभ सहितनाम। के 
राञ्यसिरी यह तजी सम ॥ ७६.॥ कै नारयणउर-सम लसः 
-ति। शुभ श्रंकन उपर श्री वसंति ॥ बर विद्या सी आनंददानि। 
य॒त-अ्टपद मन शिवा मानि ॥ ८९ ॥ जसु माया अक्षरं 
सहित देखि । कै पर्ची ` निश्चय . दानि लेखि.॥ प्रिय प्रतीदाः 


९४२ । रामचन्धिका सदीक । 


सिनी सी निहारि.। श्रीरामो-जय-उचार्कारि ॥ ८१ ॥ .पिय्‌ 
परह मानो सखि खजाम । जगभ्रषण को मूषणए-निधान ॥ निज 
श्मादहम को सीख देन । यहि किथों हमारे मरम लेन-॥ ८२॥ 
हमारो तम चअधकार के सदश जो दुःख हे, ताकौ हरवहारी ह+ ताते । के 
धो सूये की किरण है । कल करे अविष्न | मुद्रिका मँ रामनाम लिख्यो हे । 
ओर कीरति हजा पाणी की होति है, ताके नाम के साथ दही रहति है। 
थम्‌ ताको नाम कहि कीरति कदी जाति हे! राज्यश्री हू को रामचंद्र दोडयो ह, 
ओर यहू को छाड्यो हे ॥ ७& ॥ नाराय के उर में कनो गोददहै,ता 
पै श्री घसति है | अथवा च्रैक कहे श्रीवत्सादि चिह्न पर भरी वसति हे । युग्रिका 
मे श्रीरामो जयति ल्िख्यो है । तहां रामो जयति इन अंकन के उर्पर शी 
अक लिख्यो हे ! शिवा पावती के पक्त मे अष्टापद कहे पशु, पशुपद ते 
सिंह अथवा इषम जनो ॥ अटपदः शारिफल सव्ये सखी पशो पुमान्‌ । 
इत्यमरः ॥ युद्रिकापद्‌ ते सुवणं ।॥ ८० ॥ अक्षर, विष्णु, ओर्‌ अक । भिय 
जे रासर्चदर है तिनि ङी प्रदीदारिणी चोपदारिनी है! यामे श्रीरामो जयति 
सिख्योहै, प्रतिहार फो नामोचारण करिवो धसं है 1 ८१ ॥ सखी कैसी है, 
जग के नितने भूषण गहने ह+ तिनको जो भूषण कटे भूषिबो है ताको 
निधान मोडा हे । अ्रथोत्‌ अनेक प्रकार सों भूषण पदिराद्वे म चतुर रै, 
. शरोर मुद्रिका केसी है कि जगभूषण जे रामचन्द्र हे, तिनके भूषण को निधान 
कृ भोड़ा ह । अथात्‌ जव याको रामचन्द्र पिरत है, तव अनेक भूषण 
पिरे सम अपना को समानत ह । अथवा नव या पुद्रिका को धारण करत 
है, ` तव अनेक श्पण पिरे समान छवि होति हे। अथवा जग फे जे भूषण 
गहने ह तिनको जो भूषण है, सो निधान के भंडा है, अथोत्‌ मोहर 
हे । सच राज्य को व्यवृहार मोहर के च्र॑कन मों सदी होत है ।॥ ८२ ॥ 


दोहा ॥ सुखदा खदा अर्थंदा यशदा रसदातारि .॥ 
रामचन्द्र की मुद्रिका किधों परमं गुरुनारि ॥ ८३ ॥ बहृषरणा 
सहलजप्रेया तमशुणहर समान 1 जनगमारग-दरस्शावनी सृूरन- 
िरणसमान  ८९.॥ 
` परम गुरुनारि कैसी है, कोमलभाषरादि करि कै सुखदा है! मौर सिखदाता 


` रोमरचनद्रिकाः संक । ` १५३ 
` हि छलांगनन.को .एेसोःकरिबो उचित है सो करौ 1 शौर धर्थं जो .भयोनन 
दे, ताकी .दाता है फ सीन.को पतितत सो - देवलोक-गमन - होत है. । यह 
पतिव्रतत म देवलोकगमनरूप जो भयोजन है ताको देति. है । थोर पतिव्रतं 
सोधन करिषे को यश देति. हे! थर श्रनेक चचनं चातुय्योदि रस कहे गुण . 
देति है । भौर.युद्िका कैसी है फि दशैन सों सुखदाः दै.। अरं सिसदाता 
३, काहे .ते छि शक्ता दियो कि. पेयं धरो । ओरौर' -अथं पयोजन .की.दोता 
है, काहे ते फ रामचन्द्र को संदेशरूप हमाये भयोजन रघो ताको दियो ॥ 
श्रवा अथ .जो हतान है ताकी दाता है । ओर श्रतिशूल्याधिक्य सों जके 
पात रै, ताको यशदाता दै । ओौर रस के भेम की, दाता है । थात्‌ 
रामचन्द्र फे पति मेम बदावनहारी.है.॥ श्वमाराद्यौ परे. वीरयँ शुणे रागे" ` 
रसः । इत्यमरः ॥ ८३ ॥ वहुब्रणा कदे बहुत द चर्ण रग अथवा अत्तर 
, निने । चौर सहज प्रिया दुषो है ।. तमगुण शरंधकार ओरं श्र्ञान । सूरन- 
किरण.जग ङ मारग को सह देखावति. दै. 1. भ्रौर युद्रिका ह .जगमारगदर- 
शाबनी है । के ते फि जद रामचन्द्र है तहँ. की. राह देखाई+. जा मारग 
ह हमासे न रामचन्द्र के निकट गयो ॥ दोहा क्षेपक है ॥ ८४ ॥ 


श्रीपुर मे बन मध्यहमत्‌ मग करी अनीति । कि यद 
श्व तिथन की को करिहै परीति ॥ ८५॥ पद्धण्क इन्द्‌ ॥ 
कहि 'दछुशल युक रमगात । एनि लं्मणत्तदित समान 
तात ॥ यह्‌ उत्तर देति न इद्धिवंत । केहि कारण धों दमत 
सेत ॥ ८६ ॥ हलमान्‌-दोदहा ॥ ठम पूत कहि य॒द्रिके मोन 
होति यि नाम ॥ कङ्कण .की पदवी दई ठम. षिन यरा करं 

राम ॥ ८७.॥ दरुडक्‌ ॥ दीरघ दरीन वसे केशीदास केषरी 
<ये केसशै को देखि बन करी.उ्यों फैपत दे ।बाप्तरकी संप्रति 
` इलूकर्योःनःचितेवत चकवा व्यो चैदं चिते घरौशनो चूप्रतःह॥ 
: केका सनि व्याल ज्यो बिलातःजात घनश्याम प्रनत के घोरत 
. ज्ञबासो ज्यों तपत दै। र ज्यो वत बन्‌ जोगी ज्यों जगत 
` . नि सकृत जपो समनाम तेरो जप्रतं ६ ॥ =५॥ 


१४४ रामचन्दिका स्क ः। 


शरी जो राज्यश्री है, तेहि पुर मे अयोध्या मेःरामचन्र को.घोडि-दियो; 
श्रौर जन के मध्य मेहम छँडयो, राम मगमें तू ँङ्यो। सो दे भंदरी, कहौ 
तियन की रव को प्रतीति करि है, अथोत्‌ काठ ना- करिहै ॥ ८५] 
८६.॥ तुम्हारे विरह सो रामचन्द्र -पेसे दुषैलं मये दै, जासो थाकों 
कङ्कण के स्थान मो पिरत है इति भावार्थः ॥ ८७ ॥ सीता जु सोः सु 
मान्‌ कदत है कि रे सीता, तुम्हारे विरह सों रामचन्द्रं ठेसी दशां को पठ है 
करिः दीरघ दरीन मे केसरी जो सिंह हे ताके समान बसत ह । जस सिंहःममिं 
हीं म सोत बैठत है, क्‌ शयनादि-सुख की इच्छा नरी करत तेसे रामचन्द्र 
है । यर केसरी पद्‌ श्लेष है। करी कदे हस्ती के प्त मे सिंह जानौ । रामयक्ष 
मे केसरी केसरि, केसरि. उदीपक है, तासो । ओर वासर .जो ;दिन ह ताकी 
संपत्ति कहे लक्ष्मी, शोभा इति । ताको उलूक जो धृषु पक्ती-मिशेष है, : ताके 
समान नहीं देखत । पूष को दिन को देखि नहीं परत । चार रामचन््रःको, ¦ 
श्रनेक वस्तु देखि विरह-उदीपन होत है, तासों दिन में इत-उत नहीं निर 
खत ह । ओर चन्द्रमा को देखि चक्रवाक-समान- चपतः दै 1: चन्द्रमा बिरह 
उद्ीपन है, तासौ । ओर केका जो मोर की वाणी ३. ताको ` सुनि व्यालः. 
जो सपे है, ताके समान विलात जात दै । सपं भक्तण के भय सो, रौर `. 
रामचन्द्र रिरदवद्धन-मय सों । केकाः वाणी मयूरस्य । इत्यमरः ॥ नरे थन- `. 
श्याम कटे सजल जे घन. मेधं है, . तिनको जो घोर शब्द है, . तासों 'जवासेः 
सम तपत ईै। जवासो जलषष्टि' सों निज जरिबो जानिः कै, .ओर रामचन्द्र 
कै विरहाग्नि ज्वलित दाति है, तासों । ्ओौर बन में गैरटौर भौरसम. भरेत, : 
रहतं ह । ओर जैसे योगी ध्यान-धारणादि करत राति वितायत ई, तैसे 
तुम्हारे बियोग सों विकल जे रामचन्द्र हँ तिनको. रात्रि हमै निद्रा नदीं ` 
अवति + अर जसे साक्त शाङ्ग के देवी.कोः उपासक देवी कोनाम ` 
जपत हं, तेसे राम तिहारोई नाम रात्रि-दिन नपत्‌है.॥ ८८॥ 


हसुमार्न्वारिधर छंद. ॥. रजयति -यक बात--सुनो पनि । 
रीमचन्द्र.मन मार्ह कदी शनि ॥-राति दीह जमरज-जनी 
जचु.1 जातनानि तन जानत.के मनु ॥ =€ ॥ { 


दीह कदे बी जो राति है, सो जानौ यमराजः की जनी कहे फिंकरी है| 
ता राति करिके तः जो यात्रा पीडा है ताको किं. हमासे ; तन जानत 


रामचन्द्िका सर्सीक । १४१ 
क मन जानत ह, जा प बातति है । अथा कृदिवे ज्तायक नदीं हे, अति 


चड़ हें । शरोर यम-किंकरनहू ऊरिकै कृत यातना कटिवे लायक नरी होति; 
अतिकणेर होति है । तासों यसककिकरी-सम कल्यो ॥ ८€ ॥ ` ` ` 


दोहा ॥ दख देखे शख होिगो सुख नहिं दुःख विहीन 1 
जैसे तपसी तप तपे होत परस-पद-लीन ॥ ६० ॥ वरपावेभव 
देसि कै देखी सर्द सकाम । जैसे रण में कालयट भैटि सेधत 
बाम ॥ &१ ॥ दुःख देसि के देसिंह तव यसं यर्नदकंद । 
तपन-ताप तपि बोस-निशि जसे शीतल चद ॥ ६२ ॥ श्पनी 
दशा कदा कदं दीपदशा सी देह । जस्त जाते वासरनिशा 
केशव सहित समे 1 ६३ ॥ सुगति सुकेशि घनेनि यनि 

सयुखि घदति युसोनि । दरशगो वणि ही हमको सरसिज- 
नि ॥ &.॥ " दशिगीतः छंद ॥ कष जनानि दे `परतीति 
जास रमचन्द्रहि थव । शुभ शीश की पणि दईं यह्‌ कटि 
सुयश तुवं जग गाव ॥ सब काल हहौ अमर अरं तुम समर 
जय-पद पाह्य । सत आञ्जते रघुनाथ के तुम परमभक्क 
` कटाह ॥ ६५ ॥ 

तमक हमार पविरहङ़त जा इष्ड हः ताक अचन्तर्‌ मलापस्प चुख इह 
. इति भावार्थः । & ° ॥ वैभव, रेश्वर्य । जेसे वं विताई शरद फो भव्यो, 
तैसे रावणादिकन को मारि तुमको भेरि है 1 इति मावार्थः 1! ६१ &२॥ 
शरोर आनी दशा कहा किये, दुम्हारं स्नेह भ्रम सादहेत जा दह .हे सा स्नंह 

तैल सरित द्यप-दशा कहे दीप री वाती .सम वासर-निशं कहं रातो-दिन 
जरतं जाति ३ ॥ &३ ॥ सुन्दरं दे शाख कहे -कट जाक्। ` 1 कृशटन्राखक् 
कुञ्नतीत्यमरः । `सरसिज-योनि न्मा तुमको मोहि द्रशानेगः' ।-माहिं 
इाते. शेषः ६ ॥ ६५ ॥ 4 ¦ :4 ल २५ 

कर जोरि पम परि तोरि उपवन कोरि किंकरः मारिया 

पुनि जंडुमाली मन्वत अर पञ्चः ल्त <सतहारियो.॥ रण 


९४६ | रामचन्धिका सटीक । 


मारि अक्षद्धमार षह भिधि इन्द्रजित सों युद्ध के । अति 
अह्यशख प्साणं मानि सुवश भयो मन शुद्ध के ॥६६॥ 
हति शरीमत्सफललोकलोचनचकोर्चितामणिश्रीरमचन्वरचदि 
फायापिन्धनिदुविरचितायां हठमद्बन्धनन्नापत्रयोदशः 
प्रकाशः ॥ १३॥ 
जम्बुमाली प्रहस्त नास मन््री को पुत्रे है । यथा बाद्मीकीये-स चो राक्ष 
सरण प्रहस्तस्य सुवो वरी ॥ नम्बुमाली महादं निगैयाम्‌ धरुदधैरः ॥ १॥ 
पुनः पञ्चमन्विण उङ्गाः-बारमीकीये-विरूयाक्ष च यूपाक्षं॑दुदधष चेव 
राक्षसम्‌ ॥ प्रषसस्भासकणं च पञ्च सेनाग्रनायकरान्‌ ॥ 8६ ॥ . .. 


इति श्रीमञ्जगज्जननिननकजानकीनानकीजानिपभसादाय्‌ जननानकी- 
 भसरादनिभितायां रामभक्गिभकारिकायां जयोदशः भकाशः 1\ १३ ॥ 


दोहा ॥ या चौद प्रकाश मे हेहै लंकादाहं । सागस्पीर 
भिलान पनि करि रै रुड्धलनाह ॥ १ ॥ रावण-पिजयदंद ॥ 
२क्पि कोन तुः अक्ष को घातक दृत बली रघुर्नदन जी फे । 
को रघुनन्दनः रे धिशिरु-खश्द्षणएद्षणए मूपण भू को ॥ सागर 
कै तशो, जस गोपद्‌, कान फ्‌, सिय-चोर हि देखो । कैसे 
वधायो, जु सुंदरि तेर हुई हग सोवत पातक लेखो ॥ २॥ 
रषण-चामर चंद ॥ कोरि कोरि यातनानि फोर फोरि. 
मारिये। काटि काटि फारि मेखुरबोटि वटि डरिये ॥ साल 
संचि सचि हाड भूनि भनि साह रे । परि यगि रंहमुंड लै 
उड़ाई जाह २ ॥ ३ ॥ विभीषण-दूत माध्य न राजन 
दोदि दीजै । मन्त्र मित्र एदि कै षु ओर दंड ओज ॥ एक 
र मारि क्यो वड़ो कल लीजर। बंद सोकिगो कहा महा- 
सुद्र छीन ॥ ४ ॥ - | 

मिलान करे विशाम ॥ १ ॥ हम तेरी ह्वी फो सोबत म द्ग सों छो, | 


| रामचन्दिका संदीक । "१४७ 
अर्थात्‌ देख्यो; ता पातक सौ वँपि.गये'। तू रामचन्द्रकी स्ली को हरि ज्यायो 
है, तेरी अत्तिदुगेति है है इति. भावार्थः ॥ २ ॥ हनुमान्‌ फे कठोरं षचन 
सुनि कष करि रावण राक्षसन सो कहत हे कि करोरि कोरि करे कयेरि क- 
रोरि जे यातना चाधा ह, नख-दम्त-तजन-दण्ड-घातादि सो फोरि फोरि के 
जार्म चमे फोरि रुधिर कदि आपै, या भकार सौ मारि डरो । कह ताज 
नानि पाठ दै, तो ताजन कै चावुक । मौर खाल सचि छुगरादि सौ दाड्न के 
स्थानम कारि के यार द्ुरिकादि सो फारिकेताको मांर्बोटिर्बोटि 
दारिये फे अपनो अपनो हसा करि लीये । शौर हाड सचि कै कटे 
निकारि कष भूनि भूलि कै खाइ डारौ । रण्ड पद ते रण्ड की खाल जानो । 
भर्थं यष्किरुण्डकी खाल मँ दणादि भरि के सवके देसि फे लिये 
पोरिरमे कटे पुरद्वार मे यणि देहु । चौर यु्ड को लेकै उड़ाई कहे उदकं 
राम-पास नाउ । रप-पास शति शेयः । जास! युण्ड चीन्हि रामचन्द्र दूत 
करो -सारथो जानि दुः्ख पे 1 इति भावार्थः ॥ ३॥ ४ ॥ - 
` तूल ते बोर बोरि जोरि जोरि वाससी । ले अपार रर उन 
दून सृत सौं कसी ॥ पड पौनपरत की सर्वोरि बारि दी जदी। 
घ्रंग को धई के.उड़ाई जात भो तदी ॥ ५॥ चचरी चन्द्‌ ॥ 
धामधामनि आमि की बहु ज्वालमाल विरजदीं । पौन फ 
मृकभोर ते मरी भरोखन भाजरीं ॥ वाजि बारण शारि 
शक मोर जोरन भाजहीं । शुद्र ज्यों भिपदाहि आवत चोड ` 
लात न लाजदहीं ॥ £ ॥ थुजद्गप्रयात छन्द ॥ जी आरन्‌ 
वाला अय श्वेत है यों । शरकाल के मेष संध्या समे यो ॥ . 
लगी ज्वाल मावली नील शजै। मनो. सरणं की किंकिणी . 
 नागःसाजें॥ ७॥ लसँ पीत चत्री मदी ज्वाल मानो 1 दके 
. ` छ्रोदनीः लङ्क वक्षोज जानौ ॥ जरे जृह नारी चद चित्रसारी। 
:. मनो चरका मे सती सत्य धारी ॥ ८ ॥ कह रेनिचाग `गहे 
. ज्योति गाद । मनो ईशरोषग्नि मेँ काम दे ॥ कहु कामिनी 
: --उवालमालानि मोरे । तनं लाल सारी अलद्यर तार ॥ ६॥ 


९ रामचन्दिका सदीक्र 


:: कूल; रई } वाससी; - बच ॥ ४ 1 भभरी के ञे करोखा कटे छिद्र, 
तिन मँ जीं कहे शोभित है 1 जसे शद प्राणी जाके . पास रहत ३४. 
ताको कचु बिपत्ति प्र तो सदयाय नहीं करत, ताको ह्योडि कै भायत ष 
लजात नहीं है तसे अन्नि-दाह की जो विपत्ति है, तामे चारणादि सव 
मागत भये 1 ६ 1 चाग कटे दाथी 1} ७} वक्षोज इच के सम पीत चत्री, 
दतर इं 1 ओ्ओदृनी-सम अग्निज्वास् ह 1 २८ | भारं कहे रम सा 1.अ्ल- 
इरः, स्देणंभषपय 1! € 1 । 


कृ मौन राते रवे धरमशाहीं । शशी सूर मानो लसें मेष 
मारीं ॥ जरे शखखशाला मिली गन्पमाला 1 मिले अद्िमनो 
लगी दवज्वाला ॥ १०॥ चली भागि -चौरहू दिशा सजधानी । 
भिली ज्वालमाला रिरे इःखदानी,॥ मनो इश बाणावलीं 
लाल लोले ! सवै दैत्यजायान क संग दले ॥ ११ ॥ सवेया ॥. 
लङ्क लगाई दई हदमन्त बिमान वचे अति उच सुखी है । 
पाति फटे उच बहधा मणि रानी ट" पानी पानी दुखी हे ॥ 
कंचन्‌ को पधिस्यो पुर पर पयोनिधि मँ पसरेऽतिषुखी हे । गडः 
हजारी युनि केशो गिरा मिली भानो अपारशसीहै ॥१२॥ 


शशी कदे भी जो म्रताप्‌ है त्यदिसहित । ्रताप-रहित ` सये को रग श्वेत . 
है, रतापसहित अरुण ई, तासों शशी कद्यो । अथवा कि शशी कहे चन्द्रमाः 
त्यहि सदित मानो मूये लसत हं । अर्थं यह्‌ कर जव चन्द्रयुक् सूये दोत द तत्र 
सूयेग्रदण होत हे, सो मानो ग्रहण-समय सें सूर्यं शोभित ह इत्यथैः । र 
या सानो सूयं ` मेवन म शोभित है । यथा सिद्धांवरहस्ये--छादयत्यकं 
` [सन्टुर ति 1 स्पर्रं शश्च ह । चदनगधसम गध हं} १० ॥ महदव 
त्रिपुर के भस्म करिषे को बाण चलायो हे, ते बाण दैत्यजायाः.जे .देत्य- 
खा इ तिनके मारत मृं तन यं लामि.भस्म कस्यो है, मानो. तेद 1 
बाणावर्लीसम ञवालमाला है; दैत्यनायाससराक्षसी ३ 11. १९.1, पाचि-कहे 
यन्नामश्णि 1 अथवा पाचि कहे पाङ के फटे कृे एूटति हँ ! ते अखि बहधा 
उचटती है कदे उछरती हैँ 1-गग को सहसमसी के सहंखथारा है समुद्र कौ 
प्ता ! गुणि क गिरा जो सरस्वती है सों मानो अति सखी हे के अपारः कह 


रामचन्धिका स्क । १४६ 
` अगणएयषुखी दै कै समुद्र को मिली दै । सुवर्ण दरव सरस्तीफे जल सम रै ॥ १२॥ 
् 
~ दीद्या ॥ दद्मत लाई लंक सव वच्यो बिभीषण धाम। 
. ज्यों खरणोदय-बेर मेँ पङ्कज परख याम ॥ १३ ॥ संयुता छद ॥ 
हसुमन्त लक लाई कं । पुनि पूं सिन्धु बाई के ॥ शुम 
सि सीतहि पं परे । मणि पाय ्ानैँद जी भरे॥ १४॥ रघु- 
नाथ पे जव हीं गये । उडि अङक लावनको भये ॥ प्रथु 
` का करणी की । शिर पाय की धरणी धरी ॥ १५॥ दाहा ॥ 
चिन्तामणि सी मणि दई रघुपति-कर हरमन्त । सीताजी को 
मन्‌ स्ग्पा जन्तु अनुराग अनन्त ॥ १६॥ - 
द्युमान्‌ करक लाई कटै जारी जो जरति सव रका . है, तार्मे षच्यो जो 
बिभीषण को धाम हे, सो स्वालमध्य केसो शोभित दै, जेसे पूर्वयाम कद 
, भरधम्‌ पदर भरुण जे सूयं हँ तिनके उदय के वेर मेँ कटै समय मँ पंकन 
फमल शोभित है । भसे कमल रात्रि को युश्शित रहत है, भात ही मूर्योद्य 
होत भ्रति भफुलचित दै भकाश को भाप दोत है, तेसे राचण के भरमाव-रूपी 
जो रात्रिं रै! तामे विभीषण को धाम्‌ को उदासीन रो, सो लंका मेँ राम- 
परतापरूपी सूर्योदय सो घामसम नो आगितेन रै! तामे शोभित भयो । पंयाम 
का या ननायो कि ज्यों ज्यों सूरयसम भताप अधिक उदय को पहः 
त्यों त्यौ कमरलसम विभीपण को घर अधिक भरफाश को प्राप्त ह है, इति 
भावार्थः | पूर्वयाम यासो कलो कि मेधादि करि आच्छादित है मेघन 
सों कटि ठतीय आदि प्र ह्‌ मे उदित कहावत है ॥ १३ ॥ वाल्मीकीय 
रामायणम कललो है कि संकादाह्‌ के इतुमान्‌ पश्चात्ताप क्सयो दै कि 
याम सीता ह जरि गई है ईः. तासों फेरि सीता के पास जाई सीता को 
शुभ कदे .सङुशल देखि फै मणिसम पाके श्यानन्द जी मे भरत भये । जसे 
कदू मंणि-रतन पये नन्द्‌ होत है तसो भयो ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
` दोधक चन्द्‌ ॥ श्रीरघुनाथ जवे मति देती । जी महं भाग्य 
दशा-सम लेसी ॥ एूलि उल्यो मसु ज्यों निधि पाह । मानह 
अन्ध सु दीरि युहारं ॥ १७॥ ता छन्द ॥ मणि. होहि नदी 


९१५० रामचन्दरिका सटीक । | 
मत राहि सिया को । उर मेँ प्रगव्यो तन प्रम दियाको॥ 
[9 क 1 = पने 
सब याभि गथो जु इतो तम दयो । अव म अपने यन्‌ को 
मत पयो ॥ १८ ॥ दर्शे हमे न ददी दर्शये ¦ इर 
लागति आइ बखाइ लगाये ॥ कटक उत्तर देति नही चुप साधी। 
जिय जानति है हमको अपराधी ॥ ` १६ ॥ हहुमाद~-कह 
सीयदश काह मोह चन अति) चर्‌ का जड गातं सन दख 
पापे ॥ शर सो प्रतिवासरं वासरं लागे । तनं घाव नहीं मन . 

प्रर खा ॥२०॥ 

माग्य की दशा कहे अवस्था ।\ १७ ॥ भिया फिय के सन्‌ सं मन भि 
अति परेम प्रकट होत हे यह प्रसिद्ध है ! सो रामचन्द्र कहत कि ता मणि 
को देखि प्रेसरूपी जो दिया कहे दीपक है, ताको तनु कटे स्वरूप, ज्योति 
इति, हमारे उरं प्रकट भयो । तासों यद सीता को मन है, जा दीपके 
भकट भये सो हमारे मने जो तम अन्धकार छायो रहै, सो सच भागि 
गयो 1 तो इद वमपद ते जज्ञान अथवा बरियोग-दुभ्ख जानो । ता तमरे 
हमारे मनो रावण-वचनरूप अथवा कत्तेव्य-वस्तु-विचारसूप जो मत 
हिरानो रहः ताको पायो ॥ १८ ॥ अव यह दरशयेह्‌ कहे हमारी ओर 
निदहारो यह कहे ह पर हम को नदीं दरश कटे देखति; अथात्‌ हमारी चर नदीं 
निहारति । शौर जव वस्या कहे जवर भ्रापने हाथन सों उरमे लगाहयत 
है, तव लागति है, आपनी अर सो मदी लगति 1! १६ ॥ चर के जंगम 
मलुष्य आदिः जङ्‌ दृप्त आदि 1 परतिवासर्‌ छदे रोज-रोज, अथोत्‌ निरन्तर । 
बासर्‌ जो ष्देन दँ, अथवा राग-सेद्‌, जो रावण क म॑दिरन मे नित्य राग 
देत £” सो सीता के शर के वाणसम लागत है ! सो शर के लागे तन 
मे घाव होतदहेपेयाशरके क्लागे तन म घाव नदीं होत । र मनश्योर 
प्राणन मँ खाये कदे रपटात है । अर्थात्‌ मन ओर प्राणन को ददत है ! 
बासरो रागमेदेदीत्यभिधानचिन्तामशणिः ।॥ २० 1 ¢ 
, भ्रतिञ्चगनकेरसेग दही दिन नासे! निशि सों मिलि 

वाटते दोह उसासे ॥ निशि नेक नींद न आति जानो ! 


१ 


रव ङी बि ज्यों अधरात्‌ वखानो॥२१॥ घनाक्षी ध 
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भोरनी अ्यों भ्रमत रहति वनवीथिकानि हंसिनी व्यो मृदुल 
; भ्रणालिका चहति हे । इरिनी ज्यों हेरति न केशरी के काननहि 
` केका सुनि व्याली स्यो परिललान री चहति है ॥ पीड पीर श्यत 

रहति. चित चातकी ज्यो चन्द चितै चक अयो चुप है रहति 
हे । नह सृपति राम विरद तिहरे एेसी मूरति न सीताञू की 
भूरति महति है॥ २२॥ 
शरद ऋतु सो शिश्र-पर्थत दिनमान घटत रहै, रत्रिमान बाद्व है । 
सो हसुमान्‌ शरदन्छतु मँ गये, नौर लका जारि कै शरदे अथवा हेमन्त मे 
रामचन्द्र के पास राये है र । सोई रामचन्द्र सो कहत है फिमैसे या समय 
के दिन मर्याद करि नार कहे पर्त है, तैसे सीता के सच अंग घटत दहै, 
द्वरे होत है । ओर ज्यो ज्यो निशा वाढ़ति है, स्यो स्यो दीह उसास बादृति 
है । दूसरो अर्थं खुलो रै । धरति मँ जैसे रवि की छवि नेक नहीं रति, 
तैसे सीता को राति को नींद नहीं ्राचति ! अरधरात कदि अति बिनिद्रता 
लनायो । नेसे तुलर्सीएत मौ कमो है फि सिरिस-कुमुम कहं वेधत हीरा ॥ 
२१॥ मोरनी-खम वने अशोक-वाध्का की कीथिकानि म कदे गलीन मं 
श्रमेत रहति र ! अथवा मन करिफै वन-वीथिकानि में चमत रदति हे \ 
तुम्दासे वियोग वनहीमे मयोदहै, तासौ सीता को मन वन-वन भरम्यो 
करत रै । दपिनी सुख भाव से, सीता शीतसता कै लिये । केशरी, सिंह । 
द्योर्‌ दकम-हरिणी चध-मय सों, सीता चिरहोदीपन-मय सां ।॥ २२॥ 

सीताजूको संदेश~-दोद्य ॥ श्रीरृरसिह्रहलाद की बेद सु 
गावत गाथ । गये मासदिन आशी सूरी है है नाथ ॥२३॥ 
प्मागम्‌ कृनकङ्करङ्ग के कटी गात यख पाई । कोपानल जरि 
जाय जनि शोक-पञद्र इडाद ॥ २४ ॥ 

यृसिह-रूप है संभ को फारि निकसि प्रहलाद्‌ ` की रक्षा करी, यह जो 
गाथा वेद गावत है, सो हम भरति रावण-कत जे अवाधे मास के दिनं दै, 
तिनके गये कटे वीते, आ्राणु ही कटे जल्दौ दी भटी है है .] अवधि 
दिन वीते रचणदहम को.मारिडारि दहै तव सव कहि ह कि, साह्ाव्‌ . 
स्री सीताकी रक्षा राण सौं न करी, तो श्सम्बन्धी अद 
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छी रघा कहा करी डैहै इति भवाथः | जे राव्रण-टृत ` अवाधि-दिन 
तेरह अकाश मं क्यो है अवधि दई दै मास री, सो.-जानो 41 
अथवा मास-दिन कहे एक महीना गये कहे वीते 1 अथात्‌ एक -महीना.के ` 
वाद हम प्राण चोडि दे । वास्मीकीय सें कषयो दै-इदं वृवाश्च . मे नाथं 
श्रं रामं एनः एनः + जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथास्मनम्‌। उर्व 
मासान्न जीवेयं सस्येनाहं तवीमि ते 1 २३ ॥ राजघुता यक मन्तःसुनो +. 
श्रव चाहत हयँ मुबभार हनो । अव पाचक मं निज देददि राखहुः। द्याया 
शरीर पगे अभिलाखहु ॥ या प्रकार राक्षसन को मारि युवभारं हरिबिोः 
कृद्यो रहे, सो वात कोपानल मं जरन न पावे, अर शोकख्पी समुद्र म 


[+ क्व 


दूबन न पवि | तावातक्ेरक्षातुम कं नाक्र प्रकार सा करव ३।२४॥ । 


राम~दंडक ॥ संचो एक नाम हरि लीन्हे सब दुख हरि 
ओर नाम परि हरि नरहरि ऽये हौ । गनरं नदीं हौ तुम मेर 
वानगेपसंम बलीयुख श्र बलीशुखं निज गाये दहो ॥ शाखम्रग 
नाहीं उद्धि-बलन के शाखाग्रग केषं वेद-शाखाग्रग केशवं को, 
भाये हो } साधु हदमन्त बलवन्त यशवन्त तुम गये एक काज . 
को नेक करि आये हौ ॥ २५॥ हदुमाद्‌-तोमर द॑द ॥ गहं 
युद्ेका ले पार। मणि मोदिं स्याई वार ॥ कद्‌ कखो मे वल- 

ङ । आतिमृतक जारी लङ्क ॥ २६॥ | 
सीताकोसंदेशदे के मारो सब दुःख तुम हरि सीन्हो, ताते दरि यहं 


जो तुम्हारो नाम ह सो संचो दै] हरति दुःखमितिहरिः, अथौत्‌ जो दुःख 
को हरे सां हरि केदाच } सो तुम नरहरि कहे ठरसिह हां! ओर नाम जो नर 
हे ताको. परिहरि कहे छोड कै "हरि एते नाम सों टये कहे युक्त हौ । 
यासा या जनायो करि प्रहाद्‌ कै समान तुम हमारो दुःख इस्यो हं । अथवा .. 
अरजे नाम ह इन्द्रादिकः तिन को परिहरि केह छ्रोडि कै; नरहरि कहे 
खक्िहं यह जो नास हं ताके सम टये हां । अथात्‌. इन्दरादिकन की समता 
कारव लायक तुम नहा हो, विक्रमादि कारके तुम चसह के समान हा | 
भरेवाणकरोजो रोव क्रोध है, ताफे सम हौः अर्थात्‌ जसे हमारे वाण को 


काथ निप्फ़ल चहं दोतः तेस त॒म निष्फल नही होतः. जो काये करिवो 
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पहि सो करि ही आरो । अथवा मेरेःवाणः के सम दौ+: रौर मैरे रपके 
, सम्‌. ह । क बाण-रस-सम.पाठं है । तौ. वाण .को जो रस करे .वल दै, 
त्रके समं हो । थं यह कि जसे दमारे वाण मे, बल दै, तैसे तम्दारे बस 
है| शृगारादौ चिषे बी द्रवे "रंगे गुणे रस 'इत्यमरः। हे वलीधुखशर, 
अथात्‌ वलीमुखं जे ' वानरं है; तिने म शूरं. के - बीर भली ज बलवान्‌ दै 
तिनके शुखन करि निज के निथय- कुरिकै गयि दौ, अथात्‌ व्रडेः वड 
वलवान्‌. तुम्दारो वखान करतत ह ।. यार शाखा जे. ्ष-शासखा- है. तिनके 
यृगः के. गामी ` तुम नदीं दौ, बुद्धि-बलनःकी जे .शाखा है, तिनके गमरी 
हो । श्रथात्‌.चनेक -बुद्धिवल करि कारन साधत दो ! थौर या बेदी 
कला श्रादि, शाखा. तिनके मृग, -कहे गामी दयौ । श्र्थात्‌. वेदाध्ययन म 
प्रवीण हौ । एक काय्यं सीय-खोन, ्नेक.काय्य लङ्कादाह आदि॥ २५।२६॥ 


अति ह्यो वालक अच्छ । ले गयो बोधि षिपच्छं ॥ जड 


क्ष तेरे दीन । मेँ कदा षिक्रम करीन ॥ २७ ॥ तिथि बिनय- 
दशमी. पाई । .उटि चले श्रीखुराई ॥ हरियृथ-यथप संग। 


मिन.पक्ष केते पतग .॥ २८॥ 

, "विपक्ष ' कहे शं जीं मेषनाद्‌ है, सो मोहिं बाधि जै गयो ॥. २७.॥ 
, शरत्काल मे सीता कै द्वि र लिये बांनरन को रामचन्द्र पटायो है, र 
मास-दिर्वसं की `वि दई. द, , सो. सषुद्रतटः मं - अंगद ` कदयो है-सीय 
न पाई अवधि विता ॥ तौ शीतकाल के मास सों अधिक दिनि “वीते । 
सनौर अमरकोश मे कहयो है क (द्रौ दरौ माघादिमासो स्याहतुः।!' या मत 
सों करि भौर . कातकं . मास शरत्काल जाना 1. आर कोरक. दशमी 
विजयदशमी कदावति' है ताको रामचन्द्र चे; यहं विरोध है 1. तद रौरं 
द्रध-दशमी -तिथिर्मे- विंजयनामक युते को पाई फ श्रीरामचन्द्र चसे । 

धा -वाल्पीकीये-अभिनिन्पुहुतते सुग्रीव. पयाएम्रभिरोचय ।. युक्तो पुहर्ता 
विजयः रापो मभ्यं दिवाकरः; ॥(. केसे है हरियूथ तिना पक्षकेःपतेग कदे पक्षी 
` है. मर्थात्‌ पिना पर्न पक्षीसस उडत दे ।॥, २८ ॥ 


सुमे `न. सृख्कसि 1. अकासंवबलितं. विललास ॥: पुनि 
क्राच्-ललिभन संग 1 जनु. जल्लाधि गङतरंग ॥ २६॥ सुभ्रीव~ 
: दगडकृःः॥ केशौदास. राजचन्द्र छन रना; रामचन्द्र रवरी 
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जवहिं सेन उचकरिं चलति है । परति हे शरि धरि रोदिहि 
अआपपास दिसि दिस्षि वरषा ज्यौ वलनि वलति हे ॥ पन्नग 

पतङ्ग तर्‌ गिरि गिरिरिज गजराज रग स्रगरानरजनि 

दलति हे } जरह त्यं उपर पताल पय आई जात पुरइनि के 

से पात पुहुमी हलति है ॥ ३० ॥ 

` बानर क संग में त्न री है 1 सो वानर ओर रीच कैसे शोभित रै 

जानो जसधि ओर गग के तरंग ह ! जलधि-तरंग-सम रीच है, गेग-तरग- 

सम्‌ बानर हे । २९ ॥ रोदसी कहे भू-्राकाश ¦! द्यावाभूमी च रोदसी 
इत्यमरः 1 चलनि कटे वानर-युथनि ओर मेषस्मृहनि करि दिशिदिशि रदे 


दश दिशूनि को चलित कहे आच्छादित करति हे} पन्नग, स्पे। 
पतुमः पञ्चा} ३०) 


लघ्मण-भार के उताखि को ओत हौ रामचन्द्र किष 
केशौदास्‌ भूरि मारत भ्रबल दल ! टृरत है तस्वर शिरे मण 
गिरिर सखे सव सरवर सरिता सकल जल ॥ उचफि चलत 
हरि दचक्नि दचकत्‌ मंच एसे स॒चकत भरत के थथल । 
लचकिं लचफि जात शेषके अशेष फन भागि म्‌ मोगवती 
अतल-वेतल-तल ॥ ३९ ॥ गीतिका इन्द ॥ रघुनाथ च इसु- 
मन्त उपर शोभिये तिहि काल ज्‌ 1 उदयादवि शेभन शृङ्ग मानहु 
शुध सूर शाल. ॥ शुभ अङ्‌ अङ्द सङ्‌ लक्ष्मण लक्षिये बह 
भाति जू।जदु मेर मन्द्र सङ्ग द्ध चन्द रजत राति स्‌॥३२॥ 
दोहा ॥ वलसागर लकमण सहित कपिक्गर रणएधीर ॥ यश- 
सागर रघनाथ भेले सागरतीर ॥ ३३ ॥ 
भोगवती के नागपुरी । ३१ ॥ अंगद के उपर शभ-म जे लक्ष्मण है 
विन्द रामचन्द्र के सग वहुर्भोति सों लक्षये कहे देखियत है ! मेर कटे 
सुमेर के शग मः के मद्र कहे मेदराचल के य्‌ मे, राति को चैद्र्‌ राजतं 
हा ३२ 1 कपेसागर कड कृपिन कै सागर-एदश सन्य ५२२ ॥ .. 


रामचन्धिका सटीक । १५१ 
विजया छन्द ॥ भूति िभरूति पियूष ह कीं विष ईश शरीरं 


चस + *, 


, कि पाय चियो हे । हे किष केशव कश्यप को घर देषदेवनः . 
. के मन मोहे ॥ सन्त. हियो कि. बसे हरि संतत शोभ अरमन्त ` 
कृहै कबि को हे । चन्दननीरतरङ्तरङ्गित नागर.कोर.किं साः 
. गर सोरै॥ २४॥ गीतिका: छन्द. ॥: जलजाल कालकराल 
` . माल तिर्भिगिलाद्कि सों षसे।.उर लोम क्षोम विमोह कोह 
सकाम ज्यों खल को लये ॥ बहुसम्पदायुत जानिये अति 
पातकी-तम लेसिये । कोर मोँगनो अरु पानो नहि नीर 

पवत देखिये ॥ ३५॥ 
इति .श्रीमत्सकललोकलोचनचकोरचिन्तामतिश्चीरमचन्द- 
 चन्धिकायापिन्द्रजिदधिरचितायां समु्रतटयमसेन्य- . " 


निवेशनन्नामचतुदशः प्रकाशः ॥ १४॥ 

ईश कटे.महादेव के शरीर पक मे भूति के अधिकहै विभूति कटे भसं 
करी श्योर पियूप कटे अमृत की । यगूत-युक चन्द्रमा धारण करे दै, तासौ । 
'श्रौर चिप की | सागर-प्कष म भूति के उत्पत्ति दे, , विभूति कहे रत्नादि 
द्रव्य, शरोर पियूपं कहे रगत ओर चिप की । जासाों देव चदेव कश्यप फे 
पुत्र है, तासों पित्ता फो घर पुत्रन को नीको लाग्योई चरै । ' मौर समुद्र -की 
: द्रीधेता देखि देव शरदेव मोहित कहे मूच्छित होत ह । नागर के नर-शरष्ठ । 
: चन्दन को जो नीर कदे उद्धर है ताके जे तरंग द तिनसों तरोगित चितित 
ह । च्रथत्‌ श्रगन मे नीकी विधि चन्दन लेप करे ह.। सागर-पक्ष मं चदन 
दक्षन केरिके नीर के तरंग ॒तरंगित ई जाके, अथात्‌ नाके तरंग मे चन्दन 
क्च बहत है । जो कहौ अग्रत की उत्पत्ति श्नौरं हरिशयन क्षीरसागर मे है, 
, ती इहं समुद्र की जातिमात्र को वणेन है, लवण-क्षीरभेद सो नदीं .ईे^ सो 

जानो ॥ ३४ ॥ जना समुद्र के जल. को नाल कटे समूह जो है सो कल ह 
` ते कराल जे ति्भिगिल ८ मस्स्यभेद ).दै, तिन्दं आदि जे नलजीव तिन 
, सां कटे तिन सित.वसत दै अर्थात्‌ जा जल म. तिरभिगिलादि रहत द । 
, श्रादि पद्‌ ते आह आदिं जानो! सो कैसो शोभित हे, जेसे लोभ ौर 
: क्षोम कटे.ढर श्रौर विमोह ्ौर कोद करै करोथ ओरं काम सहित खल को 


१५६ रामचद्धिका.संरीकः। 
दृष्ठ को -उर लसतं है । गौरः वहत ` सम्पत्ति -र॑वादि सों युक्तै]. ताहू पर 


करोठः मांगनो कटे याचक! अथात्‌ जे रताद. सेवे ॐ सिये जातः, ।.पाहुनो 


नतो विष्ण आदि । तिनको नीर जल पीचत नहीं -देखियत तादे 
` बड़े पातकीसंम लेखियतं "हे । गोवध आदि-पापयुक्ग वड़े पातकी हू कों जलं 
शति सम्पत्तिह्‌ के सोभ सीं कोठः नदीं पवतः -इति भावार्थः ॥ -२५.॥ 


इति भरीमलगज्नननिजनरकजानकीजानकीजानिमसादायं : जनजारनकी- ; 


~. `... भसादनिमितायां रामभक्तिकाशिकायां ` चतुर्दशः भकराशः। १.४; ::4 
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दोह्य ॥ यहिःप्रकश दशपंच मँ; दशशिरं करे षिचार॥ 
मिलन विभीषण सेदु रति रघुपति जहे पार॥.१॥ 


५ 


रवण-गीतिका छन्द ॥ सुरपाल-गरतलपाल द सव भृल-. 


मत्र ते-जानेये । बह सत्र वेद एरणं उत्तम-मध्यमाधम गा 
निये ॥ करिये कारन आदिः उत्तम-मध्यमाधम भानिये। 
उरमध्य आनि अनुक्तमे ने गये ते काज बखानिये.॥.२॥:सा 
गता छन्द ॥ रञ्च मोहिं कले पुं कहो ज-1 आए मह जनि 
रोष गदी ज्‌॥ रजं किये चबिदयि | समचन्दर तंहि जो 
लगि.आये ॥२॥ त 
सव महाद्राद्‌ ज. राक्षस ह, तिनि सखा राच्ण कहत ह. पफ तुम-स् 
सुरपाल जे इन्र है तिनको जो -भूतल स्वर्ग है ताकेःपरालनदहार है अर्थात्‌ 
इन्द्रता -म- राज कर्यो है ॥ आशय यह्‌ †क.-मचरन हके --जपए धा 
ईन्द्र का जात ` इन््रलाक-अमल्योः। अर्थवा सुरपाल्लःइन्द्र.कःसम भूतल 


प्राल हौ, . इन्द्र कोः एेसो राञ्य करेत.-सै ! सो. मलम॑त्र करे सिद्धांत -मत्र , 
अथात्‌ जिनसों शल करी.पराजय. र जापनरी जय -दोय ेसे मत्न.। नानिभे 


कट जानत ह 1: च॑द्‌-पुराखनः ग्‌ 'वहुत- जत्र ह -तेन्हदेःउत्तम्‌,-मध्यमःआर 


अधमं तीति.पकारके-बेद-पुराशनः करिकर ` गाह्यत ड; - धथ वेदः पुराणं 
कहत हे 1 थथा. शास कीं इष्टि सों, अथात्‌ जेसो :शास्ःकरेत है तदी: विधि 


सा. एकमत ह कं मन्न, रहरा. सा .मन्न उत्तम ह, ः्र जः मन्त्रीजन ` 


सपने मत कां मत्र भिन्न :भिन. क. फिरिं राज्भयश्रादिः ;कारणन सों 


रामचन्दिका सटीक १५७ 


उदासीनितासो : एक स॑त. `उहराव+.सो-मन्र, मध्यमः है 1 अरः नो. मंत्री 
श्मपने. दी: पमे मन-:को मतः भिन्नः भिन्न कै" एकमत; केसे "हं ना 
, होई. सोः :मत्र अधमर हे. । यथा; बालरीकीये--रेकमत्युपागम्य 
शाख्द्ष्टन , चक्षुषा ।. सन्त्रणी यत्र. मिरतास्तपाहुमन्ुत्तमप्र , ॥. १ ॥ 
वृहीरपि मंतीगेत्वीः मन्विखामथेनिणैयः । पुनयेत्रैकंताम्माषः- समन्तो. मध्यमः 
समृतः... २ ॥ ˆ अन्योन्यं मतिमास्थाय यत्र सप्रतिरभाप्यतेः। न च करमएय- 
शरयोस्ति भन्त्रःसोधम उच्यते ॥.३;॥ तिन तीनिह्‌ अकार के म॑त्रन, म, आदि . 
उत्तम जो कोरज है, ताको करिये । रथात्‌ एकमत हे कारज् करिये । र 
मध्यम अओर अधम को मानिये कदे दूरि करो । सेः समयमे. जे अलुत्तम 
कनि व्यतीत. ह गये,. अथात्‌ आपने ही आपने मन कौ सब मिति कषयो; 
तिन षातंन को- उर भे आनि कै वखानिये केः कदत. हौ | , अथै. यह 


[न 


करि एेसेः समय मे एेसी बात्तः कहिवो- उचित. नदीं ह । तासो एकमत दै 
मत्र क्रा.॥ २।.२३.॥ ..-. ... -. ~ ध 


प्रहस्त .॥ वामदेवं तुमको. बर दीन्हो । लोकलोक सि 
गरे बश कीन्होः॥ इन्द्रजीत यत -सोःजग मोहेः। रास देव लर 
बानर को हे ॥-४ ॥ शृयुपाप्र चुनजोरनि तेोरे। कालदण्ड तुमः 
सौं करजोरे.॥  दभकणसम. सोद जके । ओर .कोन मन 
श्रावतं ताके ॥ ५.॥-दुभक्ण--वतुष्पदी ॥ आपन सब.जानतः 
कलयोः न मानत+कीजै जो मन भवे। सीता हुम ्चानी, मीच न 
जानीःआनः कि मंत्र बतविे॥ जेहिबर-जग जीत्यीः सष अती 
त्यो, तासों कदा बसाई।-अति भल गई. तब^शोच करत्‌ अवः 
जव.रिर सपर आई ॥.६\॥ मंदो दशै-बिजय. चद्‌ ॥रम.किं 
वामः ज.आानी चराई सो. लङ्क मे मीच कि बेलि षे ज्‌ +्यों 
रण जीतंह गे तिनसो जिनकी धसर न नावगृरं चू ॥१।स 
वि वुलवन्त इते क्त हती दग केशव रूपश्द ज्‌ | तोरि शरा 
सन शकर को पियं सीय्‌ स्रयंवर्‌ म्यो न. लई ज ॥:5\॥ 
वामदेव,महादेवः। सरस्वती उद्ा्थः--रामचन्र देव है नर चर. चानरको दै! 


१५य रामचन्दरिका सटीक । 


इह देवपद ते शैश्वर जानो ! श्रथीत्‌ रामचन्द्र ईश्वर है, मौर सुग्रीवादि बानर 
सव देवसेन है ।। ४ ॥५॥ वर कहे वल, अथात्‌ तपोबल । अथवा शिवादि के 
घर सों सव अतीत्यो कदे वीतो, तासों कहा वसाई कटे जोर चले । श्रथ .यह 
कि अव नाश को समय आयो, सोई तुमो एेसे सीयष्टरणादि कायं करायो 
2 । अथवा जेहि शिव चौर ब्रह्या के वरसों जग को जीत्यो सो चरदान 
सव बीतो । काहे ते कि यह वर दीन र्यो कि नर वानर को खोड श्रौर 
. सों तुमको भय न है है। सो नर रौर वानर दी लरिबे को आयत दै । वानर 
को भ्रमाव तौ कदु या चलि है नदीं ! तुमको तव कहे सीय दरणादि- 
समय म यह सुधि भूलि गर कि हमको नर घानर सों भय हे । जव शिर 
के उपर आर है तव शोच करत हौ । तौ तासों कहा वसद्‌ कहे जोर 
चसे, अथौत्‌ अव मृत्यु ते रक्षा को कलु उपाय नदीं है ॥ ६ ॥ जो तुम्हारे 
हगन मे सीतारूप जो सोदयं है ता करि रई कटे वसी रहे ॥ ७ ॥ 


बालि बली न बच्यो चरि सोरहि भ्यो बचिद्धो ठुम पनी 
खोरहि । जा लगि क्षीरसणदर मध्यो कहि कैसे न बोधिहै व- 
रिधे थोरहि ॥ श्रीरघुनाथ गनौ असमथ न देसि बिना सथ 
हाथिन घोरहि। तोखो शरासन शंकर को जिरि सोऽ कहा ठव ` 
सक न तोरहि ॥ ८ ॥ मेघनाद-दोहा ॥ मोको आयु होई जं 
जिञुवनपाल प्रबीन । रामसदहित सब जग करं नर बानर 
करि हीन ॥ & ॥ विभीषण-मोटनक छन्द ॥ को है अतिकाय 
खु देसि सके । को दभ निम ब्रथाज्ुषकै॥ को है ईनीत 
जु भीर सहे । को दुमकरनन हथ्यार्‌ गहे ॥ १०॥ 

जा लगि कहे जा लक्ष्मीरूप जे सीता है तिनके लिये ॥ ८ ॥ सरस्वती 
उक्ताथंः-मेषनाद्‌ कहत है करि जो भंवर कषमि को हमको आज्ञा होई तौ 


[ 9.9 


दम कियत है फि त्िभुवनपाल कटे तीनो लोक के रक्षा करनहार अर 
भृचीण कहे बिवेकी, यासो था जनायो कि केवल समष्टि दी सों नहीं 
मरतिपालं करत? भक्तन यर अति छया शरणागतरक्षण शुनाशादि कमे 
यथोचित्त करत दै, एसे जे रामचन्द्र हँ तिन हीं करिकै सहित सव.जग 
है । रामचन्द्र दी सर्वच व्याप ई .। अर्थ यह कि विष्णु । यथा हृतरनाकरे- 


रामचद्धिका सटीक । , ११६ 


स्यरस्वनभ्नगलौतिरेभिदशभिरकषरेः । समस्तं बादसयं व्याप तरेलोक्यमिव 
विष्णुना ॥ इन को नर श्रौर वानर करके हीन करौ करे करि मानत दौ 
धर्थात्‌ राम॑चन्द्र पिष्णु है, बानर सथ देवता है । यंगद्‌ ह सोर भकराश 
म को है-कोन इदो नर बानर केरे ॥ ६ ॥ १० ॥ 

देखे खुनायक धीर रदे । जेसे तरुपल्लव बात बै ॥ जौ 
लौं हरि सिन्धुर हतरे। ती सौ सिय ले क्षिन पर फ॥ ११॥ 
जौ लो नल नील न सिन्धु त। जौ लों हतमन्त न दशि प॥ 
जो लों नहि थंगद्‌ संक ठदी । तौ लों प्रयु मानहु बात कदी ॥ 
१९॥ जो लों नहिं लष्मण बाण धरं। नोल सुग्रीव न कोष 
कर॥जोलोंशघुनाथनशीश हं।तोलोंप्रु मानह पा 
परं॥ १३॥ रावण-कलदंस छन्द ॥ अरिकाज लाज तनि के 
उठि धायो । पिक तोहि मोहिं सपुशावन आयो ॥ तनि 
रामनाम यह्‌ बोल्ल उवाखो । शिर मश लात पग लागत 
मष्यो॥ १४॥ 
 श्र्थ-रघुनाथ को देखि अतिकायादिक काह कै धीर न रहि 
है ॥-११॥ ॥ १२॥ १३ ॥ रामनाम को तनि कहे ड़, यद बोल 
रावण उचाखो करे कदो । सरस्वती उक्राथेः-अरि कहे श्रु के काज सों 
लाज तमि फै उरि धायो है । अर्थात्‌ रामचन्द्र के दाथ सत्यु सो हमारी. 
युक्ति है. दै, . तामे चाहिये कि त्‌ भाई है सदाय करे, सो त्‌ शरुता करत हः 
जे याकरी प॒क्षिना होड) यामे तोको ज्ज नीद? भाई हे क श्र 
क्तो कषाम फरत है, तोको धिक्‌ है, जो मोहिं सथुायत हे कि रामचन्द्र सों 
न लसी । श्रथवा मोहि करै मोहवश है कै राम को नाम जो जपत रदा 
ताको तनि ॐै.यह. ब्त उचास्यो कटे एती कथा कललो, यह कषक पूर्यैन 
म परत विभीपण के शिर में लात मासयो ॥ १४॥ 1 

करि. हाय हाय उरि देह सभारेऽ। सिय अग संग सवम ` 

निय चारे ॥ तनि ` चै बधु `दशकंध उड़ान्यो ।8र रामच 
` जगतीपति आन्यो.॥ ९५.॥ 'दोडा ॥ मंन्रिनसहितः बिभीषण 


१६५ रमच॑द्िका -ससीक। 


वादी शोभ ` अकास + जबुः अलिः आवत -मावतो अयपदः ` 
प्षनिवास ॥ १६॥ चोपाई ॥ निकट विभीषण आवत नानं। 
कपििपति सो तवद शदरने ॥ शपति सोतन जाई.छनयो + _ 
दशयुल-पोदर -सेषहि आयो ॥ ९७ ॥ श्रीराम ॥ इधिबलवन्त ` 
समे तम. नीके । मत सानं लीजे मधनी क ॥ तवः जुःविचार्‌ ` 


[# 


प्र सोद कीजे । सदसा शङ न यवन दीने ॥ १८॥ अगद; , 
चंदरी चद ॥.रवए .कोःयहृ सति सोदर ।आपु.बली.बल- ` 
वृन्त सिथे.खंर ॥ राक्षसवेश हमे हंतने सबः। काज कहा विनः ` 
सा हम-सो अ ॥ १६॥ बध्य विरोधं हमं इनं सा आति। स्याम्‌ -: 
लिहे हमसों तिनसों मति .॥ रवण कयो न तजो.तबदीं इन। . 
सीय हरी जबहीं वंह निधन ॥-२ ० ॥ .नल-चार पठे इनको मत, .. 
लीजिय । पेसेहि केसे बिदा करि दीर्जिंय.॥ रिय जो.अतिः ` 
जानिय उत्तम । नाहं तौ मारय योडि सवे भम.॥.२१॥ .-; : 
, ॥ -१५.।).१६ 1 कपि जे वानर ह+ तिनके, परति -ने सुग्रीव. तिन : .: 
सां गुदराने कहे कहत भये ॥ -१७ ॥.१८.॥ .१& ॥..चध्य कृेःवध करिभः 
लायक । निघरंन कहं नदय ॥;कारुख्य करुणा धणा इत्यमरः ।-२०.॥. 
चार के दृत ॥ २१ ॥ 
नील-संविहृ.जो यहं हे शरणागतः -रसिय ` रर्जिव- " 
लोचन मो मत ॥ भीतं न रखिय तौ अतिपातक दोई्‌ क मौ- 
तुपिर्ता्लघातक ॥ २२ ॥'हनूमा्‌-दरिलीला कन्दं ॥ जानो: ` 
त्रिभीषण न राक्षस. रम्ररजः+ प्रह्लादः नारद ` विशारद ` 
इद्धिसाज ॥ स्॒रीव नीलं नल `अंगद्‌. जाम्ष॑न्त 1 रजाः 
धियज विराजं समान सन्त ॥-२३॥ दीह ॥ कदन न.पाई 
वात स्‌ हनूमन्तं गुणंधाम ॥ क्यो षिमीषण अपि ही सवनः ` 
सुनाद्‌ प्राम ॥ २९ ॥ सवेया.॥ दीनदयाल कदावतं करशर्वः 
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हो अति ;दीन-दशागद्यो गाढो । रवण के अधघशोध मेम 
शव बूत हों बरही गहि कादो ॥ ज्यो गज की प्रहलाद किकी 
` रति व्योंदी विभीषण को यशं बाहो । आरतवन्धु एकार सनौ 
किन.आरत हों तौ पएकारत गदो ॥ २५॥ 
जो माता, पिता ओर कुल को घातक ह दोय च्रीर भीत है कै अधि, ता- ` 

। फो न्‌ रखा तौ वड़ा पातकं ह । अथर्वाजां माता; पिता श्योर चुलषातक 
फो पातक दतं है, सोई पातक जो भीत फो ना रासै ताको होत है॥ २२॥ 
महादं रौर नारद कै समान है । विशारद कहे धृष्ट ( परिपक इति ) बुद्धि 
फी साज जिनकी । अथात्‌ प्रहाद च नारद सम तुम्हारो भक्त है। 
विशारदः पणिते च धृष्टं हति मेदिनी ॥ २३ ॥ २४॥ वाद्रो करे 
चो ॥ २५॥ ` 

, ` केशव आपु सदा सद्यो इख पे दासन देखि सके न दुखारे। 
जके भयो जेहि भति जहां दल स्यो दीं तँ तिहि भति प 
धारे॥ मेरि बार भवार कँ कहु नािन काहू कै दोष बिचारे। 
घडुत हों महामोहसमुद्र मे रसत काहे न रासनदहरि ॥ २६९॥ ` 
हरिलीला चन्द ॥ भरीरामचन्दर अरतिश्रारतवन्त जानि। 
लीन्हँ` उलाय शरणागत-पुःखदानि ॥ संकेश आर चिर 
जीवि लंक धाम। राजा कदहयाड जग जो लगि रामनाम ॥२७॥ 
. ओरोटक छन्द ॥ जबहीं रघुनायक बाण लियो । सविशेष विशो 
पित सिन्धृ-हियो ॥ तबहीं दिजरूप सु आई गयो । नल सेतु 
स्चै यह मन्ध दयो ॥ २८॥ दोहा ॥ जर्हत्ह बानर सि- 
` गिरिण' डास्त आनि ॥ शब्द्‌ स्यो भरिपूरि महिं रवण को 
 दुखदानि ॥ २९ ॥ रोद चद ॥ उदलै जल उच अकाश चदै। . 
` ` जलजोर दिशाविदिशान मदै ॥ जतु. सिन्धु. अकाश नदी 


. रि कै । बहुर्भोति मनावत पो परि क ॥ २०॥ 
` स्यो हीं कटे तत्काल दी । मोह कहे दुष्त ॥ २६॥ २७ ॥ सषु्रतट मँ .. 
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शमचन्द्र सीन दिन डेरा किये रहे; जव सथुद्र गह नहीं दियो, तव समुद्र 
के सोखिवे के सिये कोप करि रामचन्द्र वाण लियो, इति कथाशेषः ॥२८॥ 
२६ ॥ समुद्र को जल उचरि आकाश को चंदृत है, सो. मानहुं सशर ` 
पौन परिकै आकाशगङ्गा को मनावत हे ॥ २० ॥ 

बहू व्योम शिमान ते भीनि गये । जलं जोर भये अंगरा- 
गस्ये ॥ सुस्सामर भानुं युड जये । सिगरे पट भ्रृषण॒ लूटि 
ल्य ॥ ३१ ॥ अति उच्छलि धििं विद्ूट चयो । फुर राण 
के जलल जोर भया ॥ तव लक हनूमत लाई दई । नल पन 
श्राह्‌ बमा ल ॥ ३२ ॥ लगि सेतु जरह तर्द सोभ गहे । 
सरितान ॐ फेरि प्रवाह बहे ॥ पति-देवनदी-रति देसि भली । 
पितं के षर कोजनरु रूपि चली ॥ ३३ ॥ सब सागर नागरं 
सेतु री । बश्णे बहुथा युत शक्र शची ॥. तिलकावलि सी 
धभ शीश लसे । मणिमाल किध उरं मे बिलसे ॥ ३४॥ - 
तारक छन्द ॥ उ२ ते शिव-म्ूरति श्रीपति लीन्ही.। शुभ सेह के 
मूल अधिष्ठित कीन्ही ॥ इनके द्रसे परसै पं जोई ।.भव- 
सागर के तारे पारस दोईं॥६३५॥ । 
जल जोर भये सों बहत व्योम आकाशम देवततन के विमान भनि 

गये । राग कटे जो अगन मेँ लग्यो इम आदि को लेप है; तासं श्ये 
कहे युक्त । पट ओर शूषण बहि आये है, सो मानों सुर ज देवता हैँ तिन- 
को युद्ध मे सागर जीत्यो है, सो मानो लटि सीन्दो हे । इह पट-भूपष्ररन 
करो अहि आवयो विषय कहे उपमेय है, सो अलुक है, तासों -अलुङ्ग-विषय- 
चस्तूलयक्षा अलकार ह ॥ ३१॥ ३२ ॥ सेतु म ज्गिके अहता शोभ 
गहे जे सरितन ऊ प्रवाह है ते फेरि कदे उलटिकै बहन लागे; सो याय परि 


परि मनात है, पेसी भली कदे बड़ी रति प्रीति पति की समद्र की देवनदी 


आकाशगङ्गा म देखि कै, मानों आपने पिता के घर कौ रूसि"चलपि है।।२३॥ 


नागर, जठ ॥ पै ॥ उर ते अथात्‌ विचार क्ते जो स्तु करिव देत 2, 
ताको चिचार भथम मनही से आकच ड ।। ३५ ॥ 
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दोहा ॥ सेपुभूल शिव शोभिने केशव परमपरकासः ॥ सागर 
जगतजहाज को कसा केशवदास॥ ३६ ॥ तारक छन्द ॥ 
शुक सारण राषण-टूत प्रययो । कपिराज सौं एक संदिश 
युनायो ॥ पने घर जेयहु रे तुम भारं । जम प लंक लः 
नहिं जाई ॥ ३२७ ॥ पुप्रीव-भनि नैह कदय न कहू थल 

प । जल हल हू रघुनायक पेखो ॥ ठम बाक्षिसमान 
सहोदर मेरे । हति ल स्यौ तिन प्राणन तेर ॥ ३८ ॥ 
सव रामचम्‌ तरिसिन्धुहि आई । चषि ऋच्छन की परयंबर 
या । बहधा शुक सारण क ज्ञ बताई । फिरि लंक मनो बरा 
ऋतु अर्‌॥ ३६॥ 

संसारसागर को जहाज जो रामनाम है ताके करिया कहे फेवट जे शेव 
है । जैसे केवर जहाज मे चदाह सुद्र पार करत है, तैसे शिव मरण-समय 
काशी मे रामरूपी तारकमंत्र-नहाजपर चदाह संसार पार फरत हँ । ते सेतु 
के मूल में परमप्रकाश करै प्रसन्नता सौं शोभित हं । भो जहाज पर चढ़ाई 
पार करत है, सो आयने पमु सों सेतु पर चदा पार फरिषे को अधिकार 
पाह प्रसमं भयो चारै, इति भावाथः ॥ २६॥ २७ ॥ रावण के सन्देश 
मे सग्रीव को भाई कद्यो, ताको जवाब सुप्रीब दियो करं रावण सों कियो 
किं तुम बाकि फ समान हमारे भाई हौ, तासों तुम्हारो बध उचिते 
है ॥ ३८ ॥" जा रामचभू को काहू नीके प्रकार सों सुप्रीवादि षीरनको 
शुक सारण दूत सों बहुधा हृत भ्रक्रार सों चतरं कदे वतायो रै, अथात्‌ 
वणन कखयो है । सो तुलंसीकृत रामायण मँ रावण सों ` शकसारण कष्मो 
है कि--श्रस मे श्रवण सुना दशकधर । पदुम यटरह जुथप बदर ॥ 
प्रथा. जा भकार शुक सारण को वतायो है सो आगे कवित्त मं वणेन 
कियो है । रामम्‌ सिधु को तरि कदे उतरिकै लेक्रामे आद, वहभू 
धनौर आकाश मेः छक मेषसम्‌ श्याम शोभित है, सो मानों फेरि हेम॑त ऋतु 
मवी ऋतु ररा म आईं दै॥ ३९ ॥ 
` ` दण्डकं ॥ इुन्तल ललितं नील भृकयं धतुष नन ` इषुद 
` कृराक्ष बाण संल सदारं हे । भीष सहित ` तारं अंगदादि 
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शूषणन मध्यदेश केशरी ख॒ गजगति भाई है ॥ विमरहाघुूल ` 
सब लक्षलक्ष ऋक्षवलं कष्षराजयंसी युस केशादासि गाई हे। . 
रमचन्द्रजू की चमू राज-श्री बिभीषण की. रावणः की मीड् ` द, 
द्रकच चास साई .ह ॥ ४० ॥ ` ५ 
समचरनद्र की चमू कैसी है कि न्तल ललितः नील, य्डटी; धनुष नयन, 
कुगरद, कटाक्ष, बाण ओर सवरल ई जे बानर है, ते सदा है जामे । अथवा 
याणएपयेन्त इन्‌ नामन करि युक्त ओर सदा सवलं कहे ` लवान्‌ . एेसे.जे. 
वामर ऋश्र है ते है जामे । ओर घुरव-सदित है) तार्‌ नामक जे चानर द 
तिन सित रै । अङ्गदादिक जे भूषण के सेनानायक है तिनसों ` युक्त हे ` 
मध्यदेशनामकः; केशरीनामक; सुगजनामक जे बानर ईह, तिनकीः गति ` 
कहै नीकी है जामे । ओर बिग्रहनामक, अनुकूलनामक ओर क्षरा - 

मखी कहे छक्षराज जे जाम्बबन्तहै ते है सुख कहे युखिथा ज्म देसो 
सक्त सक्च कहे नेक लक्ष छशष ऋत्षन को है वल -सेन्य जामे ।-चिभीषणः 
करी राज्यश्री कैसी है $ तल जे केश दै ते है लसित कहे सुन्दर-ओर- .. 
नील कदे श्याम जाके । ओर्‌ भृष्टी धनुष सम है जाकी } -ओौर नयन है 
कुद कहे कमसलसम जाके । ओर कटाक्ष है बाणसम ज्ञाके । शरोर सबल. .. 
कहे सुन्दरता सहित सदा रै, अथोत्‌ जाकी छवि काहू ` समय में ग्लानि. ` 
तीं हति । बलं गधरसे रूपे इति मेदिनी । आर सुष्टु जो ्रीवादहेसो .. 
सहित है तार कहे बिमल सुक्गन सों । अथात्‌ सोतिन की माला प्रहिरे दै 4 
वारो निमेलमौक्तिके, युङ्गा शुद्धावुचनादे इत्यभिधानवचितामणिः । शौर ` 
गद्‌ जो बिजायठ है तेहि आदिद्‌ ज्ञे भूषण है. तिनसों युक्त है । ओर 
मध्यदेश जो कटिहैसोदहै केशरी के सिंह कोेसो जकों1 ओर युष्टु ` 
जो गज है अथात्‌ जो श्रविललित चाल . चलत दै, ताकी एसी. गतिः ह 
थाई कहे नीकौ जाकी । शरीर विग्रह शरीर हे श्रसुकूल कदे, यथोचितः सव 
पटे. पूणे जाको । अथे यह ऊ जेसो. जौन श्र॑ग चाहिये वेसोई. तोन. अगः ` 
है । अथवा अनुकूलं करे हित. है सथको, रथो जे देखेत ह तिनको .सन 
वश हं जात हे । अ्रथवा अनुकूल कहे व्याधिरिव ।. गात्रं वपुः. संहनने 
शारीरं प्पे विग्रह इत्यमरः । ओर सक्ष लक्ष जे ऋक्ष नक्ष है; वल्ल कदे जो 
बरलसोदयं हे, तारे सहित.जा ऋक्षराज चन्द्रमा हे, तके सद्शद्ेमखना 
करो । अथे यह कि जव शनेकै सक्ष नक्षनन की शोभा से कै चन्द्रमा रषु - 
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धरण करे? तव जके 'पुख के सम होय । ऋक्षस्तु स्यानक्षत्ाप्तभन्नयोरि 
` स्यमिधानचित्तामशिः । रायण फी मीच केसी है करि कुन्त जो वरदीःषैसो 
` द ललित कदे लचकति जाकी । ्थौत्‌ वरली हाथ मे लिये है । श्रथवा 
 ङुन्तलं जो भलादहं सोदे ललित कदे अति तीष्ण जाको । ` धर्थात्‌ 
देथियार्‌ को धरे हे । कुन्तलोमल्नकेशयोरित्यभिधानचितामणिः । श्नौर नील 
कै श्यामवणै हं । ्रौर भृहटी मद ह धलुपसम विकराल जाकी । इं 
फथि करर शी करि चरत ह । तासों मोदन शी धुप की कररता धर्म करि 
सास्य जाना । भार्‌ नयन दह कुयद कं कुत्सित हं पद अनन्द जिनमं) 
पसि जाके । अथात्‌ रावण के चध को च्रानन्द हेः विभीपण के राज्य- 
लाभादि उत्सव को ्रानन्द नहीं है । यथवा नयन हे छुपुद करै पुद जो या- 
नन्द्‌ हे, भसनता इति, तासाँ रहित । अथात्‌ शरतिकोप सो श्ररण अति- 
पिकराल्ल ई प्रशस्त नदी हं । यार कटाक्ष हं बाणसम करल जाके । ओर 
सवल्ं कृष वृद्धवत्त-सत सदा ह । इहा वल पद त बुदद्धवक्त जाना। 
त्‌ युद्धिवल सों सीताहरणादि कायं कराई रामचन्द्र सों रिरोध कराई 
दियो । तार कहे उच स्वर करिकि सहितं दं युष्डु ग्रीवा जाकी । सुष्टु पद 
को शरभं यह कै पसो उच स्वर फरिवे फी शङ्कि यर काह की ग्रीवा में नदीं 
ह । श्नौर श्ङ्गद जो वरिनायर दै, तेहि यादि मूपण न करे नहीं हँ । अथात्‌ 
पएडमास्लादि र भूषण पिरे है । नोर मध्य के श्रम अनुत्तम देश फे 
जाके रग । मध्यं विलग्ने न खी स्यादन्याय्ये यतरेऽधमेपि चेति मेदिनी । 
प्रौरं केशरी जो सिंह दहं ताकी गज पर एेसी गति भाईद नाको । चः 
थात्‌ जसे गज फे मारिवे को सिंहं चलत ई, तेसे रावण के मारि कों 
चली श्ाचति दै । नौर रामचन्द्र को जो वित्रह विरोध र सोई ह अहुकूल 
हित जाको । अर्थात्‌ रामचन््रके विरोधी सों है .कायेसिदि जाकी । 
श्रौर सचः फटे पणी अनेक लस ज क्ष भाल द तिनको हं वल. जाके । 


र = न्द 


ध्रौर ऋष्राज जे जामयन्त ई, तिनको ठेसो ह शुख जाको ॥ ४० ॥ 


हीरक चन्द्‌ ॥ रव्रण॒ शुभ श्यामल तन मंदिर पर सोहियो। 
भान दशृग-युत कलिदगिरि विमोहियो ॥ रघवशर ला- . 

वेगति घ्र मष्ट यों हयो ।.इंस सबल अस साहित मानं 

ठडि कै गयो ॥ ४१ ॥ लज्ित सल तनि सथल भनि भवन 
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मं गयो । लक्ष प्रस तक्षण भिरि दक्षिणः पर सोभयो ॥ लंक : 
निरसि अक हरपि ममं सकल जो लघ्यो । जाह समति रावण 
वह अंगद्‌.सनं यों क्यो ॥.४२.॥ चचला छन्द ॥ रामचन्द्र ` 
कत स्वणे-लंक देखि देसि । अक्ष-बानरलि घोर ओर चारि- ` 
हू विशेखि ॥ पं कंज-गंधलुव्ध मोरमीर सी षिशल \.केश- ` 


दास खासपासर शाभजं मना मराज्ल ॥ ४३॥ 
संबल कहे अनेक-रग-मिभित ह अंशु कहे किरण जाके, एसे जे सूर्ये 
तिन सित मानो करिदगिरि-श्वृग ते हस कहे हंससमूह उडि गयो हे + ` 

इमं जाति विपे एकवचन है । हंसन के सदश श्वेत छत्र हे, ` योर सूये के 

सदश अनेक-रग-नगजाटेत मृङ्ट ह ।॥ ४१ 1! दक्षख भिर कह समुद्र के ` 


दक्षिख इल. का "गार, समुद्र-पार का गार इति । ममः भद्‌ ।॥ ४२} मार , 
भार-सम ऋक्ष हं । मरातत हस के सम वानर हं ॥ ४२॥ 


ताम्रकोर लोहकोर स्वणंकोट आसपास । देव की पुरी धिर 


कि पवतारि के बिलास ॥ बीचवीच ह कपीश बीचवीच ऋक्षः 
जाल । लंककन्यका गरे फि पीत नील कंटमाज् ॥ ४४ ॥. 
इति श्रीमत्सकललोकलोचनचकोरचिन्तामणि श्री- ` 


ने ॐ वाः कऽ 


रामचन्द्रवव्द्रक्यासिद्रजद्रचताया समरसतन्य्‌ः 


समुद्रतरणएन्नासपञ्चद्शः प्रकाशः ॥ १५॥ 

अथोत्‌ इन्द्र की शता सों मानो पवेतन देवपुरी-को परिः लियो हे! ` 

देवपरी-सद्श स्वणेकोट है । जाके सध्ये पुरी है, चौर तके आस-पास 
ताग्रादि के कोट है, ते पर्वत-समान दै! यासो या जनायो -कि. लंका. 

देवपुरी-सम हे । ४४1 । ६ । 

इति भरीमज्जगज्जननिननकजानकीजानकीजानिग्रसादाय जनजानक्ी- 
मसादनिमितायां रामभक्िपमकाशिकायां पेञ्चदशश्रकाशः ॥.१५॥ 


~ ~ 


दोहा ॥ यह - व्रणएन है सोरहं ` केशवदासः प्रकास । रावण. 
अराद सों विध शोभित वचन विलास ॥.९.॥ अंगद कूदि. ` 
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गये जरह आससगत लंकेशः। मच मधुर करहाट पर शोभित 
: श्यामल वेश ॥.२ ॥ पतीहार--नाराच छन्दः ॥ -पठो शिरषे 
` मोन बेद जी शोर रे। वेर देर केकी न.यक्ष भीर 
मंहि र ॥ दिनेश जाई दरि षटि नरिदादिः सगरी । न बीज्ञ 
` चद म॑द्बुद्धिःइन्द्‌ की सभा नदीं ॥.३॥. चित्नपदा छन्द॥ 
गद्‌ यों सुनि बानी । चित्त महा सि आनी ॥ ठि के लोग 
नेसे । जाई सभा मरह वेसे ॥ ४॥ चचरी छन्द ॥ फोन 
हो पठये घ कोने द्यी तुम्हे कह काम हे ॥ अंगद~जाति बा 
नर संकनायकदरूत अंगद नाम हे ॥ रावणए-कोन हे बह 
बौधिकेःहम देह पलि सवे ददी । लंक जारि संहारि अक्ष गयो 


छु बात बथा कदी ॥५॥ । 
॥ -१ ॥ च्रासन म गत.कटे बेटे ॥ > ॥ रावण के सभाःमवन मे .जाह 


श्रंगद्‌.फेसे कोतुकं देखत भये । भतीहार्‌ या प्रकार के, अनाद्रपूषैक्‌ चचन 
जह्मादि सों कहत दै । हे श्मेर) तुम सों कैयो वार क्योकि तुम यक्षन 
कीभीरकोन मंड, त्रथोत्‌ यक्षन की भीर कोर्सग से इह नायो करोः 
सो तुम आदो फरत हौ ॥ ३ ॥ ५ ॥ सइनायक, विभीपण ॥ ५॥ 
` .महीदर-कोन भोति रहो तर्य ठम रजप्रेषकं जानिये । 
लंक लाई गयो जु बानर कौन नाय बखानिये ॥ मेघनाद ज 
बोधियो बहि मारियो बहुधा तमे ॥ लोक्रलमज दस्यो रहे यति 
जानिजे न कर्द अवे ॥ ६ ॥ सवण-कीन के सुत ? बालि के; 
वह कौन घालि न जानिये । कोख चापि दुम्हःज्च सागर सात 
न्हातं बखानिये ॥ है करट वह ? बीर श्र॑गद देवलोक. बतादयो। 
क्यो गयो ? रघनाथ-पाण बिमान वेदि सिधायो ॥ ७॥ लंक 
` नायके कों ? भिभीषण देषदृषणए को दरे । मोहिं जीवत होहि 
क्यो १ जग तोहि जीवत को कहैः॥ मोहिं को जग मारिहै ? 
इद्धि तेर जानिये । कोन बात पठायो कहि बीर बेगि 
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वसानिये ॥ = ॥ अंगद-सवेया ॥ श्रीखुनाथ को बानर केशष 
रयो हो एड न काहू हयो स्‌ । सागर को मद खारि विकारि 
त्रिकूट को देह बिहार चयो ज्‌ ॥ सीय निहारि हारि कै 
राक्षस शोक अशोक-बनी हि दयो जू । अक्षद्धमार हि मारि 
कै लंक हि ज(रि के नीकेहि जात भषो जू ॥ ६॥ 

महोदर .पू्ो कि तुम तक्ष कौन भति सों रहत हे, अथात्‌ कोने काम 
के अधिकारी हौ? तव अंगद कषयो किहम राजा के इ प्रेषक कदे 
यथोचित स्थान में दूतन के पटाबनहार रै, अर्थात्‌ दूतन फे नायक हैँ । 
लोकलाज दुखो ररै, यह कदि अगद या जनायो कि हमारे सैन्य भ रसो 
कोः नहीं है जाको कोड बोध्यो मारयो होड ।॥ ६ ॥ ७ ॥ पाले अंगद्‌ 
कलो है कि हम लंकनायक के दृत है, सो रावण पृच्छयो कि संकनायक 
को है, जाके तुम दत हौ १ तव अंगद कमो ह फि विभीषण लंकनायक है । 
क्षसो है विभीषण, जे देवतन के दूपण के पीड़ा-करनहार है, तिनको दहै 
के जारत है । यासो या जनायो कि तुमह देवद्पण हौ, तुमह को दहि 
है।॥ ८ ॥ सागरके मद र्यो हमको कोठ न नोँपिसकि है, सोः 
नोँधि कै, ता मद्‌ को फारि डाखो । अथात्‌ द्रि कस्यो । ओौर चिकारि कै 
गानि कै चिकूटनाम जो लंकापुरी को पवत है, ताके देह मे, अथोत्‌ सव 
पर्वत भरे मे विहार के नीके भकार सों पुरी के स्ी-मवनादि देखि कै छयो 
कहे रहत भयो ॥ & ॥ | 

गंगोदक छन्द ॥ राम राजान के राज आये इट धाम तेर 
महाभाग जागे अषे। देवि मंदोद्री कंमकणादि दे मित्र मंत्री 
जिते पदि देखो सवे ॥ रसिजे जाति को मति को वंको 
साधिजे लोक मं लोक-पलोक को । आनिकेर्पोपरोदेस॒ 
से कोशले आ्शुदही ईश सीता हि लै.-ओकको॥ १०॥ 
रावण-लोक लोकेश सों शोचि कया स्च आपनी अपनी 
सीवसो सो रह } चारि बरहि धरे बिष्णु रक्षा केर बात सची 
यहे बेदवानी कै ॥ ताहि शरभंग ही देवदेवेश सों बिष्णु- 
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बघ्यादि दे ट ज्‌ संहे । ताहि ह बो कै पँय काके पर आच 
संसार तो पय मेरे परे॥ ११॥ मदिर छन्द ॥ रामको कम्‌ 
कृहा ? रए नीतिः कोन कमे शु जीत्यो कहा १ बि 
वली छल सों शृशुनन्दन गवै सहे द्विज दीन महा ॥ दीन शीं 
पयो चिति छत्रं ह्यो निनं प्राणनि हेदर्यराज फियो । हेहय 
कौन ! है, निघो, जिन सेलत ही ठह बधि सियो ॥ ९२॥. 
जास्रीके संग राज्याभिपेक दो से देवी कटाषे। देषी कृताभिषेका 
यामित्यसिधानचितामणिः || १० | कृट्पात के शत मे ब्रह्मा खि रचत 
ह, षिष्णु रक्षा करत. है, सो ताहि कटे लोक-खष्टि को ¦ शरोर देबेश इनः 
खोर पिष्णु शरोर ब्रह्मादि दे जेदेव तिन्द। खद्रजे महादेवरहेतेभरूजो 
भोहहेतके भगदरीटेदीकरनदी सा संहार कलमं रहारं करि डारत 
ह | ११॥ छत्र कृषे क्षत्िय वणं ॥ १२॥ 
स्मगद~विजय छन्द ॥ सिधु तस्यो उनको वनरं तुम-पे 
धूतुरेख गई न तरी । बौ्योड वधत सो न वध्यो उन वीरिधे 
षधि कै बाट करी ॥ अजह खुनाथ-पताप फि बात वुम्दें दश- 
फट न जानि परी। तेलनि तुलनि पड जरी न जग जरी लक 
जगजरी ॥ १३ ॥ मेधनाद ॥ डि दियो हमहीं बन वहि 
पड कि आगन लंक जरी । भीर में अच्छं मस्यो चपि बालक 
घादिहि जाह प्रशस्ति करी ॥ ताल भिधे अर सिन्धु वधे यहं 
' चेव्क, वकम कौन कियो । बानर को.नर को बुश पल मं 


सुरनायकं बाध लया ॥ १९.॥ 

वध्योई करै हलमान्‌ को वधन रुम काहू विधि सों करिह कलयो, तार 
पर बँधत न वन्यो । तेल ओर तूलं कदे स युक जो पस्तु दोति हैसौ 
विशेष जरति ३, सो.या प्रकार की पु तम करी सो न जरी । आर केनत 
सुवण शौर रतन मेः ग्नि ज्वलितं नही हीति? पर तमहारी सङ्का तृणादि 
रदित. केवल रत्ादि के नराय सो लेरी जरत मरै । राम के.भभाव सो एसी 
: शछनहोली रतिं होसी है ताह पर तुष्ट नदीं जानि पर्त, इति भावार्थः ॥१२॥ 


१७० रामचन्धिका सरीक । 


वादि कहे इथा । प्रशास्ति करे स्वति । सप्र ताल वेष्यो ओर सिधु वध्यो, 
य॒ह चेटक फटे भगर-विचा है । सरस्वती उङ्गाथं-जो रामचन्द्र ताल वेधनं 
सिधुयन्धन कल्यो सो तो चेटक कदे भगर-बिचासम है, भ्र्थात्‌ खेलसम दै । 
भामे कौन विक्रम कहे अतिवल क्रियो है । विक्रमस्त्वतिशक्तितां इत्यमरः । 
अथौत्‌ वै चाह तौ तैलोक्यं को सदार करि उर, सिन्धु-बन्धादि सदश 
कर्मैन मे उनको कौन म है १ रेसे ्रबलयैनदहोतेतौ जिन हम पलर्मे 
सुरनायक को बाँध सियो ते बानर ओौर नर को वपुरा ह जाते १ अथे यहं 
कि हम इन्द्रलोकादि मे जाई कै इन्द्रादि को जीत्यो, श्नौर वे हमपर चदि 
आये हे । हम वपुरासम कदू करि नदीं सकत अथवा बपुरा समः हम 
पर चदि राये द| १४॥ 
श्गद-चेटक सों धलुभंग कियो प्रयु राषरे को बतिजी- 
रन हौ । बाएसमेत रहे पचि के तुम जा मर्ह पेन तञ्यो थल 
हो ॥ बाण सु कोन ! बली बलि के सुत, वै बलि बावन बधि 
लियो । श्रो यु तौ जिन की चिरचेरिनि नाच नचाई कै डि 
दियो ॥ १५॥ रावण-नील सुखेन हन्‌ उनके नल ओर सवै 
कपिपुज तिहरे । आखह आठ दिशा-बलि दै अपनो पदु 
पितु जा लगि मर ॥ तो से सपरत हि जाई के बालि अपृतन 
की पदवी पगु धरे अगद संग ले मेरो समे दल आस्ञहि 
क्यों न हने बपुमारे ॥ १६॥ दोहा ॥ जो युत अपने बाप को 
बैर न ले प्रकास । तासों जीवत दी मरो लोग कहै तजि 
अआ ॥ १७॥ 
कवित्व मेँ क्कि मेधनाद की है । श्चौर जवाब रावण फो अङ्गद दियो, 
ता जवाब ही सां या जानो कि रामचन्द्र सिन्धु-बन्धनादि-सम शंभु-धसुष- 
भग चटक दी सों कियो है, यह बात रावण कल्यो है । अङ्गद कहत है कि 
मथु जे रामचन्द्रे, तिन चेटक सों धटुष्भेग कौन्दे । ओर पुम कहत हौ 
कि जीरण कहे पुरानो रहै, परन्तु तुमको पुरानो तौ रहै, पै बाण समेत 
जुम पराक्रम करि पचिकै कदे थकिकै रहि गये, ताहू पर थल ह न 
योड्यो, अरथौत्‌ र्व न उव्यो ॥ १५ 1 नील, सुखेन, इमान्‌, नल; 
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सुगरी, राम, लक्ष्म श्र विभीषण ये ने -श्राठ है । वरस्रती .उकार्ध- 
नील सुखेन प्रादि चारि पानर उनके सुग्रीवके है, ते वाति के भेय 
सो. भागे रह, त्र तिनदी के सङ्ग रहे । यासो या जनायो फि जो रामचन्द्र 
त्राह करं श्नौर मोह सों षै तिहारो राज्य न दियो चारैः तौ सब वानर 
तरेर साथी । तासोंतरूश्राटदट ्राठ दिशा वलिद्‌ जे रामच 
है श्राठ दिशन फे भारौ जे इन्द्रादि दिक्पाल है ते है बलिद 
कहे भटके दाता जिनको । श्रं यह फि इन्द्रादि दिक्याल्ल जिन को 
मस्देत र| तिन दही सों श्रापनो पद जो राज्य है, ताको लै । जाके 
किये सुग्रीव तिहारे पितु को मारि दास्यो है । काहे ते, राज्य तिहरे पिता 
को है । रामचन्द्र मयादि-पुरुपोत्तम ह । जो तू कहि है, तौ तोको विशेष 
देह । वरिर्दत्योपहारयोरिस्यमिधानचिन्तामणिः ॥ बपु-मारे रे जे तेर 
चाप को मासयो है।॥ १६॥ १७॥ 
अंगद्‌-इनको षिलण न मानिये कहि केशव पल अधु । 
पानी पावके पवन प्रस ज्यों असाधु त्यो साध ॥१८॥ रावण 
दततिलंबित चद ॥ उरसि भरंगद लाज क गहो । जनक 
घातक बात ब्रथा करो ॥ सहित लध्मण रामह संहे । सकल 
वानरगज तुम्हे करो ॥ १६॥ 
` विल्लगु कदे द्वेष । साधु कहै भलो । असार केहे धुरो ॥ १८ ॥ जनक 
पिता । सरस्वती उक्राथ-- हे श्रगद तुम रामचंद्र सों मिकिवे को हमको 
` कहत हौ, यामे हमको कदू लाज नदीं होति । एेसी चात कहि फू लान 
` तौ उर मे गरौ । काहे ते फि तुम्ारे जनक वालि तिनके जे घातक राप्रचद्र 
है, तिनकी वात दथा है, यह तुम कहौ । अत्‌ रामेचद्र की वात था 
नहीं होति, जो मन मे संकल्य करत है, सो करिवर करत द । यासो या 
, जनायो कि. चत्तिवली वालि के बध करिव को संकल्प क्रियो, सो वध करि 
मोई रियो, तैसे रे तो हमरे मारे को संकल्प करे है यह संकर दथा काहू 
` उपाय सों न है ह, ` तासों भे लक््मण-सहित रामह सो सहर कदे 
` चहार.नाश को पराप्त होत हौ । -अर्थात्‌ लक्ष्मण-सहित राम मोदि मारतं 
,: हीहै। माहीं तौ रेसो हित सीख तुमको: दियो है, जासों समर बानश्न 
` करो राजा हुमको "करौः । अर्थात्‌ सुग्रीव सौ घोरि तम्हारो राज्य दै देख । 
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अथवा जनक-घातक ने सुभीव है, तिन की वात इथा कहत हौ । अथं 
यह. कि जो तुम्हारे पिता को सास्वो, ताकौ वड़ा थ्‌! करत दो । मे ल 
द्पण-सदित राम करके संहो के नाश को भाक् होत हयै । नाही तौ सुग्रीव 
को मारि सवर वानरन को राना. दुमको करो ॥ १६ ॥ | 

अंगद-निशिपालिका छन्द ॥ शश्र सब मित्र हम चित्त 
पहिचान । दृतषिधि सूत कबहु न उर आनदीं ॥ आदु यख 
देसि अभिलाख अभिलाखहू । रसि शन शीश तव ओर करट 
राखहू ॥.२० ॥ इवणए-इन्दरयजा इन्द्‌ ॥ मेरी वदी भूल सुका 
क रे। तेरे कल्यो दृत सवे सहो २॥ वै जो सवे चाहत तोहि 
माखो । मरै कहा तोहि जुदैव भाखो ॥ २१ ॥ अंगद्-उपेन्द्‌ 
व्रा छन्द ॥ नराच शरम जदीं धरगे । अशेष माये. कटि 
भ्र पेरगे ॥ शिखा शिवा वान गहै तिहारी । फिर चह अर 
निरोषिहारी ॥२२॥ | . 

` तुम्हारी जो यह नूत के नदीन दूत-विधि करे दूतता तोर-फोर है, ताको 
कवं न उर मे आनि है फ्‌ रै । २०॥ २१) नाराच, चाण । निरैविहारी 
रावण को सम्बोधन है । अथवा शिवा रौर श्वान अर अर जे मिरेविहारी 
. काकादि दैः ठे तिहारी शिखा गहे तिहरे शिर को सिये फिरगे ॥ २२॥ 
रावणए-धुजंगप्रयात छन्द ॥ महामीच दासी सदा पाई धोवे ! 
परतीदार है के कपा सर सोषे ॥ पानाय लीन्हे रहै च जा- 
को ! क्रेगो कष शच सुभव ताको ॥ २३ ॥ शका मेघमाला 
शिखी पाककारै । केरे कोतवाली भरादंडधारी ॥ पँ बेद 

ब्रह्मा सदा दार जाके 1 फा बापुरे शख सुभ्रीव ताके ॥ २९॥ 
धगद्‌ कलयो कि भराम वाख धरिकै ठुमको मारिदै, ताको उत्तर रावण 
दिो कि मलामीञ जो हे सो मेरी सदा पर घोडे के अथ दासी है । .याते 
चतन्यून दास -जनायो । एक श॒तं एक मी दै, दिनम शत अकाल ` 
मी दे एक सलामी दै। शत भीञच उपाय सों द्रिहोति है एक महामीड 
काहु उपाय सौ नहीं भिटति स्था मावपरकाशरे- एकोत्तरं शरत्युशतमथव)पपः 
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` `“ प्रचक्षते ।-तत्रक्रः ' कालसंयुक्षः शेषास्तवागन्तवंः स्पृताः]. यमे या. जना्भौ 
‡ क युद्धादि मं मरिवो तो अकल-गृतयु है, सोमेरेसमीप कंते आहरे ॥२२॥। 
- शका कहे शक्ता । पाककारी रसोदद्रार ॥ २४ ॥ । 
अगद्-वजय छन्द ॥ पट चद्व पलना पालिका चरि 
पालि ह चदिःमोह्‌ मद्यो २। चौके चद्धो चिघ्रस्ारी चणो 
गज वाज चेदु मंदटू-गबे चद्धो २ ॥ व्योम षिमन 
-चद््योई रद्य कटि . केशव सो कक न पद्बोरे । चेतत 
नाहं रद्य चदि चित्तसु चाहत प्र्‌ चिता हू वद्यो २॥ २५॥ 
अथसर्हि पेट चढ़चो कहे गभ म आयो । जव जन्म भयो तव्‌ पलना्मे 
चदि के कल्यो । इद्र चोर बड़ भयो तव पिका नो खद्वा है, ताम" चककि 
सोचन लाग्यो । जव व्याह भयो तच पालकी मँ चदि व्याहन्‌ चल्यो, तव मोह 
जो साया है तामे मद्यो कहे य॒क्र भयो । फेरि पाणिग्रहण मे चोकं म चढयो । 
फेरिस्री फ सग चित्रसारी मे चद्ृशयो। फेरि राजा हे के गज चानि चद्चोः 
शरोर गृढ़ प्र चयो, ओर गवे , पर चद्चो । अर्थात्‌ राज्याभिमान मयो । 
ओर जेट कदे जाते, अर्थात्‌ जाकी कृषा सों व्योम मँ विमानन पर्‌.चदयो- 
ई रणो । थात्‌ पुष्पक आदि विमानन पर चढ़घो श्नाकाश प्र फिरत रघो 
केणुव कहत है कि सो जो वे मथु रामचन्द्र है ताको कवं न पदयो, अथात्‌ 
राम-नाम क््रुन जप्यो । सोहि मूढ़, अव चिता हु प्र चद्यो चदत हैः 
ताह ,पर तेरो चित्त चदिरछयो है कदे मत्त हं रो है । तासों तू चेत्तत नदी, 
अर्थात्‌ चेत नहीं करत.। चिता 'हू भ चद़यो चहत है” यह कटि या जनायो 
करि रामचन्द्र तोरि शीघ्र दी मारि है। तासो उनके शरण मों जाके अपनो 
भस कर }} २५॥ 
` शवण-युजंगप्रयात छन्द ॥ निकाख्ो जुः मेया -लियों 
गन जक । दियो -काटि कै ज कदा त्रास ताको ॥ लिये 
वानरली कदं बात तोसो। घु केसे लें सम संमराम्‌ मोसो॥ २६॥ 
दमगद-विनय छन्द ॥ ` दाथी.न साथी न धेरि न.चेरे न गां 
`, न ठँ को गर बिले । तातन्‌ मातन त्र नमित न वित्तन 
` तीय कदींःर्तग रदे ॥ केशव कामको रमः बिसरतः च्रं 
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निकाम न कामहि एेहै । चेति २ चेति भरो चित्‌-अन्तर 


प । 


श्रतकलोक अकेलोई जहे ॥ २७॥ 
रामचन्द्र के राज्याभिषेक को एतो वड़ो उत्सव, तामे भरत घर में नदीं 
रहै, सो सुनि कै राचण यादी सथुभयो कि परेस्पर स्वाभाविक बन्धु-बिरोध 
सपि भरत-कृत अभिषेकोत्सव-सैग के भय सो भरत को दशरथ निकारि 
दियो हैहै। सो कहत द किं निकारो जो भैया भरत है, ताने पिता करिकै दियो 
राज जाको कादिके कटे देश सों निकारिकै ले लीन्दे । ताको कहा जास कहे 
-भय रहे १ आशय यह क्रि जा भय सों दशरथ भरत को निकारिकै रामचन्द्र 
को राज्य दियो, से।ई अपने बल सों भरत रामचन्द्र सो दरि लीने, र 
देश सों निकारि दीदे । तो जिनसौ पिता को दियो राज्य न राखत बन्यो; 
हमको मारि कै कहा हमारो राज्य छोरि दह १ ौर- ताहू प्रं वानरसैन्य को 
लिये है, ओर वेष यती को धरे है । यतिन को ओर बानरन को काम लखि को 
नर्द है । सरस्वती उक्रा्थ-सङ्ल्प करिफै जो रामचन्द्र हमारे राज्य लियो, 
त्रोर हम करिके निकारो जो भाई बिभीषण है, ताको दियो है, ता वातको 
कहा हमारे अनास है १ अर्थात्‌ बड़ो जास है 1 यह हम निश्चय जानतः है 
क्षि रामचन्द्र को सङ्ल्य निष्फल न है है, हमसों राज्य खोरि विभीषण 
कोदे ह । श्रो ^र' कहे अग्नि, ताकी आली कहे समूह । अथात्‌ जिन 
मों अति अगि ह रेसे बाण लिये ह । अथवा र कहे तीक्ष्ण जे बाण है, 
तिन कां आलो कहे पाक्के समूह इतिः तिन का लियिदहं । सो रामचन्द्रके 
सग्राम म मासे कहं हम रसो प्रासा कसे जुरे १ अथे यह के हम उनक 
युद्ध करिषे लायक नहीं हँ । रस्तीकष्णे दहन इत्यमिधानचिन्तामणिः । पंस्या- 
लिविशदाशये । त्रिषु क्षियां वयस्यायां सेतौ प॑क्रौ च कीर्तिता इत्यभिधान 
चितामणिः ॥ २६ ॥ चित्तः धन ॥ २७॥ 
राषण-युजगग्रयात चन्द ॥ डरे गाई िप्रे अनाथे ज माजं । 
पर्व्य खोड परी हि लाने ॥ पखोह जासों न होवे रतीको । 
सु केसे लर वेष कीन्हे जतीको ॥ २८ ॥ दोहा ॥ मेद कखो में 
संल को हरगिरि केशवदास । शीश चदाये श्रापने कमल्‌- 
समास्‌ सहास ' २६ ॥ 
ने रमर गाद्‌ -.` -विभ को उरात ह, अर्थात्‌ अतिदीन गाइ ओर - 


रमिचन्दरिका सरीक । | १७५ 


विपर.तिन- हं को उरातं ई, तासौ अति कादर है । मौर अनाथ जे प्रणी 
है, जिनकी नाथ कोड नदीं है, तादी. को मजे कदे सेवन करत दहै । अर्थात्‌ 
तादी सों सङ्ग करत दं । यासो या जनयो कि भय सों र्चक ह परद्रव्य 
` नहीं ले सृत, हमारी राज्य कैसे ले १ योर परस्री को लजाव है । यासौ 
जनायोकिजेन्ञी को लजात द ते.पीरन सो कहा धृष्टता करि १ अर 
जिनसों पररह कवं र्ती ह मरि नाहीं है सकत । आशय यह कि श्रुता 
करत उरात है । शरोर ताहू पर येप यती तपस्वी को धरे है । अथात्‌ बेपहू 
घीर को नदीं है, सो मोसो कैपे लरिरै १ सरस्वती उङ्कार्थ- मर्यादापुरषोत्तम 
ह, तासो ब्रह्मशाप, गोशाप को उरात है । भृगु लात ह मासयो, ताहू पर कद्‌ 
ना कल्यो । नाथ जे १इद्‌+ गन चादि है, तिनके निकटही रहे, जा भति 
क्ट भयो; तादी विधि निकट्यरती- सम रक्षा कियो । श्रौर परदरन्य परस्नीदरण 
म पाप होत है, तासों त्याग करत है । श्नौर परद्रोहं जास रती ह भरि नारीं 
होत । यास समदं जानौ । सवको समान जानत टै । तिनसो हम कैसे 
लै १ अर्थात्‌ वै दैश्यर है । वेप कटे रूपमातन यती को कौन्दे दै॥ २८।॥२६॥ 


श्रगद-दंडक ॥ जेसो. तुम कहत उटायो एक गिरखिरपेसे 
कोटि केपिन के बालफ उगवदीं । कटि जो कहत शीश काठत 
 धघनेरे घाव भग्र के खेले कहा भ-पद पावरीं ॥ जीत्यो जो 
सुरेशरण शप ऋषिनारि ही को सणुभहु हम द्विज-नति 
समुखावदीं 1 गदौ राम पँय सुख पय करं तपी तप सीतानू 
को देह देवदन्दुभी बजावदीं ॥ ३०॥ रावण-वंशस्थ इन्द ॥ 
तपी जपी षिपनि क्षिप्र दी दौ । अदेवदेषी सब देव संहरे ॥ 
सिया न देद्य यहनेम जीरो । अमादुषी भ्रमि अवानी 
कर ॥२१॥ अद्कद-बिजय चन्द्‌ ॥ पाटन ते पतनी करि पावन 
` टूक कियो हरके धु कोरे + छत्नषिदीन कलो चन मेँ चिति 
गरब हस्यो तिन. के बल कोरे । पबेत-पंज पुरेनि के पात समान 
तेरे अजहू धरको २। दई नरायन ह पेन ये यन कोन इहां नर 
बानर को रे ॥३२॥ रावण-च॑चरीघन्द ॥ देहि गद रज 


१७६ रामचद्धिका ससक । 


तो कँ मारि वानरराज फो 1 बधि देहि भिभीषणे यर फोरि 
सेत-समाज को ॥ पड जारि अच्छरिपु की पाई लागि र फे 


सीय कां तद दह रामाहं पर जाई समुर कं ॥३२३॥ 

घाघ कटे न्मादि देन्द्रनालिक ॥ ३० ॥ सरस्वती उङ्का्थ- हे अङ्गद; 
तपी अर जपीजे विमद | अथवात्पी चौर जपी चौर बिभनको क्षिमदी 
हर कौ कि ती श्नौर जपी जे विग्र दै । अथवा ताम कष्‌ निचार मही 
करत । चौर अदेव ञे दैत्य राक्षस दै, तिने दपी श्रु देषतरा रै तिन 
दी सैष हो कै मारतदं। यासोनरे वड़ो पापीहो। सो सिथाको 

ह, यह्नेमनजो नीम धरदौ) सो अव्‌.कटे या समय मे अमानुषी 
के नाहीं है मटुष्य जह, रौर अबानरी के नाहीं हे कोऊ बानर जरौ, एसी 
जो भूमि कटे स्थान है षिष्णलोक, ताको करो ' कदे साधत शँ । भूमिः 
क्षितौ स्यानयपातरे हत्यभिधानंचितामणिः । बरह्मदोष, देवदोषृ आदि ` बे 
ातकन सँ दूटियि को उपाय श्र नहीं हं । तासो सीता को नदी देतो कि - 
सीता फे किये आई रै रामचन्द्र मोहिं मारि है, तौ सब पातकन सों इटि कं 
तिष्णुज्लोक जैद । इति भाषाथः ॥ ३१ ॥ यजू, अवह, थोत्‌-पते "ट पर 
तौ धरो कहर करी ॥ ३२॥ सरस्वती उक्ताथे- यमे भहस्त्मादि. मन्निन 
. भरति कारूक्गि रै । रावण कहत है कि हेअङ्गदः तुम तानीको सिखदेतदहा, - 
परन्तु हस्त रादि संभिन करि दीन्दी कमेवश मेरी एेसी दुमति हैः कि जवं 
रामचन्द्र एता बतं कर तव सताका दहु, सा एसो काहे कोकाररद!? 
तासों दुमतिशत हमारी गत्यु विशेषसो हे चुकी, यह निश्चय जानो ॥ ३३॥ 


ध ्मङ्द-लंक लाय. गयो बली हस्मत सतन गाहयो । सिधु 
वधत शोधि के नल दीरदीट बहाहयो ॥ ता्ि.तोरहिं समेत अध 
उसारििं उल करो । राजु रज कटो विभीषण वेटि दँ तिहि 


भ कस 


ते डरो ॥ ३४ ॥ दोहा ॥ अङ्कद्‌ रावण को यङकुट ते करि-उड्यो 
युजान । मनो चलो जमलोक को दशशिर को प्रस्थान ॥२५॥ 
इति श्रीरामचन्द्रिकार्थां षोडशः प्रकाशः ॥ १६॥ 


क्षीर कदे जलं । ध्वीरं पानीयदुग्धयोरिति हैमः ।॥ ३४।॥ ३१॥ ` ^. 


इति श्रीजानकम्रसादनिमितायां रामभक्तिमकाशिकायां षोडशः प्रकाशः ॥ १६॥ 


४ 


। 
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रामचदधिका सर्दक । १७७ 


दाहा ॥ या सं प्रकाश मे लंका को अवरोध ॥ शङ्खम 
` वणन समर लकमण को .परबीध ॥ ९॥ अंगद ले वा मुकुट 
फ़ परेराम के पहि ॥ रम बिभीषण के शिरसि भषित कियो 
बनाई ॥ > ॥ पद्धरिका छंद ॥ दिशि दक्षिण अगद पूष नील। 
पूनि हनूमत पश्चिम सुशील ॥ दिशिउत्तरलक्मएसहित शम। 
सुग्रीव मध्य कीन्हे विशम॥ ३॥ सग यूथप यूथप बलबिलास। 
पुर फिर शिभीषणए आसपास ॥ निशि बार सरको लेत 
शोध । यहि मेति भयो लङ्का-नियेध ॥ ४॥ तव रवण सुनि 
लङ्मानिरोध । गए उपजो तन मन परम कोध ॥ राख्यो प्रहस्त 
हदि पूं पोरि । दकषिणदहि महोदर गयो दोरि ॥ ५॥ मेयो इन्ध 
जीत परश्िम दवार । है उत्तर रावण बल उदार ॥ किय निरू. 
पाक्षं यिति मध्यदेश । केरे नारान्तक वहा प्रवेशं ॥ & ॥ 
प्रमिताक्षरा चन्द ॥ अति दारं दार महं युद्ध भये । बहु अक्ष 
दग लागि गये ॥ तव स्वणे-लङ्क महं शोभ भई । जनु 
्मग्निञ्वाल महं धूममई ॥ ७॥ । 

अवरोध, घेरनो । श्नौर बिभीषण करि शत्र जो रावण है ताकी चमूको 


वरीन है। प्रवोधु, मूच्छ को दरूिो ॥ १ ॥ २ ॥ रामचन्द्रके ओरं लंका के 
मध्यमे सुग्रीव विश्राम कीन्दे है ।। ३॥ ४॥ ५।६॥ चद उपजाति है ॥७॥ 
“दोहा ॥ मरकत पणि के शोभिजे समे कगरय चाः ॥ आई 
गयो जङ् घात को पातक को पखिरु ॥ ८॥ कुसुमविषि- ` 
त्रा चदे ॥ -तथ निकमो रावणषुत शूरो । जेहि सन जीप्यो इरि 
बंल परो ॥ तपवलत मायातम .उपजोयो।कपिदल्ल के.मन संभ्रम 
खायो ॥ ६॥ दोधक धद ॥ काहू न देखि परवह योधा यद्यपि 
सिग बुधि-श्ोधाः॥ सायक सो अंहिनायक साध्यो 1 :सोदर 
प शनायक वध्यो ॥.१०॥ रामह बधि गयो जव लङ्+ . 


१५७८ समवदिक्त यरीक् | 


रावण की तिगरी गइ शङ्ख ॥ देवि धे तव सोदर दोऊ) यू- 
धप युथ जे सव कोञ ॥ ११} सागता चंद ॥ इन्द्रजीत तेहि 
सै उर चायो ! आ कन उव मो मनभायो ॥ के त्रिमात 
अधिख् ति धवे} जानकी हि र्नाथ दिखाये ॥ १२ ॥ 
रजयुत्र युत नानि देख्यो । भ्रमि युक्त तरु चन्दन लेख्यो ॥ 
पन्नगारि प्रप्य! काल-चाल क नानि न जाई + १३॥ 
दोह्य ॥ काल-सपं के क्व ते चोर जिनक्छे साम्‌ देष ते 
ब्राह्मण उचनदश माया-सपहि राम्‌ ॥ १४१ 


दृःूरन सं छङ्र लट हः तासां सानो सरक्त मणि दी कं कंगूरा शमित 
हं} एलक्तः दददाषः बह्नद्‌ष अदि ८1 इरि, इं! ३ ॥ बुद्धिनोषा 
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[१२7 तदहि राख छयव्त का उरम्‌ लगाया १२ 
चन्दनडक्न ह चागयुद् र्त ह । इुःखयुक्त छता 
क्षतं भह कचि हे पन्नगरि भभु; हं पन्गशायीः पत्नय उ स्यं हं तिनके 
टैः तिनके ठप स्वामी दः) याञ्चया जनायां 
ह्नि तुम्दरे वाहन ज गरुड दै, ते अनेक सयं थक्षण करत हं ! अर पन्नग- 


पि ० 


श्चावी कडि या जनाय किं तुम च्दयास्पेद्ी एर्‌ साया करचद्धं! तं ठम. 


५, 


नागपश्चम दधद! रो काच जामय इं तारका चल खद जानि सही 
पराद्‌ ! चदष्ल्ल समय हेः चत क्रा उच्त्‌ ऋर्‌ उनतत चत करत ₹उ इति 
मावे; } १६1; १४॥ 


स्वागता चद्‌ } पन्नमारि ववी तरह आये ¦ व्यालजाल 
सत मरे समवे ॥ लङ्क मोर तवहं मइ खता । युभ-देह 
अवलोकि सुगीता 1 ९५ ॥ गरुड--इन्द्यजा कंद 1 श्री- 
रुम नारायणे लोककर्ता । कछादि सादि के इभ्वहरत्ता ४ 
सीतेश सो कृद देहु सिच्छ ¦ च्ही दी उडी इश जो हह 
इच्छा ॥ १६} राय~कीवे इतो खज स्वै सु कन्दो } अये 

[ मो कड सुक्ख दीन्डे # ष लगि देछर्टप्भाविदारी } 
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रामघन्द्िका सटीक । १७९. 


सरलो गो तस्षए षिष्णुधारी ॥ ९७॥ इन्द्रा चन्द्‌॥ धमप्रक्ष 
. आयो. न॒नु दण्डधार । ताको हदरमन्तं भये प्रहारै ॥ जिते 

अकम्पादि बिष्ट भारे । संग्राम मे अङ्गद बीर मरि॥ १८ ॥ 
एपेन्द्रभजा छन्द ॥ अकम्प पूम्राप्षहि जानि ज्ञभयो । महोदर 
` रावण मंत्र बृ्यो ॥ सदा हमारे तुम म॑त्र-बादी । रटे कदा है 
अतिरी विषादी ॥ १६॥ 

॥ १५॥ १६ १७ ॥ छन्द उपजाति है ॥ १८ ॥ भिषादी कटे दुःखी, 
उदासीन दति ॥ १६. 

मंहोदर--करै जु कोठ हितवन्त बानी । कहौ घु तासों 

श्रति दुःखदानी ॥ गुनो न दंवि बहा फुदंवि॥ सुधी.तत्ै साः 
धृत मौन भवे ॥ २० ॥ कटो शुकाचाय सु हो कं ज्‌ । सदां 
 तम्हारे हित संथद्य जू ॥ नृपाल भ्र.भे बिधि चारि जानो । सनो 
परहारज सष खानों ॥ २१॥ य॒जङ्गप्रयात चन्द ॥ यहे लोक 
एकै सदा साधि जाने । बली वेत ज्यो ए दी इथ मोनें॥ 
करं साधना एक परलोक ही को । हरिश्चन्द्र जेसे गये दे मही 

को ॥ २२ ॥ दह लोक को एकं स्थ सयने । बिदेरीन अयां 
. वेदवानी खाने ॥ नै लोक दौज ही एक रेसे। विशङ्क हसे 
- ज्यो मलेछ भनैसे ॥ २२३ ॥ दोहा ॥ षहँ रज के मेँ कदे तुम 
सो रजचखि।॥ सुवै सु कीजे चित्तमे चिन्तहुमित्र ्मित्र॥२४॥ 
चारि. ति मन्त्री कहे चरि भति के मन्त ॥ मोहि नायो 
. शुक्रल शोधि शोधि सव रतत्र.॥ २५॥ ५ 


, ‡ "जो कोडः तुम्हारे हित कीं बात कहत दे, तासों केता प्राणी को ठम 
. दुःखदानी कषे दः खदायक कत ह । अथवा दुःखदान। कट कडुबाद्‌ ` कहत 
` हौ । नौर दव छदो के समयं समय को नहीं शुनत हो ५ -्रथोत्‌. ` ' 
वासम. जो को 'उचित है, तोको विचार नहीं करन ह । त्रप 
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मन ही की करत हौ; तासों । अथवा दौब को नदीं गुनत दौ! बहुधा ङर्दोषही 
को गुनतद्यै, तां सुषी जे सुद्धि है, मन्यीजनः, ते मौनमाव को साधत द. 
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क चुप इ रहत दे ।२०।।२१।२२।।२३॥ भित्र कदे हितः अमित्र के अहित की 
चिता कने कि कौन चरित्र हम को हित हे कोन श्रित हे । अथवा सव सतिन त्र 
द्या ई, तास्‌ वतर असिति क ता करा ककनष्हत क्म कहव ह) अर 
कान अदित कौ कहत हे ।। २४ 1 चारि भतिके मन्त्री दैः रौर चारि 
मति के मन्त्र देत हे । तन्व कहे सिद्धांत अथवा तन्त्रा ॥ २५ ॥, 
दप्यै ॥ एक राज के काज इते निज चरन कजे । जेसे 
सुरथ निकारि सवै मंत्री सख साजे॥ एक्‌ राज के काज आपने 
कज विगारत ! जेषे लोचनदहानि सदी कवि दलिहि निवा- 
रत्‌ ॥ यक प्रुसमेत अपनो भलो करत दाशरयथिदत ज्यों 1 यक 
श्पनो प्रयु कोई बुरो करत रावरो पएत-ज्यों ॥ २६॥ दोहा ॥ 
मत्र ज्ञ चि प्रकार के मजिन के जे प्रमान ॥ विष से दाडिमः 
डीन से गङ्‌ से नीवसमान ॥ २७ ॥ च्रवत्म न्द्‌ ॥ रजनी 
तिमत्त-तख समुभ्स्यि । दंश काल शुनि यद्ध अस्भ्ि ॥ 
मंत्रि भित्र अरि को गख महये । सोक सोकं अपलोक- न 
बहिये ।॥ २८ | 
दाशरथिदूत अङ्गद अर खुमान ‡ सीता को देह इत्यादि मखो सन्धि 
की चत्तिं कटि खपे परथ को काज साधत है, ओर यद्ध मे आप्नो मरण- 
श्यु(तयद््‌ उचा!इ अपच ष्ट्व करत ई । अर रतरा पत युद्ध कराई अप्र .. 
चर तुम्दहाररड मृत्यु {कया चाहतं है ॥ २६ । विषरसः खतह्‌ मक्टुीर्‌ 
गश एजरव्छ च्छदा यक ह! आर दाडस-दाज धं, खात ह म सधुर अर 
शुण जिनका पुष्क हे 1 आर रुड स, खात सं मधुर, गुण इःखदं हं 1 अर 
नीव से, खाद भं कटु ओर गुण सुखद हे ।। २७१ क यह पाठ ह कि “ओर 
विचार तत्न सव लदिये"" तों उपजाति चन्रवत्म उन्द्‌ जानौ ॥ रत ¶ 
् राचण--चारि भति. श्रपता तम कहियो । चारि मेत्निमत 
मे मन गहियो ॥ राम मारि सुर एक नं वचि है | इन्द्रलेक 
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रापचन्दरिका.सराक । १८१ 


वसव्रास हि रचिहै॥ २६ ॥ प्रमितीक्षग चन्द्‌ ॥ उरि फ प्रस्त 
: सजि सेन चजे।. वह भति जाई कपिपुन्च दले ॥ - तवं दौरि 
नील्ल.उठि सषि हन्यो । अरष्ुहीन गिखो युव मड सन्यो ॥३०॥ 
वंशस्थःचन्द्‌ ॥ महाबली जूत दी प्रहस्त को । चस्य तदी 
रावण मीडि हस्त को ॥ नेक भेरी बह इन्टुभी बजे । गरय॑द 
कोधाधं जह्य तद्य गजे ॥ ३१ ॥ सनीर जीमृत निकास सोभ- 
हीं । परिलोकफि जाको सुर पिद्ध क्षोभही ॥ प्रचरड नैकप्य समेत 
देलिये । समेत मानो महकाल लेसिपे ॥ ३२ ॥ विभीषण-- 
वसंततिलका छन्द ॥ कोदंड-मंडित महास्थकत जो दे पिह 
ध्वजा समर पंहितवन्द मोद ॥ माहबली परल काल कराल 
नेता । सो मेघनाद सुरनायक युद्ध जेता ॥ ३२ ॥ | 
` रामच को मारि | जौर सुर देवता एकौ न मोसो वचि है। 
` रथीत्‌ सव देवन हू को मारि कै इन््रलोक मँ वसोवास रचि है । सरस्वती 
उक्राथै--रामनन्द्र जे है ते हेम मारि कै एकं देवता नं यचि दै कहे षाकी 
रषि है । सव देवत्तन को चसोवास इन्द्रलोकं मेँ रचिरै 1 अथौत्‌ मारे भय 
सो इन््रलोक सां भागि कै देवता कंदुरादिकन मे जाई बरसे है, तिन्दै निर्भय 
करि क इनद्रलोक म वसा है ॥ २६ ॥ चन्द उपजाति है ॥ २० ॥ ३१॥ 
सनीर कहे सजल 4 जीमूते के मेषन के निकास कहे सदश शोभित । 
क्षोभं करे ठरात ई । नैकत्य, राक्षस ॥ ३२ ॥ रामचन्द्र पूयो है इति कंथा 
शेपः नेता के दरडकत्तौ ।॥। ३२ ॥ 

जो व्याधरवेष रथ व्याघ्रनिकेतधारी । संरक्र-लोचन .ऊबेर- 
` , विपत्तिकारी ॥ लीन्हे भिणृल सरथल समूल मानो । श्रीराष्दर 
-दमंतिकायं वहे यु जानो ॥ ३९ ॥ नो कांचनीय ` सथ-भृग- 
मयरमाली । जाकी उदार उर पणय शङ्कि साली ॥ स्वधाम 
धामहर कीरति के न. जानी. । -सोई. महोदरं व्रकोदसवध 
मानी ॥.२५.॥ जके: र्थाग्र पर-सपेध्वजा पिरे श्रीमू 
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मेडल विडंबन जोति साजे ॥ भासंडलीय ए जो तन-चाएः 
धारी । देवते सु सुस्लोक-विपत्तिकारी ॥ ३६ ॥ जो हसः 
केतु युजदंड-निपगधारी । संग्रामा बहुधा अवगाहकारी ॥ 


० अ 


लीन्हीं ईदडाई जेहि देव-अदेव-वामा । सोई खरात्पज बली .. 
मकरक्ष-नामा ॥ २७ ॥ 

निशत कैसो है, सुर जे देवता हँ तिनको भागो समूल कहे एण शूल 
कटे परत्य हे । ““शूलोची रोम आयुधे 1 गृत्युकेतनयोमेषु इति मेदनी"* | २४॥ 
कृ{चनीय रथ कहे सुवण को रथ । तके शृङ्ग मे अग्रभाग मे भयूरनकी 
माला पंगति लगी है, अथौत्‌ मयूरध्वन हँ । जाकी शङ्के वरी षण्मुख 
ले स्वामिकािक है, तिन के उदार कटे बडे उर मे साती कदे लगी है। 
सः जो सर्म है ताके धाम धाम कहे धर॑घरको हर कहे हरनहार है; 
श्थात्‌ लटनहार हे ॥ ३५ ॥ श्रीसूयेमर्डल को विडंबन कहे निन्दक ज्योति 
कहे तेन को साजत हे रथ, अथवा आप, अथवा -तनत्राण ! आखण्डलीय 
कहे इन्द्र क1 २६ ॥ २३७॥ 

. युलंगप्रयात डन्द ॥ लगे स्यंदने बाजिराजी विरमे.। 
जिन्हे बेमको पौन को वेग लाज ॥ भले सरणे की किंकिणी 
यथ्‌ वाज । [यलं दामन सा मनो मष माज।॥ ३८ ॥ पताक्र 
वन्यो शुर शादृल शोभ । पुराद रादि को चित्त क्षोभे ॥ 
ससे छ-माला हसे सोम-मा को । रमानाथ जानो दशग्रीव 
ताको ॥ ३६ ॥ पुरूढार इडवो लड आपु रायो । मनो ढाः 
दशादित्य को राह धायो ॥ गिरिप्रमलते ले इरिमम मारे । 
मना पाञ्चनएन्र दर्ता विहार ॥ ० ॥ 

- दाभिनी-समं स्वणे-क्रिकिणी के युथ कहे -समृह ईद मेषसम राव के 
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स्याम षाड ट । यथा चाल्माकांय--^रय राक्षसराजस्य नररानो ददशह) 
कृष्एवानिसमायुङ्ग युक्त राद्रेण चचंसाः' 1 ३८॥ देल कहे व्याघ्र ॥ ३६ ॥ 
पुरर के ष्लय मघनादादि कां पुरदषर म छाडि के आपु स्वि को आयो 
हे । यथा वाल्मीकीये रावेणोङ्ञिः-^^ततस्सरघ्नोधिपतिर्मदात्मा रक्षसि तान्याह 


रामचन्धिका, सटीक । ` - शम्य 
मदावलानि । दारेषु चर्याररदमेपुरषु सुनि्तास्तष्ठत निविशकाः ॥ इहागत ` 
मां सद्ितं सपद्धिषेनौकसशिद्रमिदै विदित्वा । शून्यां पुरीं दुष्यसहां प्रमथ्य ` 
प्रथेः सहसा समेताः ॥ चिस्जयित्वा सचिवांस्ततस्तान्‌ गतेषु रकषस्सु 
यथानियोगे |" सो गिरिने प्त द तिनके भ्राम करे समूदततैसै.हरि 
जे वानर हैँ तिनके समूह मारत हं । तिन गिरि-समूहन मेँ रावण पदिन 
कलिनी.के पत्र म द॑ती-तम विहार-कोतुक करत है । अथात्‌ गिरि-्राम 
रवणकीदेदमे दंती की. देह मे पञिनी-पत्र-सम लागतहै। ४०.॥ 


सथेया ॥ देसि विभीषण को रण रावण शङ्कि गही करं रोष 
रर हे। ष्यत दी दतुम॑त सु बीवदहि पड लपेटके रि दहै रै॥ 
दूसरि ब्रह्म कि शक्गि अमोघ चलावत ही हाई हाई भई. । 
रास्यो भते शरणागत लक्मणे एूलिके एल सी ओदि लई हे ॥ 
१ ॥ संग्विणी दन्द ॥ जोरदी लष्मणे लेन लाग्यो नहीं । 
यटि छाती हमूमतं मालो तदी ॥ आशु दी प्रणकोनाससो 
` हे गयो । दंड दै तीन मेँ चेत ताको भयो ॥ ४२ ॥ परद्र 
छन्द ॥ भायो इरि प्राणनि, ले धल वाएनि, कपिदल दियो 
 भगाई । चदि दतर्मत पर, रमचन्द्रं तव, रावण रोक्यो जाई ॥ 
, धरि एक वाण तव, सूतं चत्र ध्वज, कटि गुद्ट बनाई । लागे 
` दनो शर्‌, चि गयो बर,. लंक गयो अङ्कलाई ॥४३॥ दाधुकं 
,. छन्द ॥ थयपिं है अतिनिरएताई। माद१ देदधरेरधुराई ॥ लः 
` क्ण राम जरीं अवलोक्यो नैनन तेन र्यो जल रोको ॥४४॥ 
राम---बारकं लकमण मोहिं विलोको । मो कर प्राण च्ञ 
` तजि, सेको ॥ दं भिं ग॒ण केतिक तरे । सोदर एत्र सहा- 
- यकृ मेरे ॥ ४५॥ - | 


शूलि कै भन्न है कै ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ -हतुमान्‌ सो णन को रि क 
कृप्रिदल' फो ` मगायो जाय । तदा दमान्‌ स्या न गये १. तांःजव 'राचण.वा 
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त्थ रासचन्द्रिकना सटीक । ` ४ । । 
खीर सों मागः तव लक्ष्मण कों दे.के हनमान. रामचन्द्रं के पास मेय्‌ {`इति क 
चथाशषः ।॥ ४२ ।॥ ७०५ 1४५ा.- 4 

लोचन वाहृ ठदीं धच मेये । तू बल -दिक्रम वारक हेरे ॥ .. 
त्‌ विन्‌ हयं पल प्राण न रंखो । सत्य कटो कड ठ न भाखों 
॥ ४६.॥ मोहिं रही इतनी मन शङ 1 देन न पाई विभीषणः ` 
लङ्धा ॥ बोलि उओ प्रयु को प्रण पासे) नातु हतदहैमाो षं. 
कारे ॥ ४७ ॥ विभपिण--एुंदरीदंद ॥ मेँ गिनङं रघुनाथ कये 
अव । देव तजो परिदेवन को स ॥ ओषधिले निशि म : 
पिरि आवहि । केशवं सो सव साथजियावहि ॥ ४८ ॥ सादर :. 
सर को देखत दी सुख । रणए के पुखें सिंगर खखः॥ बाल.यने . 
हुमन्त फखो प्रन। दूदि गयो जरह ओषधि कौ वन ॥.४६ ॥ .. 


> 


` बलं कहे सव्य । विंकमः परक्स 1 ४६ 1 परथजोमदद तको विभी- .. 
पण कतो ` लङ्ादानंर्पी जो अण हे, ताको पारो "कहे पूणं क्रो 11:४७". .. 
हे रथुनाथः नो मे विनं कह बनती करतर्हो? सो तुम क्से । हे देवः सब्र ` 

मिलि के परिदेवन जो षिललाप हे, ताको छोड़ि देहु । `विलापः.परिदेवन्‌ः. ; 
मिरयसरः 1! ४८ ॥ प्रथम कलो है कि ओपधिले के निशिी मेःफिरि ` 
अवे | तक्रादहेतु कृहतदं कि सोदर नजेलक्ष्षणरईं, सुरज. सय ह, तिनको. - 
मुख देखत ही राण के सिगरे सुख पुरषं कहे पूरित करि ह ! अथात्‌ सूरयो 
दय भये लकमण न्‌ जीद) या पकार ऊोश$षिभीषणए को वो सुनि केः . 
निशि दी सं हस ओषधि ल्या हे हनुमन्त यह भण कर्यो 1-४६.॥ 


चय्ये ॥ करि आदित्यं अदएट-नषट यम्‌ करै यष्ट वु] खन - 
वोरि सखद करे गेधवै सै पु ॥ वलितं अवेर कडेर वलिरहि 
गहि देँ ख अव । षियापरनिं अय करो विन सिद्धि सिद्ध `. 
सव ॥ नज होहि दासि देति की अदिति अनिलः अनलः ` 
मिटि जाई जल । सुनि सूरज सूरज उवतही कर असर संसार ` 
वल्‌ ॥ ५० ॥ युजंगप्रयात छंद ॥ इन्योः विघ्नकराप वली वीर - ` 


- शमचन्धिका सरीकः। -१८५ 


` बाभैः। गयो शीघ्रगामी गये एक य॑म ॥ चर्यो लै सत्रप 
. कै प्रणमे । न जान्यो विशद्योषधी कोन तमि ॥ ५९॥ ¦ `: ` 
` रामचन्द्र सुप्ी सो कहत ई कि जो सूये उद्य को प्रा ई, -तौ ते 
देवता ई! तिन सवकी आ दुदैशा करो, रौर देषतन के -शरु ने. असुर 
दत्य है, तिनको बल संसारं भरे मै करि देऽ । अथात्‌ तीनो सोक भे दैत्यन 
फी राज्य करि दे । दिति, देत्यन की माता । अदिति, देवंन फी माता 
॥ ४५०. बाम कहे छुरिल । एेसो जो हमुमान्‌ क सूर्योदय पर्थत बिल्वै 
के सिये कपट-तपस्वी कोरूप धरे मगरे वैठो कार्थं को विघ्ठकारी कालनेमि 
राप्तस है, ताको भारिक एक याम एंक परे गये कटे पीते श्रौपाे.े पास 
शयो । विशन्योपथी कटे विशल्यकरणी चौपधी ॥ ५१॥ ` 
लसँ श्नोषधी चार भो व्योमचाै। कै देसि यो देव देवा. 
धिका ॥ एरी भोम कीसी लिये शीश राजे । महार्मगलारथी 
हनूमत गाजे ॥ ५२ ॥ लगी शङ्गि रामाच॒ने रम साथी । जडे 
हे गये श्यो भिरै हैम हाथी॥ तिने ज्या को श्चनो प्रमपाली। 
` चर्यो ज्वालमालीदि सै कीततिमाली ॥ ५३॥ क्रियं प्रति ही 
काल जी. बिचाखो । घस्यो अंश्‌ से अशुमाली संहा ॥ 
किषों जात ज्वालाषएसी जोर लीन्दे । महल जामे मिरे 
रोमकीन्दे॥५४॥ ` 
धा पर्त में ज्वकितं ओौपाधि सोष्ती रै, तिनको लै दसुमान्‌ व्योमचारी 
 श्माकाश-मागैगामी भयो । देव ओरं देवाभिकारी गंधवोदि अथवा देष-देषे 
“ नें इन्द्र ई, तिनके अधिकारी ज देवता है । अथौत्‌ आओओौषधिन फी रक्षाम 
मिन देषतन को इन्द्र अधिकार दियो दै । अथवा देव-देव इन्द्र शरोर मन्नादि 
के अधिकारी ने.देवता ३! ते कहत है फं पदामेगल कल्याण के चरथ जे 
इतुमान्‌ है, ते मौम ज्ञे मगल है तिनकी पुरी दी कोलि जात द । प्नेकः 
-मगल-सम ज्वलित. आओौपधी-दन्दै रै.। मेगलं पद. गलेष दै, कल्याण श्रीर 
भौम को नाम है ॥४२॥ तिन कदे तिन ,लष्मरण के ज्याइवे को आषधिनं 
` -कीःखराल्ा की माली कदे समूह ह ज्म, ःसो ज्वालमाली कंशवे । पेसो नो , 
. षेव द. तादीःको लौके. चन्यो दे । परात्‌ जवलित ह आपधि-ठंद न्भ 


१८६ . ` रामचनद्दिका सरक । 


सो जो श्रौपपिपवैत द्रोणावलदै तादी की लिये जात है । अथवो ज्वाला 
की है माली समूह जामे, एेसी जो विशव्य-कृरणी च्रौषधि दै, तादी को ले 
चण्यो है । अथवा ज्वालमाली जे अग्नि है, तिनको के चल्यो है ! कौति- 
माली हयुमान्‌ को विशेषण है ।॥। ४३॥ अर एक भरातदि कदे सूर्योदय होत दी 
लक्ष्मणो काल कहे सत्यु नी मे बिचास्वो है, सो थंशुमाली ने सूये, विन- 
छो संहारि कटे मारि कै, सू ॐ शु के किरण थवा भमाब लिये जात 


न 0 दिनी 


है । जामे सू्ोदय न होड । अंशुः भमाकिरणयोरिति मेदिनी ॥ ५४ ॥ 
.. ,भिनां पत्र है यत्र पालीश पले । से कोकिलाली भमै. भर 


भ्त ॥ सदानंद रमे महानंद को लै । इसूमंत आये वसंते 
मनो ले ॥ ५५॥ सोटक छद्‌ ॥ ठाद भये लक्ष्मण भूरिं धिये । 
दूनी शुभ शोभ शरीर लिये ॥ कोदेश्ड लिये यह बात रे । 
लंकेश न जीवत जाई षेर॥५६॥ श्रीराम तदीं उर लाइ लियो। 
्ष्यो शिर अशिष कोरि दियो ॥ कोल्ल य्थपयूथ कियो । 
लंका हदली दशर हियो ॥ ५७ ॥ ध 
, इति श्रीमस्सकललोकलोचनचकोरचिन्तामणिश्रीरामचन्द. 
, चन्दरिकायामिन्धलिदिरचितायां लक्मणग्च्छी- ,; . 
मोचनंनम सश्दशः प्रकाशः ॥ .१७॥ . , . ,, 


. यत्र जा यवत मै- श्ौपधीहन्द नही है, विना पत्र एल पलाश के क्ष 
या प्रकर भूरी कोकिलने ऋ आली प॑ङ्ि.रंमतीह । ओर चमर जगि -धमे 
कदे.धूमत ह । वसते कैसो दै फ यञ कटे जीविने पत्र पलाशं फलि रहै! 
छीर नमे कोक्षिसाली रमती है । ओर भृते के उन्भ्तता.सो देह शीरि . 
-निसरपे धमर भ्रषतमै। या श्लेषोसेकषा है 1 सो सदानन्द जे समै, तिनके 
मरहामन्द ऊँ सिये हमुमान्‌ शन्ते सेत ही ल्य येह \ पसंत. देखि समके 
अआनन्द्‌ दोत द, ता स 1 अथव जैसे सजन इहा भर्नन्दायै सोली चरत 
बनाई क "ते जात है, ससे मानो .राभवन्र के-महासानन्द को दमान्‌. वसंत 


क ` रामचन्दिका सटीक । १८७. 
कोः र्पः हौ बनाह्‌सयाये है ॥ ५५॥ भूरि जो षधि है! ताको चिम करः 
हये सों ।॥ ५६ ॥ ४७॥ क 
इति श्रीमन्नगन्नननिजनकजानकीजानकीजानिमसादाय जनजानकीप्रसाद- 
. निर्भितायां राममाक्तिमकाशिकायां सप्तदशः प्रकाशः ॥ १७॥ ` 


दोहा ॥ अष्टदसे प्रकाश में केशवदस करल । ढुम्भकर्णं 
के वथिवो मेषनांद फो काल ॥ ९ ॥ दोधकृ द ॥ राषण 
ल्मण को सुनि नीके । दरूटि गये सब साधन जी फे ॥ रे सत 
मेतरि.विलंब न लाश्चो । कुम्भकरमहि जाई जगा ॥ २ ॥ 
रक्षस लकमण साधन कीने । इन्दुमि दीन्ह बजाई नर्बोने ॥ 
मत्तं अमत्त ब्रडे श्रु वारे । नरप गावत हरे ॥ ३॥ 
आई जही सुरनारि समभागी । गावन बीन बजावन लागी ॥ 
जागि उयो तवी सुर्दोषी । शुद्र श्वा बहु भक्षण पोषी ॥ ४ ॥ 
फुम्भकणी को रौर मेधनाद्‌ को काल करे मृत्यु वरिवो । १ ॥ साधन 
कहे जय-सिद्धि के उपाय ॥ २ ॥ साधन कटे जगाष्े फो यन ॥ ३ ॥ यद, 
महदिव को धर रणो है क्षि देवांगनन को गान सुनि इम्भकणं अकाल ह 
मे जाणि ह । तासो जब देवांगना आई गावन ल्लागी, तव जाम्यो । यथा 
दमुमनारक्ष- निद्र तथापि च जहौ यदि दभकथैः श्रीकणटलम्धवरफिनर- 
कामितीनाम्‌। ग॑ध्ेयक्षसुरसिद्धवरंगनानामाकणएये गीतसमूरतं परमं विनिदः॥४॥ 
` नाराच छन्द ॥ अमत्त मत्त दंतिपंङ्कि एक कोर को करे । 
भुजा प्षारि आसपास मेय ओप संहरे॥ विमान धासमानके 
जहौ तद्य मगाहयो । अरमान मान सो. दिवान ्धम्भक्रणे चा- 
दयो ॥५॥ रवण--सषद्रसेतु बरँधिकै मभ्य दोह हयो । लिए 
वालि बानरालि लंक रंक लादयो ॥ मित्य ॥ 
` हि तोहि नेकं ह उयो । प्देस्त आदि दै अनेक मंत्रिमित्र . 
संहो ॥६ ॥ के.घु काज भाघ आच चित्त मे सु भई । 
असौर्य होई जीव जीव शुक्र सौख्य पावदे॥ समेत राम लक्षणे ` 


शय्यं रामचनद्धिका सटीक । 


सु बानरलिं भक्षिये । सकोष मंतिः मित्र पृत्र.धामःअम्‌. 
रक्षिये॥ ७॥ । 


सान मर्यं दीवान, समभा ॥ ५ ॥ बानराक्ति को लङ फे अद्ध कटे.गोद मे `: 
लायो है । अर्थात्‌ लङ्क के मध्यमे प्राप कियो है । अथवा जो .पुरी काहु कहं , 
नदीं येल्यो, ताको घेरि कै अङक कदे कलङ लायो है ।- मामे रामचंद्र के ` 
वल को वशीन है, निदा नरी है, तासों सरखती-उक्रा्थं नदीं कियी ॥६॥ 
देस कार्यं करो, जसो देवतंन के विघ्र दोह ! जीव जे, ब्रहस्पति है, ते. ` 
अरसौख्य होई, ओर हमारी जयं होई ! शुक्र युख पपे । सरस्वती उक्ाथे- . 
राम-लक््मण-समेत्त या वानरालि को सक्षिये के भक्षण करि सकियत- हे, : 
अथोत्‌ नदीं भक्षण करि स॒करियत्‌ । काहे ते किं अनेक म्र बानर हम मक्षण - ` 
करे ह । इनको सेतुवेधनादि कमे देखिक हमारो जीव अति उरो है, ताते कोशुः . 
कहे खजाना सहित म॑नीच्ादिकन को रक्षिये कहे रक्षण करि सक्रियतं दै! . 
अर्थात्‌ नदीं रक्षण करि सक्षियत । श्रथ यहकिये हम सवको मारि 
भ्रामादि लेन चहत ह ॥ ७ ॥ | 


कुम्भकणु-मनोरमा छंद ॥ सुनिये ङुलथ्रषण देव.बिद्षण। . 
बहुं आजिविराजिन के तुम पषण ॥ मव भूप जे-चारि पदार्थः ` 
सघत । तिनको कव नहिं बाधक बाधत ॥ = ॥ पंकजवार््ि 
छन्द ॥ धमं करत अति अथं बटावत । सन्तत हिवरति कोषिदं ` 


गावत ॥ सतति उपजत दी निसिवासर । साधन तन-मन सङ्गि ` 
सहोधर ॥ ६ ॥ 


यडते जे ह आनि के समरन के विराजी कहे शोभनहार, अर्थात्‌ अनेकः, `` 
समरन के क्तो, तिनके -मथ्य में. -तुम पूषग् कहे सूर्यसम -हौ । कह तमः ~ 
पूषण पाठ है, तरौ अथे यृह ` कि बहुत जे .आनि-विराजी संप्रामकती है; : 
तिनके तमपूषण करै तम को प्रषणसम हौ । अथात्‌ जैसे सूर्य तमको नाशं ` 
` करत दै, तैसे म सुप्रामकचां ञे श्मट दै, तिर नाश करव हौ । चारि ` 
पदाथ--धमे, अर्थः कास, मोक्ष । 2 ॥ चारों पदार्थनं के साधिवेको समय ' 

कहत ईँ कि महीधर जे राजा है, ते सन्तत कटे मिर॑तर धरम ह करत, ओर ` 
सन्तत अरति अथे द्रव्यहू को-वद़ावत हः । अथवा धर्मं को करत, -अर्थः बहावते ` 


रामचन्धिका सटीक | | १८६ 


है । अथात्‌ सद्‌ रीति सों अर्थ बद़ावत हँ। ओर सन्तत हित रति द्वीभोगं अर्थ 
. फामसाधन भिनक्रो, पेसे कोविद गावत है । र्त्‌ ये तीनो एकटी समयमे 
साध्य । शरोर जव सन्तति कटे पुत्र उत्यन्न भयो तव निशि शौर पसर तन 
शोर मन करिकै पुकि फो साधन करत है । भराजतक तुम धरै, अर्थ, कामको 
साधन कीन्हो, अव तुम्हारो पुत्र समर्थ है, ताको सम राज्य-भार सौपि सीतां 


को रामचन्द्र को दै कै, हेतु करि पु्िसाधन करो इति भावाः ॥ ९ ॥ 


५ दोहा ॥ राजा अर युवराज जग प्रोहित म॑त्रीभित्र। कामी 
कुटिल न सेदये कृपण हइतव्न अमित्र ॥ १०॥ धनाक्षरै ॥ 
कृमी वामी भूट क्रोधी कोदी ङलधेषी सल कायर कतघ्री भित्र 
दोषी द्विज-रहिये । कुरुष किंपुरुष कादली कलर कूर इषि 
कमनी इलदीन केशो रोये ॥ पापी लोभी सूट अंध 

यावरो वधिर एरेगो बोनो अविवेकी हटी चली निरमोष्िये। 
मूम .सबेभक्षी देवबादी जो वादी जड -अपजसी एसो भ्रमि 
भ्रूपति न्‌ सो्दिये ॥ ११॥ | 


ये पर्चो राजा रादि इन दृषणन सष्ित होहि, ती सेवन के योग्य नहीं 
होत । अथा यथाक्रम सो जानो । रजा कामी, कादेते कि उचित-अनुचित 
. फ बिचार मिना सुन्दरी देखि म्रजानन कीः स्रीन को गहि गावत दै, 
तासो देश उजारि होत है। श्नौर युवराज कुटिल, काहे ते कि मन्त्री ्रादिकन सों 
विरोध. करि राज्य-विध्वंस करत है । रीर पुरोहित कषण कहे दरिद्र, काहे ते 
` कि विवादादि-समय मे द्रव्यलोभवश बेदाधिहित पटी-षदूते आदि विताद 
श्रम॑गल करत है 1.श्रथवा शह सौं कध द्रग्य पाई मारण आदि के "लिये 
राशि-नाम वतावतरै । अर भैत्री कृतध्नी, काहेते कि स्वामी को कृत बिसारि 
शह सो भित्ति राज्य वोद । ्ौर भित श्मित्र कहे हदय मे मलो न चि, 
काहे ते कि क गूढ़ सेन कटौ सो शड़के पास पर्हुचावै। ये पोच दोष-संहित्‌ 
सेवन योग्य नदीं होत । या सो या जनायो कि तुम राना" हौ, तुर एसो 
कोम साधनो न चाषे, जो ईश्वर मे रामचद्र है तिनकी स्ीको हरि स्थाय 
` हौ ॥:१९ ॥ वामी, बाममागीं । कुपुरुष के पुरषाथ-रहित । रविधुरुष के 
` - "कु ै पुरुष कीति जिन की । कादली, रोगी । दैवघादी के भे माग 
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के भैस रहत. ¡ याहू मेँ या जनायो कि तुमको .एेसो काम्‌ साधनोन 
चाये \ ११ । | 


, निशिपालिका छन्द ॥ वानर न जाचु खुर जाड शुभगा :: 
है । मुप न जानु रघुनाथ जगनाथ ह ॥ जानकि, देहु 
करि नेदु छल देह सों । आङ्ख रन साज युनि गालु हि मेह ` 
सो॥ १२॥ रावण--दोहा ॥ दुमकणे करि युद्ध के सोहरह ` 
धर जाई ॥ बेगि षिमीषंश ज्यो भित्यो गहो शद के पइ ॥१३॥ - 
मदोदरी--इन्द्रजीत अतिकाय सुनि-नारातक सुखदाय। भैयन ` 
सों प्रथु. खकत है, क्यो न कहौ समु खाय ॥ १४ ॥ चंचलार््ैद॥ ` 
देव .दुमकणं के समान जानिये न -आन ।-इन्दर चन्द्‌. विष्णु ; 
रद बह्म को दसो गमान ॥ रजकाज को के .मानिये सी 
प्रम-पलि।कै बलीन को चज्तैन काल की छचालिं चालि॥१५॥ . 


कुल ओर देह सो नेह करि कै जानकी. को देहु ! यह कहि या जनायो ` 
किन देहौ तौ रामचन्द्र वुम्दारे कल के सहित तुम्हारो नाश करि है ॥ १२॥ : 
करि करदे करो ॥ १३ ॥ कत. कटे .रिस करत हे । भैेयन सो; बहुवचन `ˆ 
कटि. या जनायो कि-एक भाई विभीषण समुभावन - लाग्यो, ताको लात ` 
मास्य, अव वेसेहि छुम्मकणे सा-रिसि करत द ॥ १४ 11.देव..रावणः को . 
सम्बोधन है ¡ जो बात छुम्भकणौ कहत है, सो राज के काज.के- हित.को .. 
कहत है, ताहि मेम के प्रालिकर करे हित करिके मानिये.। अथोत्‌ सीता को ` 
दे कै रामचनद्रसो हित.करौ । कारे ते कि काल जो समय. दै, ताकी-लो ` 
कुचालि कदे -मतिूलतां हे, ताये चासि कदे चाल युद्धादि-उत्कट-कर्मेरहित . 
निचारयुक्क.निज-हितसाधक कर्य कृत्य कै पएवै नारीं चस्यो).को -अब नाहीं `` 
चलत. अधात्‌ जे पूवे भये है तिन चन्योहै, अब जे होत जात ते-चलत - 
ह 1: जव अपनो समय. टेढरो होत है,. तव -शत्ु-मिलनादि कार्य. करि गौ - 
साधिवो -अदुचिष. नदीं ह+ इति भक्थः । अथवा काल की नो.कचालि . 
ह ताकी जो .चालि कदे चालु है. । -अर्थात्‌-जव अपनो. काल , अतिकः 
भय।)-ता समय -मं कराये साधनो उचित.चाल है1 -१५ ॥ ~~ - -: 
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विष्एु भाजि मानि जात घोडि देवता अशेष ।जामदम्नि 
दोष देसि के न कीन नारिपेष ॥ इश राम.ते बचे घचे.क 
वानरेश बालि । कै चली न को चले न काल कीं वालि 
चा्ति॥ १६॥ विजया ॥ रामहि चोरि न दीन्दी सिया.जितक 
इख तो तप लीलि लियो दै । रामहि माल दीन्हो सहोदर 
महिं ्रावन जान दियो है ॥ देह धरथो तुमदी. लगि ञ्च 
लो रमहः के पिय ज्याये जियो हे । द्रि कस्यो बिनता दविज. 
देव दरेदीहरे अततायी क्यो दै ॥ १७॥ ` `` -' 

काल की चासि मे चातु के चली है, सो कहत है कि देवदानव कै युद्ध 
म देवतेन फे सहाय को षिष्णु जात ६, परंतु जव जानतः फ दैत्यन 
को समय सहायक है, दमो टिल है, हम इन सोन जीति, तव 
यश फी सधि लाद आपने भणत की रक्षा के रिये.मागे नात ।या 
प्रकर केयो वार फी कथा पुराणएन मे प्रसिद्ध है । यासो या जनायो करं 
बिष्णु सो बरी कोड नदीं है, तेड समथ विचारि गौं साधि जात है । श्रौर 
जामद्भिनि जे परशुराम, तिनको देखिकै क क्षनी नरिको पेषनदी धस्यो १ 
` या स-या जनायो कि जव परशुराम को समयःरद्मो तव -वडे वड क्षश्रिय'समय 
विचारि नारिको वेषः धरि जीवर घचायोः। शरोर तिई परशुराम तादी त्रिय 
वंश म उन्न जे रामचन्द्र है; तिनको समय वली विचारि. अपनो ्रटुष 
बाण दै. हेषु मेल क्यो । तासो-हे शश, रामचन्द्र को मय बली हे, सो सीता 
` कोदैःके हेतु मेलकूपी जो वचिंबे को उयाय हे, तासों षचो। काते किं 
चासि. बली रहै" तिन बबिवे को उपाय न कियो, ते-न वषे; मरे ही 
गये. १६. आवन जान दियो). चश्रात्‌ युद्धमणडल् म श्रावनं दियो, फेरि 
वुदधमणुडल सो फिरि जान दियो. खी-दत्तीदिक . छः. श्राततायी कहावत 
` ईै। यथा मागवते । अग्निदो गरदधरैव शब्ेपाणिधंनापदः \ .सेत्दुारापहूरचेव 
धृते आततायिनः श्राततायी ब्राह्मण हू होश, ताके षध .सो ब्रहमहत्यादाष 
` "नहीं हे! तासो ॥ १७.॥. ;. .. 
_, `. दोहा ॥ संपि करे विग्रह करो सीता को तो देह +-गनोःन 

परिय देहीनं पतिनताकी देह ॥*९८॥ राबण~--भिजय चेन्द॥ 
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ह सव गडि मिलो गरगलोचनि क्यों क्षमि अपराध भये । 
नारि ही सत बध्यो तिहार दँ कालिहि सोदर सगि हये ॥ 
वामन मेग्यो तरिपैग धरा दधिना बलि चौदह लोक दये । 
रञ्चक बैर हृतो रि बञ्चक गंधि पताल तञ पट्ये ॥ १६ ॥ 
दोहा ॥ देवर इछम्भकख सो हरि्रि सो सत जई । रवण - 
सो प्रभु कोन को मन्दोदरी इई ॥ २० ॥ 

पतित्रताजेखीरै, तिनकी देह स्वरूप देहिनमें न गनौ ॥ १८ ॥ 
श्रपराध नये क्ल, तासों बलि को भ्राचीन वेर जानो । श्रथात्‌ हिरण्य 
कशिपु क रचकर वर सा बति क्रा बाधि पताल पठाथां | १६ ॥२०॥ 


चामर चन्द ॥ इुम्भकणं रावणे प्रदक्षिणाहि दै चल्यो । 
हादहाह हे रयो अकाश आशु दी हस्यो ॥ मध्य शुद्रधैणिका 
किरीट संग शोभनो । लच्छ पच्छ सों कलिन्द इन्द को चद्व 
मनो ॥ २१ ॥ नाराच ॥.उड दिशा दिश कपीश कोरि कोरि 
श्वासी । चपँ चपेट पेट बाहू जा जंघ सों तदी ॥ लिये ओर 
पचि पचि बीर बाहु-बातदही । भखे ते अन्तरित ऋक्ष लक्ष लक्ष 
जातही ॥ २२ ॥ छम्मक्ण-भुजंगप्रयात चन्द ॥ न हँ 
ताहका हों युबाहै न मानो। न हों . शंथुकोदंड संचो षखानो ॥ 
न हों तलमाली खरे जाहि मारो ।न हों द्षणे सिधु सूषो 
निहार ॥२३॥ सुरी आसुरी सुन्दरी मोगकनैँ । महाकाल को 
काल हों छुम्भकनै ॥ सुनो राम संग्राम को तोहि बोलो । बद्यो ` 


गं लंकाहि आये सु सोलों ॥ २४॥ । 

लक्ष विधि को जो पक्ष कहे विरोध. हे, तासो । अर्थात्‌ बड़े विरोध सँ । 
अथवा लक्ष विधिको जो पक्के बस है, तासों । अथे यह कि बड बल सो। 
इहा लक्ष शब्द अधिकां मे है ॥ पक्षोमासारद्दके पाश्मग्रहे साध्यविरोधयोः। 


केशदे; परतो ददे वज्ञे सखिसहाययोरिति मेदिनी ॥ २१ ॥ ज लक्षन श्छक्ष 
भय सों अन्तरिक्ष को जात दै, तिन्दै बह के बात बाय सो रचि कै भवे 
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नरह अपचित । शर खड्ग तिर्दय मित्र ॥९८॥ सोरा॥ 
गुण तमि अवशुणजाल. गहत नित्य प्रति चालनी ॥ पश्रलीः 
ति तेहि काल एके कीरति जानिये ॥ १६ ॥ दोह्य ॥ धनद 
लोक सुरलोक-मय सप-लोक के साज ॥ सषदीपवाति महि 
वसी रामचन्द्र के रज ॥ २० ॥ दश सहस्र दश सो बरं रसा 
वसी यहि साज ॥ स्वगे नरक के पग. थके राम्चद्र के 
रज ।॥२१॥ 


इति श्रीमत्सकललोकलोचनचकोर्चितामशिश्री 
रामचन्द्रवन्द्रिकायाभिन्द्रजिद्धिरचितायां राम 
राज्यवणनन्नामाणविंशः प्रकाशः ॥ २८ ॥ 


दिस्वभाव कटे दरे भकार को स्वभाव श्तेप कषिता म है, एफ समय शौर 
छर हत है, एक समय श्रौर फहत है, ओर सथो एकं स्वभाव दै इति 
भावार्थः १७॥ बहु करे बहुत विधिसों शब्द जो है सोई वंचक कटै गहै । 
पथात्‌ व॑चक यह जो शब्द है, सोई दै, शौर कोड पराणी ठग नहीं है । अथवा 
वहत जे परस्पर कोमस-भापित शब्दै, तेर ठग हँ । अथात्‌ ठग सम मोहित 
करत है, श्नौर असि ने भ्रमर ह ते$ पश्यतोहर कहे देखत द चोरी करत 
३, ध्र्थौत्‌ सवके देखत भ्रमर पुष्यन सो सधु चोरत है ॥ १८॥ गुणरूप 
` पसन फो त्यागि अवदुणस्पी भूमि को ्रहण करति है । पुंश्चली 
परकीया ॥.१९ ॥.२० ॥ रसा, पृथ्वी । स्वगे नरक के मग -थके कै नीं 
चलत । अथौत्‌ न कोऊ भरणी स्वगे जाद, न नरफ जाई सव युक्षिषुरी 
क्रो जात. ॥ २१॥ 


" इति श्रीमजगंल्ननिजनकजानकीजानकीजानिमसादाय जनजानकीम्रसाद्‌- 
: 'नि्मिताथां रामभङ्गिपरकाशिकायामषटविशः प्रकाशः ॥ २८॥ .. : 
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दोहा ॥ उनतीसये ्रखशमें बरणि क्यो चोगार्‌ ॥ अवघ्‌- 
दीप श्युक्‌ की विनति राजलेक गए-गान ॥ ९} चोपाई ॥ 
एर्काल अतिरूपनिधान, खेलन को निकरे रोगन \\ दाथ 
धनुष्‌ शर सन्सथरूप ! संम पयादे सोदर भप ॥ > ॥ जाको 
जदह आायुद्ु इई ! इ चद्‌ गंज वाजन अह पपि 

रथपति देखिये । अगतं शेष पदा सेखिये ॥३॥ वीथी 
सबं अरसवारिन भरी । हय हाथिन सों सोहत खरी ॥ तख 
जन सो सरिति भली ! सानो भिलन सश्ुद्रहि चली ॥४॥ 

1१२ जाग्जपेओोजा दजिपे चट कं चक्ति को रागचन्द्र 
को ्रायसु जाको होत दै, सो ताये चदृत ह । रामचन्द्र के अनु कहे पले - 
गव कदे भाप शेष लक्ष्मण ईं । श्रौरं सदेव के च पश्चद्धाग मे यत 
भाप शेष कदे शेष नाग है 1 शेष को महादेव भ्रीवा मे पिरे है, सो पृष्ठभाग 
से उरमत ह, इत्यथैः 1 कटं अदुगणसेन पाठ हे, तो चसु पश्चाद्‌ गण 
समूह सेन को ेखियत दहै, ओर महदेव के अनु परत्वाद्‌ गण वीरभद्रादिकय 
द्धी सहासन पेखियत ॥ ३! वीधी, गली ॥ ४1 


यहि विधि भये शस चौगान सावकास सव भूमि समान ॥ 
शतेभन एक कोस परिमान ! रचो रुचिर तापर चगान ॥ ५॥ 
एक कोद रघुनाथ उदार । भरत दृस्रे कोद विचार ॥ संहत 
इये ल्प्हे चरी । कारी पीस राती हरी ॥ ६॥ देखन लग्यो 
सवे जगजाल ¦ डारि दियो व गोला डाल ॥ गोला जाइ 
जह जरह जवे । होत तीं तितदीतित सवै ॥ ७ .॥. मनां 
रसिक लोचन रुचि रचे । रूपसंग बहु नार्चनि नवे ॥' लोक 
लाज इङ्‌ अगञ्ंग्‌ । डोलत जज्ञ जन-मन के संम्‌ ॥ २ ॥ 
गोला जाके आमे जाइ । सोहं ताहि चे अपनाई ॥ जेष 
तियगएको पति सयो जेहि पायो तादी को भयो ॥ ६ ॥ उत 
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ते इत इत्‌ ते उत होई । नेक दील न पावै सोह ॥ काम क्रोध 


मद मद्यो अपार । मानो जीव मे संसार्‌ ॥ १०॥ 

सावकाश कटै फल्लाव सहित । योर समान कहे नीच-उच्च रहित । ५॥ 
फोद कटे शोर ॥ ६ ॥ जां कदे तप्र ॥ ७॥ सुचि कहे इया । रूप, 
सुन्दरता ॥ ८ ॥ & ॥ १० ॥ 


` जरह तदय मारे सय कोई । ज्यों नर पंवबिरोधी रोड ॥ धरी 
धरी प्रति राष्ट्र स्वे । चदलत चासन वाहन तवै ॥ ११॥ 
दोहा ॥ जव जव जीते हल हरि तथ तव बत निशान ॥ ` 
ह्य गय भूषण भूरि पट दीजत लोग निदान ॥ १२॥ चौपाई 
तव तेहि पभय एकयेताल । पद्यो गीत शुनि बुद्धि विशाल ॥ 
गोलन की विनती सख पाह रामचन्छ सो कीन्ही खाई ॥ १३॥ 
दर्डक ॥ पूरव की परा पूरी पपर परीते तन कारी वे द्रि 
` ही ते पँयन परति । दच्छिनिको पच्चिनी-सी गच्च अन्त 
रिच्छ मग पच्छिम को पच्छरीन पच्डी ज्यों उरति रै ॥ 
उत्तर की देती ३ उतारि सरनागतनि बातन उतायली उतार 
उतर्ति है । गोलन री मूरतिन दीजिये ज्‌ भ्रभेदान राम- 
वैर्‌ कटां जाह विनती करति द ॥ १४॥ 


` घासः व्च ॥ ११॥ १२॥ वेताल, भाट । गोलन की विनती कर 

गोलन की तरफ सौ विनती रामचन्द्र सों कस्य ॥ १३ ॥ यामं समय 
विचारि स्तुतिपएूवंक गोलन की भिनतिन फे व्याज खल्ल खेलिबो मने फरत 
है । क्त ह फिं रै राम पापर परी-भेद प्रसिद्ध हे, चार परी कदे पूरीसम 
है तन जिते करे एेसे जे पूथैदिशा के पूरा कदे भाम पूरी के लट पराम, 
ते वापुरी द्रिदीते मय सो वुम्डारे पोयन परती दै। चीर दक्षिणकी पएरा 
- परी अन्तरिक्ष आकाश के. मग पक्षिणीसम गच्छती हं । पक्ष्ान किया 
जनायो क्रि उडि जाद्यो चाहती है, पे पेक्षदीनता सो रहि जाती ह| श्रौ 
. उत्तर. की परा पूरी तुम्हारो वितथी जो शरणागत है, ताको ॐतारि देती हः 
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अथवा उत्तर मे पयैत पर वती है, सो पथेत सो ऽतारि देती दै । के 
उतारि देती है किं बातन हँ करि उतायली जो जल्दी है तके उतार मे 
उतरती है । अर्थात्‌ यह कहती है कि तुम इँ सो जख्दी जाड, नही ती 
, रामचन्द्र जानिः तो हमको षिदारि द । थासो या जनायो किउत्तरकी 
पुरी दुम पथैतन हँ पर है तौ तुश्ारे वैरी को नदीं राखि सकतीं । 
तासो गोलन की मूरति विनती करती ह किं राम-पेर सो दम करटा जाई । 
तासों हे राम; अमयदान दीजै । खेक्ल को समय है आयो, तासो अव खेल 
वंद करो, इति भावार्थः ॥ १४॥ 
चौपाई ॥ गोलन की विनती सुनि इश । घर को गमन 
कलो जगदीश ॥ धुर पैठत ति शोमा भह । बीथिन अरस 
वारी मरि गई ॥ १५॥ मनं सेड भिलि सितं उदाह्‌। सरितन 
के फ़रि चले प्रवाह्‌ ॥ तादी समय दोस नसि गयो । दीपः 
उदोत नगरं म्ह भयो ॥ १६॥ नखतन की नगरी-सी लसी । 
मानों अवध देवारी वसी ॥ नगर अशोकवक्ष-रचि-रयो । . 
मधु प्रथु देखि. प्रषुल्ित भ्यो ॥ १७ ॥ अध अधफर उपर 
ञ्रकाश । चलत दीप देखियत प्रकाश ॥ चौकी दै जनु 
अपने भेव । बहुरे देवलोक को देव ॥ १८ ॥ बौथी बिमल 
सगन्ध समान । इह 1द्क्ि दक्तत सप प्रचलन ॥ महाराज 
को सहित सनेह्‌ । निज नैनन जनु देखत गेह ॥ १६ ॥ बह 
निधि देखत पुर के-भाई । राजसभा महं बेटे जाई ॥ पहर एक 
[नर बातो जह्य । भिनितीको शक आये तहा ॥२०॥ 
॥ १४ ॥ प्रथम जात समय कदो है कि ^तर्पुनने सों सरिता मली। 
मानर्हँ भिलन समुद्रहि चरी", सो अव घावत मे तादी म तर्कं करत कि 
मानो सेतु सं मिलि फे उह आनन्द सहित सर्तिन के तेर प्रवाह फिरि 
चले द । जसे लह्धा जात मे रामचन्द्र सेतु बध्यो है, तमे लगिकरै सरितिन 
के प्रवाह फिरि चन्त है, तेसे जानो ॥ १६ ॥ रुचि केः सुन्दरता सँ रयो 
अथात्‌ युक्ग नगरस्पौ जो अश्गोक्षटक्षहे, सो मधु कटे वसन्त-सम जे रामच 
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है विन्द देखि प्रफुश्चित मयो ३ ।[ १७ ॥ यामे श्राकाश-दीपन को वर्णन । 
एकं आकाश के अप कहे थधोभणमे है, एके अधफर कदे सध्यमाय मे टै, 
, शरोर एकै उपर है । या भकार ज्यौ ज्यो करम-करम डोरि खीची जाति, 
त्यां आकाश को चलत प्रकाश-दीप देखियत है, सो मारन ये सब दीप.नरीं 
देवता ई, अयधषुरी की चौकी देव है, तिनके .म॑ध्यं मानो आपत मेव के 
समय-पमाण चोकी दैः कै ये देव -आपने लोक जात.है ॥ १८ ॥ विमल; 
तरणादिरहिते । सुगन्ध, गुन्धयुक्ग । समाम, उच-नीच-रहित । दँ दिशि 
कहे गेल फे याहु योर बाह श्र । सनेहः पेम ओर तैल ॥ १६.॥ भाई कदे 
चष्ट ॥२०॥ 

शुक-हरिप्रिथा छन्द ॥ पौटियि कपानिधान देवदेव 
रामचन्द्र बन्द्रिकासमेत चन्द्रं चित्त रेनि मोहै । मनहँ सुमन 
सुमति संग रवे रुचिर सुकृत रंग आर्नेदमय अंग अंग सकल 
सुखानि सोहै ॥ ललित लतन के बिलास प्रमरब्न्द है उदास ` 
ममल कमल फोश आसपास बास कीन्हे । तनि तजि माया 
* दुरंत भक्त रापरे अर्न॑त तव पद कर नेन बेन मानहुं मन 
दीन्हे ॥.२१॥ घर घर संगीत गीते बाजे बाजे अजीत 
काम-मूप आगम जु होत दँ बधाये । राजभोन आसपास 
दीपबरक्ष के बिलास जगति ज्योति जोवन जञ ज्योतिवन्त 
शमाये ॥ मोतिनमथ भीति नरं चन्द्रवन्दरिकानि-महं पदक अङक 
शमह्कित भव भूरि भेद सो करी । मानहं शशिपरिडित करि जो 
नहज्योंतिमंडित श्रीखंडरोल की अखंड-शुभ शदरी दरी ॥२२॥ 
एक दीप युति -विभाति दीपति भणिदीपपति मानहु सुव 
` भूपतेज मंत्निन मय राजे। आरे मणिखचित : खरे. बासन 
चह बास भरे राखतं गर गृह अनेक मनहं मेनं साजे ॥ भः 
म्ल स॒मिलल जलनिधान मोतिनं के शुभ .भितान- तापरपः 
सिका नराय जडित. जीव हषं । कोमल तापर ` रसाल तन 
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सख की सेज लाल मनं सोम सूरज पर सुधार्विदु वर्ष ॥ २२॥ 
फलन्‌ के बिनिध हार घोरिलनि उरमत उदार बिच बिच मणि 
श्याम हार उपमा शक माखी । जीत्यो सब जगत जानि तुम 
सो हरि हारि मानि मनु मदन धमुषनि ते गुन उतारि राी॥ 
जल थल फल पूल भूरि अम्बर धट बास भूरि स्वच्चं यच्छ 
कर्दम हिय देवनि अभिलाखे । कंकुम मेदोयवादि खगमदं 
कषर आदि बीरा बनितन बनाई भाजन भरि राखे ॥ २४॥ 
न्रगी नगीड्कमारिखास्री सरी निहार विविध बीन किनरीन 
छिन्नी बजावे । मानों निष्काम भङ्गे शङ्कि आय शापः 
नीन देन धरि प्रेमन भरि भजन मेद गावें ॥ सोदर सा- 
मन्त शर सेनापति दास दृत देश देशके नरेश मन्ति मित्रले 
सिये । बहुरे सुर असुर सिदध पंडित सुनि कवि प्रसिद्ध केशव 
बहु रायराज राज-लोक देखिये ॥ २५॥ 
पच छन्द को अन्वय एक हे | रेनिमं चद्विका-समेत बद्र चिचक 
मोदत है, भसन्न करत है । अथात्‌ रावि के संग सों चन्दिका समेत हे चंद्र 
चित्त मोहत है । सो मानों सुष्टु जो मति दै तके संगसों सुष्डुजो भन है 
ताके अग आनन्दमय कदं स्वच्छं सक्त म॒कमेकेरगसारचह | सुदतत का 
रम्‌ सवत्‌ कवाम्रया म इव्त गणनार्मे कल्या ट--र्ष सुकृत चच सचचवशख 
संतन के मनहास । सो मन सक्रज्त हे पत्र धनादि फे मुखन्‌ सहित सोहत 
है । सुती को सब सुख प्राप् होत है; यद प्रसिद्ध है । खमतिसम रात्रि, 
स॒मनसस चन्द्रमा हे, सुकृतसम चौदनी है । ललित लतन के विललास सों 
उदास हैक, अथात्‌ त्याग कर । मायाय सता ई, मङूसय चमरहः) छर 
आर्‌ नयनं आर्‌ बच सम कपत । बेन पद तं इटा भख जानां । छद्‌ उपजाति 
है । आसपास जे दीप-टक्च कहे फाड ह, तिनके विलास सों राजमवन की 
उ्योति जगति है \ मानों यौवन के आये शारीर की ज्योति जगति है, इति 
शेषः । ताह राजभवन की चन्द्रचद्धिकानिमयी कहे चन्िकन सों युक्त जो ` 
मोतिनमय भीति दै, ताहि भव जो संसार है, ताके जे भूरि मेद रै, अर्थात्‌ 
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रने विधि के चित्र दै, तिन सहित, प॑क जो चन्दनप॑क है, तासों सेवफन 
चित्रित करी है । अथोत्‌ भीतिन मे चि्र-मिचित् च॑दनप॑क लग्यो है । सो 
श्रीखणएड. जो. चन्दन ३, ताको शैल मलयाचल, अथवा चन्दन दी को नि- 
भित जो शेत है, ताकी शुभ्र फट श्वेत नौर सुन्दरी रुचिर द्री कन्दरा 
फो परणिडत कहे चतुर जो शशि है सो नोन्ह ज्योति सों मरिडित करी है । 
चन्दनलेष सों युक हे, तासो राजमवन को श्रीखश्ड-शैलसम को है । 
द्रौसम शह को उद्र है। ता भूपभवनमें ये दीप की द्युति विभाति कदे 
णोभित हं । आर मणिदीप कहे भीतिन मँ जसिति मिन मे प्रति्विवित जे 
दीप ई तिन्ह की पति दीपवि है। सो मानों युव मै, अर्थात्‌ युवम॑डल मे, 
मन्तिनमय कट म॑त्रिन के तेजमय, अथौत्‌ मन्विन के परताप सों युक्र राजा 
कों तेज राजत है ।. भूपतेजसम एक दीप है, मन्विन के तेजसम भतिविव- 
दीप है| मन्तिन फो तेज राजतेज फे परतिरदिवसम होत दी रै । अथवा मानो 
राजा को तेन्न ही म॑निन मेँ व्यापन राजत है। म॑त्रिनसम मणि रै, भूपतेजसम 
दीप ३ । भौर रे कटे ताख, मरिन करिके खरे कदे नीकी बिधि चित्रित 
है । तिनमे बहु वास कटे सुगेधन सों भरे यनेक वासन कदे पात शृह-गद मे फट 
स्थान-स्थान मे सीजन राखती है । ते मानो मेन नो काम है, ताको साजै 
है, अर्थात्‌ काम फ लाइव के सुगं हे । मौर अमल कटै निमंल, सुमि 
कंदे मोल, भ्नौर जल कटे पानी के निधान) जे मोती है तिनके शुम वितान 
कै चैँदोधा है । तनसुखं तन जो ला्ञ अरुण सोमसम मोतिन को 
वितान है । स॒धारविदुसम मोती है, सू॑सम श्ररुण सेन हे । षोरिला 
धुप के गोशा सदश होत है । धुप सों गुण उतास्यो जात हे तव एक 
गोशा मे लग्यो रहत है । एण, रोदा । मौवी ज्या सिंजिनीगुण इत्यमरः) चोर 
जल श्नौर थल के भूरिं कै अनेक विधि के फल श्र पूल शर भर बसर 
दौर पटवास कदे सुगन्धचूणो, तिनक्री धरि । पिष्टातः पटवासक इत्यमरः । 
श्रौर जाको दिय मे देवता अभिलाप करत है, सो पेसो खच्च यक्षकदंम । 
कूरागुरकस्त्रककोरेयैक्षकमः । यर छम केसरि ओर मेदौ जवादि कदे 
उवटन । शौर एगमदंः कस्तूरी ओर कषर आदि । ओर चीरा वनाई चनाई्‌ 
कतै, भिन्न भिन्न भाजन पात्रन मे वनिता-जे दासीमन है, तिनन भरि रासे दै । 
किल्रीन कदे सारेमीन की । आपनी ्रापनी शक्ति सो कहे अणिमादि सिद्धि 


फ व सों । देदन को भरिकै बहुरे के. क्ता पाई राजरी सभा सां श्रपने 


२ समचन्दरिक्त सीक्‌ । 


+~ 


घामन क्ते जाव है । तासं अव आप ह चक्ति कै राजसाक को देखिये; 
श्रौरं तरह पष्ठेये, इत्यन्वयः 1 २१1 २२ 11 २३॥२४॥२८॥ 


लेद्ा ॥ कहि केशव शुक फे वचन्‌ सुनि सुनि परम षि 
चिच ४ रजनलोक देखन चसे रामचन्द्र जगापेत ॥ २६१ना- 
राच बंद ॥ सदेश राजलेक रपस क्येट देया । रची 
विवारि चारि परि प्रवादि तेखियो ॥ शुवेष एक {सिहपारि 
एक्‌ दंतिराज ह । स एक वाजिराज एक च॑दिवेप साज 
दे ॥ २७ ॥ दहा ॥ पाच चाक मव्य रृच्या सात्‌ चक्‌ त्र 
हार ॥ पट उपर {त्न क तद चनं चन्न वच 1 २॥ 
चामर चंद ॥ मोज एक चौक ध्य दूसरे रची सभा । तीसरे 
विचार म॑ रोर नृप्य की प्रया ॥ मध्यचोौक मं तदो विदेहः 
कन्य बसे । सभाव रायचन््र-लीन्‌ सवेथा लसे ॥ २६ ॥ 
राजत्लोक कदे राजरभेवन 1 २६।} रामचन्द्र रजलोक के आसपास सुदेश 
आदो कोट देखत सये । अथात्‌ आसपास कोट है, ताके मध्य मं राजक्लक 
हता कोरक एवद्‌ दिश्णसक्मसा चद आर चरे पारकृदद्रार द एव 
दिशा रे सिद्पोरि हे, दक्षिण दिशा दंतिपेरि हे, पर्विम दिशम वा 
निर्पारि हे, उत्तर दिशा मं नदिपोरि हे । इ सिहादि पौरि सो सिहादि- 
स्वख्पयुक्त परि जानो 1 २७ ॥ ता कोट के सध्यहि कहे मध्य मं सात 
तोक के तरहदारि कहे सखतसहला के तरे पोच चौक ओगनाह स्वोदहं। 
अधात्‌ ओॐगनाईविशिष पथस्‌ पोच भवन वने हे । ते सतस॑नि्ा हे । तिनके 
कहे तिन भवनन के.षर्‌ उपर कहे छर्घ्ये लोक के जे उपर ऊहे छति हैः 
तक्ष विचरे करे के जहो जस्ये - चाहिये रटो तेस्मे समभि दं एचि चित्रं 
दै 1 अथात्‌ पोच चौक मध्यमे रच्योहे | तेकैसे है, सातं लोक 
जे अत्त, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पातालः 
चरदारे कहं अप्नन्युन द जिन ते अथाद्र सातो लोक मे एेसे धाम नहीं ई! 
चार पट्‌ कहे छभ्लोक जे भू, अतरिन्षः स्वर्ग, चदत्लोक, पिवसोक; सये- 
सकट, पत्तन है कृ उपर्‌ अथात्‌ चरे 1 यासं या उनायो क सातव्य 
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लोकं जो वेुठ है, ताके सदश दै । तहँ विचारि फै अर्थाद्‌ सभोचित 
स्यान में चित्र च्रे दे । अथवा सात लोक ने तरहारि करै. तरेके है 
भरतलादि, शरोर पट्‌ जे भूलोक आदि ह, तिन्ह के उपर जो लोक है 
बैकुण्ठ, सो विचारि कै तिनके के ता वैकुण्ठ के धामन फे चित्रसम चित्र 
है । अर्थ यह कं वैकुण्ठ धामन के प्रतिमा चने है । अथवा पिचारि क 
तिनके वैकुएट-धामन के चित्र चित्रे है । अथौत्‌ ने चित्र वैकुएठ-धामन 
महैः तेईं इनमे चित्र रै ॥ २८ ॥ यामे पौचहू चौकन को प्रयोजन कहत 
है । चौथे चौक में दत्य की प्रमा स्वी, इत्यथः ॥ २९ ॥ 

दोधक छन्द ॥ मन्दिर कंचन को यक सोहे । श्वेत तदो 
चतुरी मन मोहे ॥ सोहत शी मेरुह मानो । सुन्दर देव-दिवान 
वानो ॥ ३० ॥ मन्दिर लालन को यक सोहे । श्याम तहां 
छतुरी मन मोहे ॥ ताहि यहे उपमा सव साजे । पृरज-अंक 
मनो शनि रजे ॥ ३१॥ मन्दिरं नीलम को यक सोहै। 
श्वेत तरौ चतुरी मन मोह ॥ मानहं हंसन की अवली-सी । 
प्राबिरकाल उड[इ चली-मी ॥ २२॥ मन्दिरं श्वेत लसे अति 
भारी। सोहति है हयी अति कारी ॥ मानहं ह्वर के सिर सोहे। 
मूरति राघव की मन मोहे ॥ ३२॥ तोटक छन्द ॥ सब धामन 
यक धाम बन्यो । अति सुन्दर स्वेत स्वरूप सन्यो ॥ शनि मूर 
रहस्पति-मर्डल मेँ । पूरिरन चन्द्र मनां बल मेँ ॥ ३४ ॥ 
चौपाई ॥ बहुधा मन्दिर देखे भले । देखन शुर शालिक 
चज्ञे ॥ शीत-भीत ज्यों नेकं न चसे । पलुक बसनशाला मर्ह 
 लसे ॥ २५॥ जलशाला चातक ज्यों गये । अलि ज्यों 
गन्थशाल्तिका द्ये ॥ निप शह उयो शोभित भये । मेवा की 
शाला मे गये ॥ ३६ ॥ - | 
तिन पच्‌ सदिरन को रूप करम सों पाँच छन्दन मे कदत द । मेरुह के 
मेर के । शौरै करे चग्रभाग मे । देवदिवान कदे देवसमा है ॥ २०॥ ३१॥, 
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मेघन करि आच्छादित श्याम भरावि्छाल कहे वर्षाकाल सम नील मणिन 
को मदिर है । साली सम श्वेत छत्री हे ।। ३२॥ ईश्वरः महादेव ॥३३॥ 
शमनैश्चरोदि ॐ मणडल मँ परिदृष्ट आदि दोप सां संयुङ्ग है के चन्द्रमा दीन 
वंल हू है जात है, तासों ब मे कटे वलाधिक्य सँ यकत क्यो । इर 
शंन पूर शदस्पति मंडल म कटै शनि सूर इृस्पति आदि के मणएढल मे 
जानौ । श्याम मंदिर शनैश्चर है अरुण मंदिर सूये है, सवणे भेदिर 
स्येति है, श्वेत मंदिर शक्र है 1! ३४ ॥ शीत जो नाडो हे, तासो भीत 
जो प्राणी है, सो नेसे अनेक वश्वन मे ्रसन्नचित्त त ह, था भकार द्धन 
के देखिवे मे नेक न असे कटे न सकुचे ! अथात्‌ प्रसन्नचित्त दै सव वसन- 
शाला के वख देख्योः इत्यथः । याही विधि जलशाला आदि मे चातक 
शमादि सम जाई मं शेवल चित्तचोप की समता जानो ॥ २५ ॥ ३६ ॥ 

चतुर चोस्से शोभित भये । धरणीधर धनशला गये ॥ 
मानिनीन केने मनमेव । गये मानशला में देव ॥ ३७॥ 
मंत्रिन स्यो वैठे छख पाई । पलक मं्रशाला मँ जइ ॥ शुम 
सिंगास्णला कीं देखि । उलटे ललित यन से लेखि ॥ ३८॥ 
तोटक चन्द ॥ ज राषर मेँ रष्चनाथ गये । बहूधा अवलोकत 
शोम भये ॥ सव चदन कौ शुभ शुद्ध करी । मणि लल शि 
रानि छुषारि धरी ॥ ३६ ॥ परगा अति लल स चन्दन के। 
उपजे वन सुन्दर नन्दने के ॥ गञजदन्तन की शुभ सीक नर। 
तिन वीचन वचन स्व्ण॑मईं ॥ ४०॥ तिनके शुम छष्पर बाजत 
है । कलसा मणि लल विराजत रै ॥ अति अद्ुत थम्भन 
की दुगहं । गजदन्त सु चन्दन चित्र म्‌ई॥ तिन ममि लसे बहु 
भायन के । शुभ केचन षएूल जरायनं के ॥ ४९ ॥ 

मानिनीन के सदश्‌ इत्यर्थः ॥ ३५॥ जा शाला मे सीजन भृगार करती है, 
अवा शषण आदि शंगारजस्ु जा शाला मे धरी हे, ताको देखत दय मेमातुर हे 
राबर म जाइ को इच्चया कृरि नयनम्‌ कहे नयन-पृतरीसम उरे कृहे फिर । 
नयन-पूतरी अतिशीघ्र फिरति दै, तैसे अतिशीघ रिरे जानौ ।॥३८॥ रवर सी- 


रामचन्दिका सटीक । , २६१ 
भवरन्‌। शिरा, टोषी ॥ २६।।५०॥ तिनके के गजदन्त सुषसै मादि के) श्रथना 
तृणक दुद द्िकनाई, अथा द खम्भ एक मं पिलाई लागत हैसो दुग 
कहावत ह ॥ ४१ ॥ 

रूपमाला छन्द॥ वणे वणे जहो तँ बहुधा तने सुवितान। 
सार सुङधतान की अरु भूमा विन मान ॥ चोकटै मणि 
नील कौ फयिकान के सु कपार । देसि देसि सुदतत है भब 
देवता जनु भाट ॥४२॥ श्वेत पीत मनीन के परंदा रै रूचि 
लीन । देखि कै तँ देखिये जन लोल लोचन मीन ॥ शुम 
हीरन को सु अगन है दिंडोरा लाल । घुन्दरी अ शूलंहीं 
प्रतिषिम्न के जरह जाल ॥ ४३॥ स्वागता छन्द ॥ धाम धाम 
परति आसन सोह । देखि देखि रघुनाथ विमोह ॥ बनि 
शोम कवि कौन कटै जू । यत्र तत्र मन भूलि रहे जू ॥ ४४॥ 
दोहा ॥ जाके रूप न रेख गुण जानत वेद न गाथ । रंगमहल 
रघनाथ गे राजसिरी के साथ ॥ ४५॥ 

हृति श्रीमत्सकललोकलोचनचकोरवचितामणिश्रीरामचन्द्- 
चन्द्रिकायामिन्द्रनिदिरचितायां लोकवणेननामेकोन- 
त्रिंशः प्रकाशः ॥ २६ ॥ 

मूमका, व्वा । थिन मान कटे बहुत ॥ ४२ ॥ तिना देसि के स्के 
लोचन मीनसम लोल होत दै यदह देखियत ह ॥ ४२ ॥ ४४॥ नाके 
खूप श्रादि एकौ नदीं है ते राजभी के साथ है रंगमहल गये । तो रूपादियुकग 
, प्राणिन को तौ लै जायो चह, इति भावाथः ॥ ४५ ॥ 
“ इति श्रीमञजगज्जननिजनकनानकीजानकीजानिप्रसादाय जनजानकरीमस्ाद्‌- 

निभितायां राममङ्किप्रकाशिकायामेकोनरत्रिशःमरकाशः ॥ २६ ॥ 


दोहा ॥ या तीसये प्रकाश में बरन्यो बह बिधि जानि\॥ 
रंगमहल सेगीत अरु रामशयन सुखदानि ॥ १॥ एनि सारिः 
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-का जगाडवो भोजन बहुत भकार ॥ अर वसन्त रषवशमारि 
वर्ण॑न्‌ चन्द उदार ॥ २॥ चतुष्पदी चन्द ॥ शते रगमहल कं 
सहसवदन्‌ की षरनै मति न विचारी । अघ उरघ रात रग 
दघाती सुचि वहुधा सुख कारी ॥ चित्र वहु चिच्रनि परम 
विचित्रनि रघकलचरित सुद्धये ¦ सव देव अदेवनि अरं 
तरदेवनि निरखि निरखि शिर नाये ॥ ३॥ ई वनि वाला 
गुणगणएमाला बुधि-वल-रूपन वादी । शुभ जाति चित्रि 
चिज्रगेद ते निकसि मड जनु गदी ॥ मानों युएसंगनि यों 
प्रतिञ्ंगनि रूपक रूप विराजे ! वीनानि वजयं खडत माव 
गिरा राभिकनी लाज ॥४॥ 
1 १२ सावा कदं चथच हं । रुचः शसा 1२५ माचा गानयाद्‌ 
गुण ह; तनक समच सप्हन सा खक ज प्रात्त अय्‌ हः (तनसा यक्त 
रूप्‌ जा सखन्द्रता क स्पके कृं विाचव ए्वराजद हद । £ 1 
द्धयिका छन्द ॥ स्वर नाद भाम नृत्यति सता । मुख 
वग विविध आलापकाल ॥ बह कला जाति सच्छेना मानि । 
वड्माम्‌ गमक गुण चलत जानि ॥ \॥ | 
ख्ग्ादि जे सप्रस्र ह, तिनको जो काल है ओर तार आदि तीनि 
भकारक्तो जो नाद हैः ओर तीनि प्रकारके जे रायः चोर देगी मादि जअ 
नेक विधि के वात हैः तिन सहित चत्यति कहे नाचती है 1 स्वरादीनां सवेवांल- 
क्षणक सयप्तडर्पस-तन स्वरलन्नणस्‌ ¡ उत्यचन्तरसादल यस्याचरर्नात्म- 
कृ; ¡ [स्वरवस्त्व्‌ रनक्रश्चा्ा स्वर्‌ इत्याभ्यप्यतं १ † {1 अथयदा-स्वयया 
रजत चाद: स स्वरः परक्माचतः 1 चचतभ्यः स्युःस्वराः षडजषभसाधार्‌ः 
मध्यमाः} पचमाधवतश्चाच नपाद्‌ इतं सप्तं 1२ अय एचघा नाद->०५< 
ध्वन्‌ तु मष्ुरस्ष्ुद { च्चा मद्रस्तु सभाक ताराच्छवखयाक्ष 1 रत्यसरः 1 अर्थं 
म्रर्त्तन्नषणस्‌ । ग्मः सवरसण्रहः स्यान्मृच्छाद्‌ः ससाच्रयः [क्तं द्व षर 
, चत तत्र स्यात्‌ षपड्जग्रामसयाटदमः 1 १1 ताथा सध्वसग्रासस्तयदश्रण- 
युच्यत  पदलग्रासः पंचमे च चतुर्थे छतिसंस्थिते 1 २॥ स्वायात्यश्चुतिसंस्थोसि 
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मध्यमग्राम इष्यते । यदाधसितिः षदे मध्यमे च चतुः शतिः | ३॥ ऋषभे 
श्वतिमेकेकां गाधारश्चेत्समाश्रयेत्‌ । यः श्रुतिं धो निषादस्तु धश्चुतिं सश्ुतिं खतः 
॥ ४ ॥ गांधारग्राममाचष्टे तदा तं नारदो पुनिः । भवत्तेते स्वगलोके भामोसो 
न महीतले ॥ ५ ॥ भथ ताललक्षणं विनोदाचार्येणोक्कम्‌ । रस्त्ट्यस्य संयोगे 
वियोगे वापि वतैते | व्याप्निमान्‌ यो दशमाशौः सकालस्तालसंज्ञकः ॥ तथा 
च सारोद्धारे- कालस्तात इति प्रोक्रः सोऽचच्छिनो दुतादिमिः ॥ गीतादि- 
मानकततौस्यात्स द्वेधा कथितो बुधैः ॥ तथा च संगीताणंबे-कालः करिया च 
मानै च सैभवन्ति यया सह । तथा तालस्य सेमृतिरिति जञेयं विचक्षणैः ॥ 
मार्गदेशीयत्ेन तालोसौ द्विविधो मतः । शुद्धशालंगसंकी णौस्तालभेदाः 
क्रमान्मताः ॥ तालः फालक्रियामानमित्यमरः॥ * ॥ ओर आलाप के काल 
कहे समय मेँ यख विविध वे के अनेक रूप होत ह । आलापलक्षणम्‌-- 
रागाचपनमालघ्षिः प्रकटीकरणं मतम्‌ ॥ २॥ शोर बहु कहे बहुत प्रकार की 
ने कल्ला रै, श्रोर पोच जे जाति है, चौर एकरस जे मृच्छैना है, ओर बड़ 
करे वड, अथौत्‌ नीको भो चारि मकार को भाग है, ओर पंचदश भकार 
कीजो गमक है, इनके स्वर मेते गुण है । तिन सहित दत्य मे चलति कहै 
खलती रै, यह जानि कटे जानौ । अथ कलाः चूडामणिः- दक्षिणो बार 
कश्चि मुबचिभरतरस्तथा । श्रथ चित्रततश्चेति षणएमागाः शास्रसंमताः ॥ 
्वादिककलाोच मार्गे दक्षिणसंज्ञके । भरुवका सर्पिणी चेव पतारापति 
तास्तथा ॥ चतस्रो वार्तिके नेयाश्वित्रेथ पुनरुच्यते । धुवका पतिता चेति 
योजनीया विशेषतः ॥ शुवे कलैका विज्ञेया शग्गदेवेन कीतिता ॥ अथ 
चित्रतरे मार्गे कला च द्रतसमिता ॥ मर्गे चित्रतमे जेया कला करजसंक्ञिता ॥ 
श्रथ ज।तयः--चतुरसस्तथा तिस्रः खण्टो मिश्रस्तथेव च । संकीणां पंच 
विद्या जातयः कमशो बुधैः ॥ चतुषै्खिमिव्॑शेः पंचवर्णेस्तथेव च । सप्त 
वरीदच नवभिर्जातयः क्रमशोदिताः ॥ अथ मूच्धैनालक्षणम्‌--करमात्- 
राणां सप्तानामारोदश्चावरोहणम्‌ । मृच्छैनेत्युन्यते ग्राम्ये ताः सप्र सप्त च ॥ 
शयथ भागसक्षणम्‌--धातुप्रवंधाचयवः सचोद्ग्राहादिमेदतः । चतुधा कथि 
तो भासस्वदानूदराहसं्कः ॥ श्रादाबुदु्राह्यते गीतं येनेद्‌ प्राहस्ततो भेत्‌ । 
मे्लापको ध्ितीयस्तु ग्राहकष्ववमेलनात्‌ ॥ धुवत्वादु शसेन्स्तु ठेतीयो भागडच्य- 
ते। ्रमोगस्त्वतिमो भागो गोतपृणेत्वसूचकः ।॥ अथ गमकलक्षणमू-स्वर- 
स्य कंषो गसकः श्रोदचित्तसुखावहः । भेदाः पंचदशोवास्य कथितास्तिरिया- 


दयः ॥ ५ ॥ 
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बहुबण बिनिध आलापकालि । सुख चालि चार अरं 
शब्द चाति ॥ बहु उडप त्रियमपति पति अडल । अर लाग 
धाउ रापरगाल ॥ ६ ॥ उलथा रेकी आलम सरदिंड । पद-पर्तटि 
हृरुमयी निर्थेक विंड ॥ असु तिन कि भरमनि देखि मतिधीर । 
भ्रमि सीखत हँ बहुधा समीर ॥ ७ ॥ मोटनक छन्द ॥ नाच 
रसवेष अशेष तवे । बरसे सुरसं बहुमति सवे ॥ नव ह रसमि- 
भित भाव रवे । कोनो नहिं हस्तकमेद बचें ॥ ८ ॥ दोहा ॥ 
पाई पखाउज ताल्ल सीं प्रतिधुनि सुनियत गीत ॥ मानह चित्र 
भिचित्रे मति. पदत सकल संगीत ॥ & ॥ अमल फमल कर 
अगली सकल गुननि की मूरि ॥ लागत मूठ मृदंगयुख शब्द 
रहत मपरारं ॥ १०॥ 

प्रथम गान को विषय-निरूपण करि, अव दै छन्द मे नृत्य को विषय- 
निरूपण करत हँ । दरे छन्द को अन्वय एक है । आलापकालि के आला- 
पकालीन अर्थात्‌ आलापकाल के योग्य । बहुवर्णं कटे अनेक रंग की, अथात्‌ 
अनेक तरह क्री । षिविध कहे अनेक जे चारु कहे सुन्दर युखचालि नत्य , 
ह । ओर शब्दचाि ओर बहुत प्रकार के जे उडप हं । ओर ( त्रियगपति 
तियेरपति) कहे पक्षिशादूल-वत्य । ओर पति ओर अडाल श्योर उलथा श्रोर 
रेकी ओर आलम व्रत्य 1 सर्दिंड कहे दिंड-रृत्यसहित । ओर पदपलरी श्रार 
हरुमयी ओर निशंक ओौर चिड ये जे दत्य है । शरोर क्रं उडप तिरियपति . 
बट अड़ाल पाठ है । तो तिरिय ओर बट येः एत्य के भेद जानौ । तिन- 
मँ तिन शिन की असु कटे शीघ्र मनि कहे धमनि देखि के मतिधीर कर 
धीर मति सो, अथात्‌ मति मे पेय्यं धरि कै एकाग्रचित्त है कै इति | भ्रमि ` 
कृहे वधरुरा के व्याज घूमि पूमि कै समीर जे बायु है ते सीखत रै । अथवा 
तिनकी मनि देखि के अपनी शीघ्रता के गरूर करिके मति हे धीर जिनकी, 
से जे समीर है, ते रमि के सदे को भाप है कै, अथौत्‌ आपने सों अधिक्‌ 
जानि आतुर ह कै शीघ्रता सीखत र । दृत्यानां लक्षणमुक्तं संगीतदर्षणे-- 
अथ मुखचालिः॥ चत्यादों प्रथमं त्यं मुख चालिरितिस्पृता । २॥ अथ शब्द्‌ 
चात्ति; ॥ भाग्वत्‌ङृत्वास्थानहस्तो मध्यसंचेन नत्तेकः । यत्रस्थिखेक्ृपादेन 
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शब्दवणीलुगाभिनीम्‌ ॥ . गतिं नयेद्‌ द्वितीयेन दक्षिणाध्वनि शोभनाम्‌ ॥ 
तद्रसयादातरेणाथ क्रमेणतदुद्योयेदा ॥ पयायेण गर्तिकथोद्राततिकादिषु पशच- 
सु । मार्गष्वसौशब्दचालिः परिढतैरच निरूपिता ॥ २ ॥ ,अथोड्पानि ॥ 
नेरि;करणनेरिश्च मित्रे चित्रं तथा भवेद्‌ । नत्रश्च जारमानश्च युररिडएरं 
तथा । इल्नश्च लावणीक्षिा कततरीतुललकन्तथा । प्रसरश्च दादशस्युरुड्पानि 
यथाक्रमात्‌ ॥ ३ ॥ अथ पक्षिशा्दूलत्यलक्षणम्‌ ॥ यदिमणए्डीमयिषटाय पध 
तौ चरमतः करौ । तदा तं नरशादलाः पक्षिशादलमूविरे ॥ ४ ॥ रथ पति- 
दृत्यलक्षणम्‌ ॥ कूटाक्षराभ्यांकान्याचिकनिमिततात्यन्तकोमलाः । एकरूपाक्षरः 
चश्त्पटतालादुगापद्‌ा ॥ वाचतेयोवाश्रखणएढो विरमेभूरिभिगहुः ॥ यो नि 
भितोवायपटिवायभेदोपतिःस्पृतः ॥ ५ 1 च्रथाडाललक्षणम्‌ ॥ सुलूबद्ध्वां 
तदोरू्लत्य चरणः पश्षिपक्षयत्‌ । श्रमित्वा निपतद्‌ भूमौ तदडालमिती- 
रितम्‌ ॥ ६॥ अथ लागरृत्यलक्षणम्‌ ॥ लागशब्देन कणटमाषया उस्प्लु- 
तिरिति ॥ ७ ॥ श्रथ धावदृत्यलक्षणम्‌ ॥ आाकाशचा्योद्ि्ाेचतश्चतिरि- 
यम्भचेत्‌ ॥ अन्तेयुरुतदोष्ष्ट धावनूस्यं नयोत्तमैः ॥ ८॥ अथ रापरङ्गालरत्य- 
लक्षणम्‌ ॥ शूलं बद्ध्यैकपादेन संहेवाशुपतेदि । द्वितीयोऽपि तदा रापरङ्गा- 
लन्तषटदोमिदः ॥ ६ ॥ अय उलथारृत्यलक्षणम्‌ ॥ उतप्ु्यायैयेदाटत्येत्‌ 
करणेस्तालसम्मितैः ! तदोतपलुत्या्करणं चरस्य सृत्यबिदोबिदुः ॥ श्रथवा 
, उलथा नृत्य को लक्षण नामाथ ही है ॥ १० ॥ अथ कीटृत्यलक्षणम्‌ ॥ 
पादौ समौ यद्यस्मिन्‌ पावे वापरपारवेता । उत्पलुत्योतयादयेचित्र तदा 
ठंकीति कथ्यते ॥ ११ ॥ अथालमरेत्यलक्षणम्‌ ॥ भूमावेकं समास्थाय 
दवितीयं पू्ैवचदा ॥ पातयेचवरणं चार तंबीशश्वतुराविदुः ॥ याही को नामा- 
न्तर भालम टै ॥ १२॥ अथ दिंडत्यलक्षणम्‌ ॥ उत्प्लुत्य चरणन 
बद्चनिष्पौीडनोपमम्‌ । परिभ्राम्यावनीं याति थदि तर्ंडयुस्यते ॥ १२३॥ 
अथ पदपललरीदत्यलक्षणम्‌ ॥ पुरः भसाय्यं चरणं जेघयेदपराप्रिणाम्‌ ॥ सुल्‌- 
पं तदान्वथाौ प्रोक्ा सङ्धितजष्ठिका ॥ यादी को न्वर्थं पदपलटी हे ॥ १४॥ 
अथ हुरुमयीरृत्यसक्षणएम्‌ ॥ प्रल्ातांपरिषत्यांगे पादश गतं यदा । अता 


तांघौ षृष्ठगते शीघ्मन्यांधि लङ्खयेत्‌ ॥ सयेदकषिणान्येन भोक्ञा हुरुमथी 
नरै; ॥ १५ ॥ श्रथ निःशङ्गरत्यलक्षणम्‌ ॥ घवूपूवंपदोरप्लुत्य मिलितो 
रणौ समौ । द्रम्भूसौनियतितः सनिः शङकः परकीततितः ॥। १६॥ अथ चिट- 
नृत्यलक्षणेम्‌ ॥ विडचिडः कालचारी इति चिडदिधामवेत्‌ । यदििलनस्त सु 
स्योत्र निबद्धोबिडचिडकः ॥ तत्तजात्यलुकारेण काल्तचारीतिकीत्तितः । 
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तालतानसुलूरंगघधरीध्वनिपेशलम्‌ ॥ घादते तुडते केचिद्‌ सतिन सतिपूषैकम्‌ ¦ 
तत्तन्नातियुतंवरस्ये नानागतिविचिभितम्‌ । चारूपागसुचंचत्र किकिणीध्वनि- 
पेशलम्‌ । कालासैरपिलास्याङ्गेरङ्जेरन्तरान्तरा ॥ धृतदस्तत्रिशूखादि यत्र 
व्रत्यं समाचारेत्‌। तदा धीरे; समाख्यातं चिडचरत्यंमनोहरम्‌ ॥ १७1 ६।७॥ 
रस्ेष के रस-स्ररूप, शअरथाद्‌ शृङ्गार आदि ने नव रस हं, तिने ना 
रस॒ को भरवन्ध गाचती, ता रस के रूप आप हैः जाती हैँ। सौर बहुत प्रकार 
सों रसस्त्राद को वषती ह । भाव कटे चेष्टा । हस्तक, हस्तक्रिया । रगमहल 
म सिन के पौव की ओर पखावज की तालसहित परतिधुनि जो काई-शब्द है 
ताहू को गीत सुनियत है, सो मानो बिचित्रमतिजे सी-पुरुषन के चिर दै, 
ते तादी बिधि पौव की अर पखावज की तलदेः कै ताही विधि गीतको 
गाई सव संगीत को पक्त है ।॥ ८ ॥ &॥ १०॥ 


घनाक्षरी ॥ अपघन धायन बिलोकियत घायलनि धने 
सुख केशोदास प्रकट प्रमान ह । मोहे मन भले तन नयन 
र्दन होत सूखे सोच पोच दुख मारन विधान हे ॥ आगम 


अगम तन्त्र शोधि सव यन्तर मन्त्र निगम निवारिषेको केवल 
यान है । वालन को तनत्रान अमित प्रमान सब यी रम 
देव कामदेव केसो वान ह ॥ ११॥ 

रीषि रामदेव कहत हे इति गोषः । कहा कत हैँ फि कामदेव के 
बाणनको चाण वल्तर बालकन को तन हे । अथौत्‌ जव ज्तौ जीव वालकन्‌ 
के तनरूपी जण में रद्यो, तव लो कामवाण नदीं लागत । चोर गान जोह 
ताको जण वालकन ह को तन टी हे । अथोत्‌ बालकनहू को व्याप्त दयत 
हे, इतनोई भेद ह ! ओर अमित कहे अनन्त । सवे बात अ्माख कै 
तुल्य है । तासो गान रामदेव को रेसो वाण है । केसो ह कामदेव को वाण 
ओर गान, जाके बाय अपयनजो शरीर है तामे नदीं विललोकियतः; 
र घायलन के घनो सुख होत ह । ओर मन मोह की .मृच्छ को प्राप होत 
दे! आर तन की सुधि थृल्ति जाति हं । ओर नयनन मेँ रोदन दत ह! रौर 
पोच कदे नागा जो एज्यादि कसु को शोच है, सो सूखि जाव है । र 
मारण दी हे विधान जाको, पे्नो दुःख होत हं । अथवा दुभ्खको मारण के 
नृश्कत्ता हे विधन जाक । आर अयम्‌ कह अनन्त आगमन धमेल्लाक् इः 


रामचद्धिका सदीक । २६७. 

न्नर अगम ञे तन्बशास्त दँ, तिनके जे शोधि कदे ददि कै, अथवा 
५. यर [२ (का [९ भ, भ ह [+ 

शुद्ध करि फँ, यन्त शौर मन्व दै, अ्ौर निगम जे बेद दै, तिनके जे यन्न- 

मन्त्रे; ते समर तके निवारण करिवे को केवल अयान अज्ञान है । 


क भ 


केवल पद्‌ को यथे यह किं निवारण की विधि वे जानत नदीं ॥ ११॥ 

दोहा ॥ कोटि भति संगीत सुनि केशव श्रीरघुनाथ ॥ 
सीता जू के घर गये गहे प्रीति को हाथ॥ १२॥ सुन्दरी चन्द॥ 
सुन्दरि मन्दिर ममन मोहति । स्वणै सिंहासन ऊपर सोह- 
ति ॥ पंकज के करहाटक मानहू । टै फमला बिमला यह 
जानहु ॥ १३॥ एलन को घु षितान तन्यो बरं । कञ्चन को 
पलिका यक ता तर ॥ ज्योति जराय जरेड अति शोभतु । सूरज- 
मंडल ते निकस्यो जय ॥ १४॥ 

जैसे ससी को हाथ गहि स्री फे पास सव जात है तैसे प्रीपिरूपाजो सखी है, 
ताको हाथ गहे रामचंद्र सीता के घर गये ॥ १२५॥ १३॥ १४॥ 

कुसुमविचित्रा छन्द ॥ दशंत दी नेननि रचि बने। वसन 
विद्ाये सब सुख सने ॥ अरति सुचि सोहे कवर्ह न सन्यो । मानँ 
ततु जे शशि-कर इन्यो ॥ १५॥ चम्पकदलदुति के गेड्ये। 
मन रूप कै रूपक उये ॥ कुमुम ग॒लावन की गलसुई । बरनी 
जाय न नयनन हहं ॥ १६॥ दोहा ॥ रामचन्द्र सणीयतर ता 
पर पौदे जा॥ पदपंकज पराई कै कटि केशव सुस पाई ॥ १७॥ 


भ, १. 


तोमर छन्द ॥ जिनकेनरसरूपन रेख । ते पोटियो नखे ॥ 


निशि नाशियो त्यहि बार । बह बन्दि बोलत दार ॥ १८॥. 

शचि कदे शपेत मानों शशि चन्द्रमा को तदु कटे त्वचा क्ते उन्थो कदे बनायो 
है । अथवा मानौ शशि जो चेद्रमा है तेहि तदु के सृष््म जे कर कहे किरणै, 
तिनको लेक ता वसन को बनायो है ॥ १५॥ गे, तफिया । चैपकदलत-्ुति 
क गेडु्ा धरिवे को देषु यद कि सीताजू पद्ममुखी दै, तासों णुख को पद्म 
जाति सोवत मे गेडुञ्ान को देखि चैपकदल्ल के भय सो रमर एुखमं दशनां 
करर । चैपकदल के निकः भ्रमर नदीं नात, यह प्रसिद्ध है । रूपक कं प्रविमा। 


२६ रामचन्द्रिका सरीक 


कुस॒म कटे एूल जे गुलावन क हं तिनकी गलसुदै, गडु्रा-भेद है, ते वचनं 
करि वशी नहीं जाती, ओर नयनन करि छु नही जाती, अथात्‌ आति 
सुन्दरी है ॥ १६॥ १७ ॥ १८ ॥ 
दोहा॥ रजजोक जाग्यो सवै बन्दीजन के शोर॥ गये 
जगावन रम पे सारिकादिररि मोर ॥ १६॥ सारिका-हरिपि- 
या छन्द ॥ जागियो तरिलोकदेव देषदेष रामदेव भोर भयो 
भूमिदेव भक्र दरश पवे। बद्या-मन-मन्त्र-षरन िष्णु-हृदय 
चातक-घन सद-हदय-कमल-मित्र जगत गीत गवे ॥ गगन 
उदित रषि अनंत शकादिक उ्योतिवंत छन डन दवि छीन 
हीत लीन पीन तरे। मानं परदेशदेश व्ह्मदष के प्रषेश 
सैर सर ते शिलात जात भप भारे ॥ २०॥ 
राजक कह राजल्ोक क सच जन जाग |! १६ | पाच अद का अन्वय एक 
हे। भूमिदेव अर्थात्‌ हे भूपति, ब्रह्मा को मनरूषी जो भर॑त्रहै, ताके तुम वणं 
ह अकदहा । मसं अकनममत्रवस्या रहत, तेस ब्रह्याकरा मन तुमस 
सदा वस्या रहत ह । अर वष्णकाना हृद यरूपा चातक ह ताक धनं कहू 
सजल मेध हौ । जेसे घन चातक को तृषा बु भावत है, तैसे तुम बिष्णुके 
हदय क वरषा बुमावतहा | ओरस्द्र को हृदयरूपी जो कमलल हे, ताक 
मित्र सूये हो । जस कमल को सूय प्रषुल्चित करत ह, तसे तुम रद्र कं हृदय 
का प्रफ्ाल्नतकरतदहा। या ्रकरारसा तुम्हारा गात जगत्‌ गान करत दहे । 
गगनम रवि उदत भय तासा अनन्त कहू अनक जं शुक्रादके उदात्वितन 
क पानं कहं बड तार नक्षत्र ह तं क्षण क्षणमद्धावेसाक्षाख हं गगनं 
म्‌ लन हात जातह्‌ अथात्र चज्लात जात ह । मानां बरह्मद्‌षि क भरवश 
साज नरप मय मान परदश गयरई, तऊ आरजं आपने दशमदह्‌ 
तऊ) {बज्लात नात रह, तस-ज नक्षत्रं स्थन मह धवाद स्थानसा 
चलित हैँ ते सव विलललात जात है, इत्यर्थः ॥ २० ॥ 
अमल कमल तनि अमोल मधप लोल गेल येल बैठत 
उड करिकपोल द्नि-मान-कारी । मानं परनि त्नानब्द 
छोड वोह गृह समृद्ध सेवत गिषिगिण प्रसिद्ध सिद्धि 


शमचन्दरिका सटीक । २६६ 


सिद्धिधारी ॥ तरनिकिरनि उदित भई दीप-जोति म्तिन गई 
सदय हृदय बोध्‌-उदय ज्यो द्धि नासे । चक्रबाक निकट 
गई चकं मन सुदित र जेसे निज जोति पाई जीव जोति 
भासै ॥ २१॥ अरन तरनि के धिलास एक दोड उड अकाश 
कृलि के से सत ईश दिशन अत-रसै । दीखत आनन्दकन्द 
निशि षिन शुति-हीन चन्द्‌ ज्यों पीन युवतिदीन पुरुष दीन 
मासै ॥ निशिचरचय के बिलास हास होत दे निरस सूर के 
प्रकास त्रास नाशत तम भरे । एूलत शुभ सकल गात अशुम 
शैल से बिलात आवत ज्यों सुखद राम नाम भूख तिहारे॥ २२॥ 
सासे शक शुम मराल केकी कोफिल रसालं धोलत कल पार 
वत्‌ शरूरि भद गुनिये । मनं मदन पंडित ऋषि शिष्य गुणन, 
महित करि अपनी दनि देन पट्ये परश एनिये॥ सोदर सुत 
मन्त्रि भित्र दिशि दिशि के नृपभिचित्र पंडित युनि कबि प्रसिद्ध 
सिद्ध दार उदे । रामचन्द्र चन्द्र ओर मानद चितवत चकोर 
कबलय जल जलधि जोर चोप चित्त वाटे ॥ २३॥ नचत 
स्वत रुचिर एक याचक गुनगन अनेक चारन मागध अगि 
विरद बनिदि दरे । मानँ मंडक मोर चातक चक्‌ करत शोः 
तडिति बसन संयुत घनश्चाम हेत तेरे॥ केशव सुनि बचन चार 
जागे दशसथष्ुमारु रूप प्या ज्याई लीन जन जल्‌ धल ओक 
ॐ। बोलि हसि बिलोकि बीर दान मानं हरी पौर परे अभिलाष 
लाख भति लोक लोक के ॥ २४॥ 
गोल-येल के मेड । कमे है करि दान जो मद्‌ हे ताक कततौ, 
रौरं श्लेष सौ दाता, चनौर मान कटे शराद्र क कतौ । भ्रमर जात है, 
तिन शिर पै त्ैटावत ह । दाता दै आद्र करै ताके समीप स्र मसंभ द 
जात ह, इतिं भावार्थः । सथृद्र कहे सम्पततिषुक । कस दै मुनिगणः 


३०० रामचन्धिका सटीक । 
सिद्ध कहे आपने वश्य जो सिद्धि कहे तपरिद्धि अथवा अष्ट सिद्धि है, तिन 


धरे है । अथवा गिरिगणन ही का षरशेषण है । सिद्धि जो सिद्धि तपसिद्धि 
है तिनको धरे है, अर्थात्‌ जिन पवैतन म जात दही बिन तप किथिंदीतपं 
सिद्धि प्राप्र होति है मकससिन शई कहे मलिनता को भप भई । बोध के 
ज्ञानसम तरणि जे सूर्य है तिनकी किरणे है, इुद्धिसम दीपज्योति दै, 
हृदयसम भूमण्डल जानो । निजज्योति श्रथौत्‌ ब्रह्मज्योति । उडु, नक्ष । 
आनन्दकन्द्‌ चन्द्र को विशोषण है । सूयं के भकाश के तास सों निशिष्चर 
कहे चोर, परक्नीगामी, कुलटा आदि के ञे विलास भौर दास हैँ ते निरास कटे 
नाश होत ह । थर भारे जे तम अन्धकार रै, ते नाशत दै । ओर शुभ करे 
तपस्वी आदि प्राणी पूना आदि कमम तिनके सकल गात एूलत कटे भष- 
च्वित होत है । हे राम, जैसे तुम्हारे नाम को घुल मेँ लेत शुभ जे भ॑गल- 
आदि है, तिनके गात भफुल्वित होत हँ । शओरौर शैल करे पयैतसम अशुभ 
अमङ्गल बि्तात रै । मदनरूपी जो पंडित ऋषि कटे पंडित-श्रष् है । गुदरेनि, 
परीक्षा । रामच॑द्रह्पी जे चंद्र तुम क्षे, तिनकी ओर । दशन के चोप चित्तनं 
म जोर के अति बाद है जिनके, ठेसे चकोर ओर ऊुषलय कोई ओर 
जलधि के जल हैँ । मानों या भकार सों दर आदि द्वार पै डादे चितवबत है। 
एकै अथं चत्यकरारी नचत दै । ओर ओर जे अनेक याचक है, ते अपने 
गुणगण रचत ह । छन्द उपजाति है ॥ २१॥ २२ ॥ २३॥ २४॥ 


दोह्या ॥ जागतं श्रीरघुनाथ के बाजे एकि बार ॥ निगरं 
नगारे नगर के केशव आहु दार ॥२५॥ मरहट्रा छन्द ॥ 
दिन दुष्टनिकन्दन श्रीरघुनन्दन ओँगन आये जानि । आई 
नव नारी सुभग सिंगार कंचनशरी पानि ॥ दाव्योनि करत 
ह मनन गहत है ओरि बोरि धनसार । सजि सजि रिधि 
मूकनि प्रतिगंडूषनि डारत गहत अपार ॥ २६॥ दोहा ॥ सन्ध्या 
करि रविर्पोय परि बाहर आये राम ॥ गणक बिकित्छक 
आसिषा बन्धुन कयि पनाम ॥ २७॥ मरहट्य छन्द ॥ सुनि 
शाजु मन्न की नृपचखि की रस्यति रावत बात । सुनि याचकः 
जन के पञ्च पच्छिन के गुनगन अति अवदत ॥ शुभ तन 


- रापचन्धिका सटीक । ३०१ 


मज्जन करि स्नान दान करि पूजे पूरणएदेव । मिलि. मित्र 
सहोदर बनधु शुमोदर कीन्हे भोजन भेव ॥ २८ ॥ 
 निगर के मौन । बिधि को सजि भतिगणदूपनि कहे ्रतिह्घ्न को शरत 
है ओर गहत दै । श्रसार, अनेक अथवा मतिगण्डूपनि कटे कुघनाङुघ्ना भति 
अथे हर ङ्घल्ना मे मूकनि कटे कुल्ला के त्यागन की विधि को सनि फै शरत 
है, त्यागत रै, फेरि श्नौर गहत है ॥ २५ ॥ २६ ॥ गणक, ज्योतिषी । 
चिकित्सकः वैद्य ॥ २७ ॥ मजन कहे उवटन आदि । सहोदर, भरत अ्रादि 
बन्धु । जाति, जन, विरादरी इति । शुमोदर कटे नीकी विधि उद्रपृतिं 
करिके । प्रथा शुभोदर, बडे भोजनकन्तौ । २८ ॥ 

दरडक ॥ निपट नवीन रोगदहीन बहू हीर लीन पीन-वच्छं 
पौनतन- तापन हरत हे । तबि मदी पीटि लागे रूपक सुरन 
दीठि डटि स्वणं श्रंग मम अर्नैद भरत है ॥ कसि की दोहनी 
श्याम पाट की ललित नोह घटन सँ परनि पूनि रपोयनि परत 
ह । शोभन सनौदियन रामचन्द्र दिनरति गो शत सक्त देके 
भोजन करत हे ॥ २६ ॥ तोटक छन्द ॥ तरह मोजन श्रीरघुनाथ 
केर । षसीति भिढइन चित्त हर ॥ पनि सीर सों चोषिधि भात 
वन्यो । तकि तीनि प्रकारनि शोभ सन्यो ॥ ३० ॥ षट भति 
पीति बनाई सची । पनि पोच सु्यंजन रीति स्वी ॥ बिधि 
पच सु रेटिन मँगत है । बिधि पोच बरा अबुरागत हें ॥ ३१॥ 

॥ २६ ॥ चौविधि को भ्रन्वय दूर्नौ शरोर है । अथोत्‌ चारि परिधि की 
सीर बनी रै, ओर चारि मिधि को भात बन्यो हे ॥ ३० ॥ सची कटै 
संचित कखयो, अथोत्‌ एरर कस्यो ॥ २१॥ 

विधि पच अथान बनाई कियो । पनि. दवे विधि खीर सु 
गि लियो ॥ एनि सारि सु दवै बिधि सवाद घने। विधि दोह . 
पद्वाथरि सात पने ॥ ३२ ॥ दहा ॥ पाँच भोति ्योनार स 
प्ट रस रुचिर प्रकास ॥ भोजन करि रघुनाथ नू बोले केशव- 
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दासि ॥ ३३ ॥ हरिलीला छन्द ॥ येठे विशुद्ध गृह अग्रज अप्र 
जाई । देखी बसन्त ऋषु सुन्दर मोददाई ॥ बेरे रसाल-ड्ल 
कोयल केलि काल । मानों अर्नगध्ज राजत भ्रीषिशाल ॥ ३४॥ 


श्रथान, अचार । भारि आम्र क चरणं मे जीरजकादि इरि जल मेँ घोरि 
बनति है । पश्चिम मै परसिद्ध है । पञ्चयावरि, सिखरनि को मेद दै । कु मूरनि 
कहत है । या सव भकार के भोजन मिलाई छप्पन होत हैँ ।॥। ३२ ॥ शकरा 
आदि मधुरः आस्र आदि अम्ल, करैला आदि तिक्त, मरिच आदि कटु, 
लवण रादि लवणः, हरं आदि कषाय,ःयेजे पर्‌ः रसै, तिनको 
सुचिर मकाश जामे एेसी जो चोष्य शरान्न यादि, पेय दुग्ध आदि, भोज्य भात 
आदि, केच वक्तेह आदि, चव्य पिस्ता वदाम आदिः यह पच रभोति 
की जेवनार ३, ताको भोजन करिकै रामचन्द्र पोले । भोजन समय मे 
बोल्यो न चाहिये, यह धभेशासरोक् है ॥ ३३ ॥ रामचन्द्रमू भोजन करिके 
गह्श्रज कहे ग्रह मँ अग्रन भरष्ट जो गृह घर है, तके अग्रभाग मे वसन्त 
वहार देखिबे को जाई कै बैठत भये । कोमल कटे सुगन्धयुक्। रसाल आन्न 
हश्च बौरे दै, सो मानों यह केलि को काल करे समय रै, यह मसिद्ध करिषे 
फे सिये मानों अनेग जो काम है) ताके प्रंशाल ध्वना राजत । जो 
कचू. वस्तु प्रसिद्ध करिवो होत दहै, ता निषे स्र ध्वजा बधत दै यद' 
भसिद्ध है ॥ ३४ ॥ | 
उपजाति छद । एूली लवंग लवली लतिका विलोल । भूल 
जरह भमः षि ग्रम मत्त डील ॥ बोले सुहंस शुक कोकिल केकि- - 
रज । मानों बसन्त भट बोलत युद्धकाज ॥ २५ ॥ सोहै पराग ` 
चहुं भाग उड़ सुगन्ध । जाते बिदेश विरहीजन होत अन्ध ॥ 
पलाशमाल् षिन पत्र विराजमान । मानों बसन्त दिय कापर 
अग्निषान ॥ ३६ ॥ सवेया ॥ एले पलास बिलासथली बहु 
कैशवदास प्रकास न येरे। शेष अशेष युानल की जसु ज्वाल 
विशाल 8 दिवि र ॥ किंशुक-श्री शुकतुंडन की -रुचि 
शच रसातल मं चेत "चोरे। चोचन चापि कहदिशि डोलत चारं . 
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चकोर अंगार मोरे ॥ २७॥ मौक्िकदाम चन्द ॥ जे षिरही 
जन जोवत गात । उघरे उर शीतल से जलजात ॥ किधों मन 


^ ९, 


मीनन को रघुनाथ । पसारि दियो जक मन्मथ हाथ ॥ ३८॥ 
लवल्ती, दरफाखयोरी । पुष्परस-पान सों मत्त जे धरमररहै) त विश्वममें 
भूत्ते रोल फटे डोलत  ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ विलासस्थलिन मे बहत पलाश 
फते हे । रसातल, भूतल । दिषि, आकाश । किंशुक फे पलाश -पष्प ॥ २७॥ 
सीतान्‌ की उक्गि रामचन्द्रः पति है । उधरे हे उर कहे हदय अर्थात्‌ सिफा- 
कन्द जिनके, एसे जे शीतल से कह शीतल जलजात कमल दै, तिनको 
देखत बिरदी जनन के गात जरत द । सो हे रषनाथ, मन-मीनन के गिव 
कै अथं मानो सन्मथ काम हाथ पसारि दियो है | अर्थात्‌ जाको मन केम 
लन में जात है, ताका गहि राखत है। मन्मथ-दाथ-सम फहि कमलन की 
अति सुन्दरता जनायो है ॥ ३८ ॥ 
जिते नर नागर लोग विचारि । सवे बरन रधुनाथ नि- 
हारि॥ किषों परमानंद को यह मूल । षिलोकत दी सु हरे सव 
शूल ॥ ३६ ॥ किषों वन-नीवन को मधुमास। रचे जगलोचन 
, भर-षिलास्र ॥ किथों मधु को सख देत अनंग । धो मन 
मीननि कारन अंग ॥ ४० ॥ फिधों रति कीरति-पेसि निदधन । 
वसे गुन-पक्षिन को जद पन ॥ किषों सरसीरुह उपर हंस । 
किधौं उदयाचल उपररदहंस ॥ ४१ ॥ दोहा ॥ प्राची दिशि 
ताह समय प्रकट भयो निरशिनाथ ॥ बरनत ताहि बिलोकि के 
सीता सीतानाथ ॥ २॥ 

गर लोग कहे नगर केर जो नर है, ते रामचन्द्र को बैठे देखि परस्पर 

वत ह । भूल के भक्षण सोणृल दरि होत हे र रामरूपी जो आआनन्दमूंद, 
ताके देखत हा शरलःदूरि सोत रै ।॥ ३६॥ कै वनरूपी न जीव प्राणी है, तिन- 
को मधुमास चेत्रमास है । से यैत्र बन को एूलवन को एुलाघत हे, तसे रामचन्द्र 


जगत्‌ क.माखिनको शर्लचिते करत हं । ओर मधुमसि म भ्रमरं अ्रसुरागत 
है, $्शौ जग फे लोचन शरभर क तिर्लीसि सों रच कहं अदुरागे ह । आर्‌ 
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कि रामचन्द्र नहीं है, अनग काम है । वनमें विराजमानजा मधु वसंत ताको 
द्रश देके सुखदेव ह । कैसो है अनंग, सवके मनरूपी जे मीन मत्स्य है, 
तिनके कारण करे गदिवे के अथं अगन को धारण कस्यो है । देखत दी 
रामचन्द्रं सवके मन का गहि राखत हे, तासों जानो ॥ ४० ॥ रति प्रीति 
छ्नौर कीति यशरूपी जो वेति रै, तिनको निदुज्न रै । इञ्ज मे पक्षी 
वसत है, रामचन्द्र म शुणरूपी जे पक्षी ह तिनके पुञ्ज समह थसत ह । 
“निङुञ्चङकुन्जौ वा क्लीवे लतादिपिदितोदरे इत्यमरः ` । सरसीरूह शोर 
उदयाचल के समान शह है । हंस पक्षी ओर हंस सूय्यैके सम रामचन्द्र 
है ।॥ ४१ ॥ माची, पूवं ॥ ४२ ॥ 
हरिणी छन्द ॥ एलन की शुभ गद नई । धि शची जचु 
€ £ £ पो [ #९ क (५ [ मी 
डारि दइं ॥ दपण सों शश श्रीराते को । आसन काम महीः 
[ $ च वि (५ क [ ॐ न [९ ५ 
पति को ॥ ४३॥ मोतिन को श्रुति भषण भनो । भजि गई 
रवि की तिय मनो ॥ अंगद कों पितु सो निय । सोहत ताः 
रहि संग लिये ॥ भ्रेष मनोभव छत्र घसो । लोक बियोगिन 
को बिडखयो ॥ ४४ ॥ देवनदीजल सम क्यो । मान एूलि सः 
रेज श्यो ॥ फेन किधों नभसिन्धु सपे । देवनदीजल हंस 
बसे ॥ ४५ ॥ दोहा ॥ चार चन्दिका-सिनधु मेँ शीतल स्वच्छ स 
तेज ॥ मनो शेषमय शोभिजे हरिणाधिष्ठित सेज ॥ ४६ ॥ 
शशि जो चन्द्रै, सो श्रीरतिजोकाम की्लीहै ताको दपेणसो 
है ॥ ४३॥ तारा नक्ष ओर वासि की खी । मनोभव कामबियोगी स्री 
पति परस्पर-वियोगी ओर विरोधी । छद्‌ उपजाति हे ॥ ४४॥ या भ्रकार 
सीता को वणेन सुनिकै रामचन्द्र कल्यो । नमि, आकाशगङ्गा ॥ ४५ ॥ 
हरिणाधिष्टित है, तासों चारुच॑प्रिकारूपी जो सिधु कटे क्षीरसिधु है, तामे 
शीतल ओर सच्च मल्लरदित सतेज कहे कांतियुक्त मानों शषमय करे 
शपस्वरूप सेन है । शेषमय सेज हरि बिष्णु करके अधिष्ठित युक्त दै। 
हरिणा तृतीयान्तं पद्‌ हे। चन्द्रमा हरिण कर्कि अधिष्ठित है। मृग. 
अकम परसिद्ध रै ॥। ५६ ॥ क 
दरडक ॥ केशेदीसिं हे उदास कमलाकर सों कर शोषक्‌ 
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प्रदोष ताप 'तमरुणःतास्थि}। असृत अरो फे! प्रोष भावं 
षरपरत कोकनद मोद्‌ चरड सण्डन .विचारिये ॥ परमपुरष-पद- 
विमु पर्ष.रुस सुय्रस-एसद विदुषन उर धारये । हरि है शै 
हिय मे न. हरिनि हरिननैनी चन्द्रमा न चन्द्रयुली नारद्‌ 
निह्यसियि ॥ ४५॥ 


सोता सा रामचन्द्र हत्त दै कि .े हरिएनयमी, ग्रह चरमा नद है, 
नारद हे चोर प्राक हिय में ग्रह हरिण नदीं है, हरि प्रि है । सो श्लेष 
सो फ़त दै । केसो ह चन्रमा, कमलन को नो राक्र समूह है, तासों 
उदास ह कर किरण नाके । चनद्रक्रिरणःस्पश भो कमल संङ्चित होप है । 
।र भ्रदोप जो रजनीमुख हे, तापर जो उष्ण हे ओर तमोगुण जो अन्धकार 
हे, तिनको शोपक दरि-करनहार है, यह तारिप के नानियत है । परिमा 
को चन्दर जभ उदित भयो, तव रात्रि को भवे होत है, रननीयुख कराल 
व्यतीत .हात है, तासो शोष कनो । ^्रदोपो रजनीएुखमित्यमरः” । ओर 
शेष. कहै एणं जो अगत है, ताके ञे भाव रे विभूति है, इद्धि इति, 
ताकी बिशेष सों सर्त है । अगत. फी बड़ी वपी करत है इत्यथः । मौर 
 कोक्र जे चक्रवाक है, तिनको जो नद शब्द है, ताको जो मोद है, अर्थात्‌ 
` परस्पर श्री-परूप-समभापण को अनन्द्‌) ताको चण्ड कहे उग्र श्रथात्‌ नीक 
` बिधि, खण्डन कटै खण्डनकत्तौ है । शरत्‌ चक्रनाकन को पियोगी करि 
परस्पर स्ी-एरुप-सं मापण फे आनन्द को दूरि करत है । अथवा प्रथम कमला- 
कर पद्‌ कष्मो है, प्य श्वेत आदि कमल जानो । इ कोकनद कष अरुण 
कमल को जो मोद है, ताकौ चण्ड खण्डन है।५^रक्रोतर कोकनदमिस्यमरः। 
छ्रौर परमपुरुप जो पति है; ताके पंद सौं जे क्षी विशुख दे, अथात्‌ सान ये 
हे, विन्दे परुप रख कटे कटोर रख है, अरथौत्‌ तापकरा है । भौर जे घ्री पति 
सौ सुखं है, परिनकरो सुखद दै | अर धिदुष जे प्रवीण लोग द,;तिन रके 
टरं धार्यत हे । मरीख क दा चद्रीदय को ईच्च रहत ह। चारक 
चन््ोदय नहीं चाहत इति भात्रा । सारद कषे 8 कग कमला जो . लक्षपी . 
` ॐ अर्थाद्‌ दरद). तके द्याकर रमूं सो उदास दै करदा लिनंको । अर्थात्‌ 
बहुत ह द्रग्य कोड देई, ताको ग्रहण नं कृरतं । थस्पं क का कथा है इति 


२०६ रामचन्दिका सरीक । 


सावार्थैः । श्चौर प्रक जे दोष है गोवध्यादि, ओर ताप जे दैहिक दैषिक 
भौतिक ये जिताप है, तिनके चौर तमोगुख के शोषक द्रि करनहारे है । तमो- 
गुण के शोषक कटि या नायो कि सद्‌ा सच्वगुणयुक्ग रहत दै । ओर चृत 
कहे नहीं है मृत्यु जिनकी । अशेष कदे पृण । एेसे जे विष्णु है तिनके जे 
भाच कहे अनेक लीला है, तिनको विशेष सों वपत है । अथात्‌ भगवान्‌ 
की च्रनेक रीला विशेष सों गान करत हँ । यथवा भाव कहे अभिषपायः 
ताको वर्षेत दै, कहत दै, भ्रथोत्‌ भूत भविष्य वत्तमान तीनों कालमें 
जो ईश्वर फे अभिमाय के कृत्य है, तिन्ह जानत है, सो सवसो कहत है । 
प्रिकालङ्ग है दस्यथंः । ^माबोभिपायवस्तुनोः । स्वभावजन्मसत्तात्माक्रियाली 

लाविमृतिषु । इत्यभिधानचिन्तामणिः" । ओर कोक जो शाश्चविश्ेष है, 
ताको जो नद्‌ शब्द है, वचन इति, ताको जो मोद आनन्द है, ताके खणएडन 
कटे खणडनक्ती है । अर्थात्‌ कोकशाख मे अनेक काम-वाततो है, तिनको 
निदत दै । शौर परमपुरुष जे भगवान्‌ है, तिनके पद सों जे भाणी चिल 
है, शर्थात्‌ विष्णु की भङ्गि नहीं करत, तिन्ह परप रुख कठोर रुख है; ओर 
ले सुषुख अथात्‌ विष्णुभक्न है, तिन्द सुखद है । नौर बिदुष जे परिडित है, 

तिन करिके जिनको उरमें धारियत हे । अथवा विशेष सों दुःख नदीं 
जिन करिकर उर में धारियत, अथात्‌ सदा आआनन्दयुक्गं रहत दै ।॥ ४७ ॥ 


दोहा ॥ आई जानि वसंत ऋतु बनहि षिलोकत राम ॥ 
धरणि धसे सीता सहित रति समेत जतु काम ॥ ४८॥ 


श 


इति श्रीमत्सकललोकलोचनचकोरविन्तामणिश्रीरामचन्य- 
चन्दिकायामिन्द्निद्धिरचितायां वसन्तदशंन- 
न्नाम त्रिशः प्रकाशः ॥ ३० ॥ 





चन फो देखत वसन्त ऋतु अट जानि कै चनविहार करिबो मन में 

निश्चय करि सीतासदित गरह-अग्र सो धरणि को धसे कटे उतरे ॥ ४८ ॥ 

इति श्नीमस्नगन्नननिजनकजानकीजानकीजानिपरसादाय जनजानकीभसाद- 
निसतायां रामसङ्गिमकाशिकायां त्रिंशः प्रकाशः ॥ ३०॥ 
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दोहा ॥ इकतीसयें प्रकाश में रघर बाग पयान ॥ शक 
सुख सियदासीन को बर्णन बिबिध विधान्‌ ॥ १ ॥ बह्मरूपक 
छन्द ॥.भोर होत ही गयो पु रजलोक मध्य बाग । बनि 
श्ातियो सु एक .इंगितत्न सानुसग ॥ शुभ्र शुद्ध चारिहून अशु 
` रेण केदार । सीखि सीवि लेत है ते चित्त चंचलाप्रकार॥ २॥ 
तामर चन्द्‌ ॥ चद षाजि छपर राम । बन को चले तनि धाम्‌ ॥ 
चदि चित्त उपर कम । जनु मित्र को सुनि नाफ॥ ३॥ मग 
मं विलम्ब न कीन । बनराज मध्य प्रवीन ॥ सब भूपरूप दरा । 


# कष अ 


युवता बलाका जाई ॥ ४॥ 


॥ १ ॥ चनविहारं के प्रथं भोर होत दी राजलोक के रनिवास प्रथम 
ग के मध्य गयो। फेरि हगितक्च करे सवार की चेष्टा फो जाननहारे, 
 अथोत्‌ जसे सवार को मन देख तादी विधि ताडन चिन दी गमनकततौ, 
सानुराग कदे अपने श्रनुराग परेम सहितः श्रथौत्‌ जाके ऊपर श्चापनो षडो 
मेम हे, एसो बाजि रामचन्द्र भानियो कटै मंगायो । अथवा चन जादे फे 
श्मसुराग सहित जे रामचन्द्र है, तिन ईगेतज्ञ वाजि आनियो । ऋथवाए ईगित 

` को जाननदार जो कोड अदुचर है, सों रामचन्द्र को वालिं पे चदि बाग 
` जायते को हगित जानि कै सानुराग कदे मेम-सहितु वाजि श्रानियो, लायो । 

` कैसो है चानि,. जाके शुध कहै सुन्दर चर शुध कदं निदोपि चारिहु 
. श्वरण मे इति शोषः, रेणु ज धूरि है ताके अंशु कदे कण, चलत मं लगि 
` .भये है) ते मार्नौ उदार कहे चतुर चित्त हँ । चरणन मे लागि कं चश्चला 

भकार कहै चश्चलता को भ्रकार सीखि लेत द । भिनकरं चरणन मे चित्त 
हर मरो अधिक चश्चलता है इति भावाः ॥ २॥ वनम आया [त्रजां 
वसेत है, ताको नाम सुनि कै मानो चित्तपे चहविकं धाम चाड़ काम 
बन को चल्यो है इत्यथंः । चित्तसम चश्च वाजि है । कामसम सुद्र राम 
` है ॥ २ ॥ मूयरूय छन-चामरञ्दि को दुरा! चे छपे युवरगिनि को वि 
लोक्यो जाइ ॥ ५ ॥ 


सागता चन्द ॥ राथसंग शुक एक प्रवीनो । . सीयदासिं 


ण्य रामयन्धिका सरीक । 


गुण वर्धन कीनो ॥ केशपाश शुभ श्याम सनेही । दसि 
होत प्रथु जीव षिदेदी ॥५॥ मोँतिमो्ि कवरी शुम देसी! 
ङ्प रप तखारि भिशेखी ॥ पीय प्रेम प्रथं रखनहारी ॥ दीह 
द्-ढल-संडनकःरी \ ६ ॥ किथों सिंगारंससि सुखकारि । 
घंचकतानि बहावनहारि ॥ कंवनपन्र-पातिसोपान । ` मनो 
सिंगारलोक के जान ॥ ७॥ 


स्नेदी स्नेह चौर तैल सों युक्त । पथु रामचन्द्र को सम्बोधन है } विदेरी 
कहे ज्ञानी ने जनक आदिसम देह धरे ह । अथवा जिनको देखि जीव 
उदासर ओर विदेदी होत हे । अथात्‌ देह की सुधि भूलि जाति ६ ॥*॥ 
कथरी, येणी । ^^ कवरी केशयविन्यासशाकयोरिति हेमचन्द्रः." । अनेक 
दसी रहै, तासो माति ` माति पद क्यो । काह दासी -की वेणी ओर 
विधिदहै, काहू की भौर विधि हैः काहू की ओर विधि है । केषी है 
कषरी, रूप के सौदय्येरूपी जो भूप राजा रहै, ताकी विशेष निश्चय 
तरवारि है । कैसी है तरवारि; पीय नजो स्वामीरूपटहै ताकेमेम की 
राखनहारी है । अथात्‌ अतिगरेम सो सौँदय्यं जिनको एकहु प्रण त्याग 
नरी करत । अर सवके मन को चश करिवो, यह जो रूप-भूपं को प्रण 
३, ताहुकी राखनहारी है, सवके मन को वश करति है । ओर दीद 
दृटसम जो छल ३, ताकी खणएडनकारी है । अर्थाद्‌ जसे तरधारि दुष्ट जे 
विशोषी है, तिन्ह खण्डने करि भजान को राजा के वश करि प्रण राखति 
हे, तसे खल को खण्डन करि; सवके मन को रूपके वशु करि प्रण 
राखति है ॥ ६ ॥ अर नदी दृक्न आदि बहावति है, तैसे. यह चञ्चलता 
छल ताकी चहावनहीरी ह । कंचनयपत्न जे वेनीपान ३, तिनकी पति है, 
सो मानों भृगारलोक फे जान कटे जाइये को सोपान के सीदी है । 
शृगाररस के लोकसम्‌ केशपाशयुङ्क शीश द ।॥ ७ ॥ 


शीशषूल अर्‌ वेदा लसं। माम सदाग मनो शिर बसे ॥ 
पाटन चमक चित्त-चाधेनी । मानों .दमकुति घन दामिनी 
॥ सुर माग भरी अति भली । तिन पर मोतिनः कौ 
अवली ॥ गग भिरा तन सों तन जरि ! निकी जघ जघना 


% 
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जल फोरि ॥६॥ शीशषूलं णभ जलो जराय । मगल 
शोभे शुम भाय ॥ मेन एूलन ी बर माल । भाल भले 
वैदाय॒त लाल ॥ तमं-नगशी पर तेजनिधाड । बैठे मनं -बारहो 
भालु ॥ १०.॥ शटि एल बह भायन भरी । भाल लाल 
दृति दीसति खी ॥ गमदतिलक रेख शुग बनी । तिनकीं 
शोभा शोभति घनी ॥ जच जघना सेलति शुभगाथ । परसनं 
पितष्ि पसाखो दाथ ॥ ११॥ व 

दा माल मे रहत है, सो भागः कदे माग्यसम दे, शीलं सोहागसम 
है । इह स्थान म चसिप्रे की उक्षा दै । तासों क्रमहीन दूषण नरी द॥ 
८॥ & ॥ तम नगरीसम शीश के वार है । वारहौ मालुसम शीशपूलल 
आदि ह । इहं सेख्या करि उक्षा नदीं दै बाह्य की उशना है॥१०॥ 
यमुनाम शरुङटी द । हाथसम कस्तूरी के तिलक की द्र उध्यैरेखा दै । 
पिताजे सूर्य है, तिनके समर लास भाल है । श्रकुटिन गो बहुभायन भरी 
कहो ह, तासों यमुना फो खेलत कषयो ॥ ११ ॥ 
. पृक्रनवाण्कि छन्द .॥ लोचन मनं मनोभवमन्त्रनि । 
रुग उपर मनोहर मन्त्रनि ॥ दर इस सुजन भर॑जित। 
वाण मदन बिष सों जच रजत ॥ १२ ॥ चोपा ॥ सुखद 
न सिका जग मेोदिषो । शुक्तफलनि युक सोधयो ॥ आर्नद- 
लतिकां मन सूल । सभि तजत शशि सकल छशूल ॥१२॥ 
 पद्धष्कि चन्द ॥ जु माल तिलक रवि ब्रतहि लीन । ठप 
हप अ्रकाशदि दीष दीन ॥ ताक जटितमणि श्वुति ष्संत । 
रवि एकचक्र रथ-ते लसंत ॥ अति सुलश्लीन सह मलक 
लीन । फहरात पताका जनु नवीन ॥ १४ ॥ 
1 .१२ ॥ ुक्ताफलनयुकत, ञर्थात्‌ मक्ताफल-सदित नासिका-पूषणयुजञ 
` कल-तहित श्रानन्दलतिका को . कै मान शशि जो चन्द्र॒ द सोः सब शूल 
जो.दटुःख है ताको द्रि करत दै ञ्ानन्दलतिकासम नाषिकामूपण ई? 


३१० रामचन्दरिका सटीक । 


फलयम मोती है, शशिसम यख है ॥ १३ ॥ भाल मे तिलक कहै 
टीका मखिजटित उध्वेषुड्‌ होत है, सो जानो । रूप कहे सेोदय्यरूपी 
जो दप राजा ३ सो रवि के वत मै लीन हैकै रति के अर्थ 
छ्राकाश को दीपक दीन्हो है । जे भयम ` शीशफूल कल्यो है तेद रवि दै, 
केशयुक्क शीश ्राकाश है । अर मणिनटित ताटेक कहे ठार श्रुति में श्रवण 
म लसत ई, ते मानो रवि के -एक्चक्र कटे एक पिया के रथे दै । 
रवि को रथ एक ही पिया कोरै। र ल्ली जे पात नामके ` 
कणैभूषण रै, तिनकी भलक शोभाः सह कहे साथः अर्थोत्‌ ताटठंकन 
कते साथ स्न है, यङ्क है! सो मानों तादी एङूचक्र रथ के पताका द। 
थवा सू्पव्रपजो है,सोरविको दीपदान है। ्रौरया प्रकारके 
पताका सों युक्त एकचक्र रथ ह दीन्दो समपेण कस्यो है, इत्यथैः 1 १४॥ 


अतितरण अरुण दविजुति लसंति । निज दाडिमबीजन 
को हसति ॥ संभ्याहि उपासत भ्रमिदेव । जु बाकेदेव की 
करत सेव ॥ शुभ तिनके सुख मुख के विलास । भयो उपवन ` 
मलयानिल-निषास ॥ १५॥ चौपाई ॥ महु युसकानि लता 
मन हरं 1 बोलत बोल एूल-से ग्र ॥ तिनकी बानी सने 
मनहारि । बानी बीना धरड उतार ॥ १६ ॥ लस्फे अलिक 
अलक चीकनी । सृच्छम अमल चिलक सो सनी ॥ नकमोती 
दीपकहुति जानि । पादी रजनी ही उनमानि ॥ १७ ॥ 
उ्योति बदावत दशा उतार । मानर्ह स्याम लसींक पसारि ॥ 


जु कवि हितं रविरथते चछोरि । श्यामपाप्की धी 
डोर ॥ १८॥ 


तरुण के नवीन द्विज दैत भानो भूमिदेव बाह्यण है, ते मख म वास 
क्ये ब््देव जो सरस्वती हे, तिनकी -सेवा करत ई, ते बाह्यण संध्या 
समय म सन्ध्या की उपासना करत हैँ । इ दोतिन को शौर बाह्मणएन 
के! दज-शब्द्‌ सा साम्य हे । संध्यासम दांतन की अर्ण दयति हे । दोतन 
के पक्ष म वाकूदेव जिहा जानो ॥ १५॥ तादी भसकानि लता के फल-. 


नम 
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से जानौ ॥ १६ ॥ एर छन्द्‌ को अन्थय एक टै । अलिक, लिल्लार । दशा, . 
याती । मानों रवि सीक पसारिके ज्योति बहृवतदहै । रवि पद को 
सम्बन्ध याहूर्मे हे । कवि जे शक्र दै; तिनके हित के चदा सीवे के. अथे 
इत्यथैः । शक्रसम नाक फो मोती है । रविसम शशल है ॥ १७॥ १८ 
_ रूप अरूप रुचिरं रस-भीनि । पातुर चैनन की एतरीनि ॥ 
नेह नचावत हित रति-नाथ । मरकत-लङटि लिए जघ 
हाय ॥ १६ ॥ दोहा ॥ गगन-वनद ते ति वड़ो तिय य॒स-चन्द् 
विचार ॥ दई विरचे भिचारि चित कला चोगानी.चार्‌ ॥२०॥ 

तादी अलक मे दूसरी उप्क्षा क्रत ह । पुतरिनि कोनो. ्रनुष 
रूपं है, ता भतिजो रविर्‌ रस कदे प्रेम- है, तमे भीनि के मीनि 
दैः रथात्‌ बश दै क, पातुर कदे वेश्या, श्रथात्‌ काम की वेश्यारूपी जे 
नयन की पुतरी है, तिनको रतिनाथ नो काम £, तके हित सों मानों 
मक्र॑त के नीलम फी श्याम लक्ट हाथ मेँ जे ॐ स्नेह सिति नचावत है । 
शिक्षक रकृट के ताल मे वेश्या को सत्य सिखावत दै, यह प्रसिद्ध है 
- अथवा कहँ भीनी पाठ है, तौ श्ननूपरूप कटे श्रतिसुदर श्रौर रुचिर जो 
रस मेम है, तामे भीनी कदे युक पातुररूपी जे नयन कौ पुती ह, तिन 
, को रतिनाथ के हित सो नेद नचाबत दै, इत्यथेः ॥ १६ ॥ चन्रमा मे 

सोरह कला ई, युख मेँ चौ सठि द । चौँसटि कला परसिद्ध रै ॥ २० ॥ 

दण्डक ॥ दीन्हो ईश द॑डबल दलवल बिजबल तपवल 
प्रवल समेति कुलबल की । केशव परम्ंसबल बहु कोष्बल 
कहा कहौं वड़ीये बडाई दुगल की ॥ बिधिबल चन्द्रबल 
श्री को वतत श्रीशबरल करत हैँ मित्रबल रक्ना पल-पल की । 
मित्रवल-हीन जानि थवला-युखनि बल नीके दी ठडाइ लई 
कृमला कमल की ॥ २१ ॥ दोहा ॥ रमणीषखमंडल नेरख 
रकास लजाई ॥ जलद जल्षधि शिव सूर म राखत बदन 
दुराइ ॥ २२॥ 

ईश जे श्वर दै, पिन दण्ड जो नाल है ताको बसत दीन हे । श्लेष 
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सों परिधादि दण्ड श्रायुध जानो । दलः पत्र ओर चमू द्विज) चक्रवाक आदि 
पक्षी अथवा द॑त ! इलँ दंत पद्‌ वे वीज जानो ! रोर ब्राह्मण्‌ के जलशाि- 
स्वादि तप जाना । डुल कहे ज्ञाति-षम्ह । परमहस प्रक्षा अर तपस्त 
विशेष ! कोप कटे सिफाकन्द चौर खजाना । श्रौर -दुगे फोटसूपी जो. लता 
है, ताके वल की कहा बड़ाई करै इत्यर्थः । पिधि.ब्रह्मा को.आसन है, ता 
सम्बन्ध सो विधिवल्ल नानो । जलज चन्र हू है! कमल हू दै? वासो ता सम्बन्ध सीं 
चन्द्रवल जानो । लक्ष्मी को कमल मँ सदा वास रहत हे, ता सम्बन्ध सां शरी को वल 
जानो 1 शीश जिष्णु सदा कर मं तिथे रहत ह, तासो भ्रीशवल जानी । 

र भित्रजेसयेदतिनि ह्‌ को यल पल-पलमे रक्षा करत हे । यदपि एते 
सव चलत है, परन्तु मित्र जे तुम हो, तिनफे च्ल सों कमलन को हीन जानि 
कै ये जे अबला सीयदासी हे, तिनके युखन चल सों कमललकीनजाों 
कृषला कातिरूपी लक्ष्मी है, ताहि चंडाथ लीन्दो है । श्रवला पदं कटि 
रामवक्ञ की अति उत्कृष्टता जनायो ॥ २२ ॥ पृणंचन्द्रयुक्त जो परिमा की 
रति द, सो राका कदावति हे । “पूर्णे राका निशाकरे! इत्यमरः । याहु मे 
असिद्ध-बिषय-हेतूसक्षा है ॥ २२ ॥ 


विशेषक छन्द ॥ सूषन भ्रीवन के बहू भतिन सोहत 
लाल ` सितासित पीत प्रभा सन मोहत हे ॥ सुन्दरं रगंन के 
बहु बालक आनि बसे । सीखन को बह रगिनि केशवदास 
लसे ॥ २३ ॥ चोपाई ॥ हरिुर्सी सुरप्ररद्षिता । युक्ाभर- 
. एप्रभाश्चपता ॥ कामलशब्दनवन्त सुदत्त । -अलङ्भास्मय मा 

हन मित्र. ॥ कृल्यपद्धतिनशोमा गहे । तिनके बाहुपाश 
कृ{ब कहं ॥ २४॥ - 

रागः भरव रादि ॥ २३ आपनी छवि करि सुरपुर की अर्थाद्‌ 
सुरपुर क लियन कथे दूषिता के निन्दा करनहारी है । ओर युक्ा जे मोती 
हे, तित्तफे जे आभरण भूषणः दे, तिनकी भ्रमा सों भषित है।' तासों 
इरिपुर षिष्णुलोक-सी है । हरिपुर केसो हे कि आपनी- दवि सो देवलोक 
को निन्दत हे । अथात्‌ देवलोक सों अधिक हे । चौर युक्क -करै युक कोः 
प्रा जे जीव है, त ह आभरण. भूषरंः तिनङ्ी ,भमा सो -शूषित है । 


~ 
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ध्थौत्‌ अनेक शुक्रनीवन सो युक है । फेरि कैसी है फोमलशब्दनिवैत ३, 
ध्रथात्‌ मधुर घचन बोलति दै । घौर सुष्टु है सहत कदे चरित्र मिक । 
रार मान्य रादि अरलङ्ारयक् दै । चौर मिज जो स्याम है, ताको मोहन 
कटे मोहक ह । श्रौर तिनके वाहुन फो पाश के ससम फविननं 
कदत ह । यासां काव्य फी जो पद्धति रीति है ताकी शोभा कतो गदे हे। 
फाव्य-पद्धति कसी दे क्षि कोमल करे कोमल अक्षरयुकर ने शब्द ह ि- 
मीं युक्त ई सुष्टु त पद्‌ जाके । श्नोर उपमा भादि रहार सो सक्है। 
र मित्र जे कन्यपादी ईः तिनको मोहन ह । घ्रौर तिनके पाहुन को 
फयि पाशसम कत है । यथात्‌ वाहु पाशसम होत नदीं है, परन्तु कमिन 
को नियम है कि फ़ाव्य-रीति सँ ची-पुरप के वाहुन फो पाशसम कदत है । 
८1 चश्यम्दथारित्र्टत्तिम्विति मेदिनी, 1 २४ ॥ 

नर्वेरग वहु अशोक फे प्र । तिने राखत राजकलप्र ॥ 
देखहु देव दीन के नाथ । दरव छुप्नम के हास हाथ ॥ २५॥ 
सुन्दर अँगुशिनि भँदरी वनी । मनिमय सुवर्न सोभा-सनी ॥ 
रजलोक के मन रुचि-स्ये। मानों कामिनि कर करिलये ॥२६॥ 
तिघठन्द्रं उर मे उर्जात । सोभा-सरं मे जघ जलजात ॥ 
अखिल लोक जलमय क्रि धरे । वशीकरणदरूरएचयभरे ॥ 
कामंयस्यभिपेक निभित्त। कलश शवे जघ जोवनं 
पित्त ॥ २७ ॥ दोहा ॥ रेमसाजे सिंगार की ललित लता-घी 
राज ॥ ताहि फले छचरूप फल ले जग ञ्योति समाज ॥ २८॥ 


बन्द फो थन्वय एक दै । हे देव, हे दीन के नाथ) यहं देखो, ने 
हाथ कुसुम ष्टरूलन फे हरत मे तोरतत मे हारत कटै कत ई, अथात्‌ जि- 
नसो एूलडः नही तोरि जात, देसे कोमल ने हाथ दै, तेई भवर ने बहुं 
अशोक के पत्र है; तिने कटे पिन हाथन मे राजकलन जे सोता दै ति- 
नको राति ह । तासो भार्न सुम्दर जै अशुर है, तिने दुषणे शोभा 
सो.सनी मणिमय दर .वनीं है, तेई रचि फे सुन्दरता सो रये युक्ग 
राजलोक .कदे अन्तःपुर के अथात्‌ सीतादिकन के सन दे, तिनको मानें 
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कृ म हाथमे करि सीन्हो है। अतिसेवा करि सीतादिकन के मन 
मानों अपने हाथमकरि हे, इत्यथे, ॥ २५॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


चौपाई ॥ सद्म रोमावली सुषेष । उपमा. दीन्ही शुक 
सविशेष ॥ उर मं मनहँ मदन की रेख । ताकी दीपति दिपति 
घ्मसेख ॥ २६ ॥ दोहा ॥ कटि के तच्च न जानिये सुनि प्रभु 
निश्वनराव ॥ जेसे सृनियत जगत के सत अरं असत सुभाव॥ 
६० ॥ नाराच छन्द ॥ नितम्ब-मिम्ब फुल-से कथिदेश 
छीन हे । षिभति लटि ली सष लोीकलाज-लीन हे॥ 
श्रमोल ऊजे उदार जंघल्तुम जानिये ) मनोज के प्रमोद 
सो बिनोदपत्र मानिये ॥ २१॥ 

रेख कदे लीक । अर्थं यह फि हृदयम सदन बस्यो है, ताकी छि बाहर 
कटवि कै देखि परति है । काम को रूम श्याम है ॥ २६ ॥ तत्व, स्वरूप । 
^^तत्यै स्वरूपे परमात्मनीति मेदिनी” ॥ सत्रस्वमाच, एण्य रादि ।॥ ३० ॥ 
नितस्भविम्ब कहे नितम्बमण्डल, नितम्बस्वरूप इति। “बिम्ब तु प्रतियिम्बे 
स्यान्मण्टज्ते पैनंसकमिति मेदिनी । एएल-से कटे प्रणुलित है, अथौत्‌ 
आानन्द-सदहित ह 1 योर करिम्रदेश अति क्षीणदहै, सो मानों नितम्बन कटि 
क विश्रात सपत्त क्राट ज्षन्द हइ तासा अचद-साद्त है, अर कृष्टि 
लोक की लाज सों लीन कहे छपी दे । उजरे, मसरहित्र । प्रमोदरसो के 
भसन्नतासदहित, अथात्‌ अति प्रशस्त मनोज जो काम है, ताके भानां 
चिनोदयंत्र फटे विनोद के लिये थत्र । ओरं के वंधनरस श्र 
नन्द होत है इन के देखत री आनन्द होत है ॥ ३९ ॥ 


छाम की इहं न जाति यभ साध माधुरी । बिलोकि 
भ्रति भलि जाति चित्त चाति आतुरी ॥ बिशुद्ध पादपद्य चार 
श्रगुली नखाबली । अलक्रयुक्त भित्र की सु चिन्रमेटकी भली ॥ 
३२ ॥ दोहा ॥ कठिन भमि अति कोवरे जादकञ्चत शभ 
पद ॥ जज मानिक तनत्रान की पहिरी तरी बनाई ॥-२३ ॥ 


॥, 
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चोपाई ॥ बरनवरन अगिया उर धरे । मदन मनोहर 'के मन 
ट्र ॥ श्रं चल अरतिचंचल रुचि रै । लोचन चल्ल निनके 
सग नचें ॥ ३४॥ दोह्य ॥ नखसषिख भ्रृषित भूषनन पदि 
एषरनमय मन्त्र ॥ योवनश्री चल जानि जसु बधे रायन्त॥ 
३५॥ चित्रपदा छन्द ॥ मोहनशङ्कि न एेसी। मकरष्वजष्वज 
जेसी ॥ मन्त्र वशीकर साने । मोहनश्ररि षिरजें॥ ३६॥ 


छना कहै डी, तिनकी शुध कहे मलरहित, साधु करै षेए, माधुरी 
के सुन्दरता, ननन करि दुई नदी नाति । श्रतीन्द्िय है अति सुन्दरता 
ह इति भावाः । जिनको विलोक्रं के चित्त की नो भातुरी शीघ्र चालत 
के चालु ३, सो भूलि जात है । श्र्थाद्‌ चित्त अचल है जात है । पाद 
श्नौर अगु भ्रौर नखावली चि्-विचित्र अलक्त कदे महावर सौ युक्त दै । 
ते भानो भित्रकोकरेमित्रजो स्वामी है ताके मन की वैठकी है, इत्यथ्‌ः। 
श्रथवा मिनन कदे सूय । कि सूयैसम नख दै ।॥ ३२ ॥ जानो मानिक की 
तननाण के श्रं पिरे ह इत्यथः ॥ २२ ॥ ३४ ॥ मूपण सुवणैमय करै 
केचनमय हं, चौर म॑त्र-प् मे सुष्टुवणमय अक्षरमय जानौ ॥ २५ ॥ ३६ ॥ 

रूपमाला छन्द ॥ माल मे भव रासियो शशि की कला भृत 
एक । तोपता उपजावहीं भृदुरास-चन्द अनेक ॥ मार एक 

निभे कै त चिते करे ०९५४ 
विलोकि कै हर जारिके किय लार । नकोर चिते करं पति- 
चित्त मार अपार ॥ ३७ ॥ चोपा ॥ कटक अटकते फटि कटि 
जात । उडि उड़ बसन जात बश बात ॥ तऊ न तिनके तन 


लखि परे । मणिगण॒ च्रंग रंग प्रति धरे ॥ ३८ ॥ दोहा ॥ उप- 


-मागण उपजाह हरि बगसये संसार ॥ तिनको परसपरोपमा 


रचि रषी करतार ॥ ३६॥ 
इति श्रीमत्सकललोकललोचनचकोरचिन्तामणि श्रीरामचन्द्र 
चचिकायामिन्दरजि्िरचितायां सीताससीजनवषणनन्ना- 
| मेकथिशः प्रकाशः ॥ ३१॥ 
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तोपता कहे संतोष के ज्तिये इत्यथः । प्रतिवादी सौ अधिक को करिये 
तव संतोष होत है, यह भसिद्ध है । महदिव एक मार नासो; ता लिये 
नयनकोर सो चिते कै पतिन फे चित्त मे पार मार कहे काम उत्पन्न करती 
है । अथवा महादेव काम को एकर सार क्यो कि जारि दी डाखो, रीर 
ये काम-सरिस जे पति रहै, तिनके चित्त मे अपार कटे अनेक विधि को मार 
ताडन करती दहै ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ हे हरि, कत्त रौर उपमागण उपनाह कै 
संसार म षभरायो फैल्लायो ३ । तिन दासिन को परस्परोपमा कटै एक दासी 
की उपभा एक कोषएकदी एकको रचि राख्यो रै । यर उपमा इनके 
सदश नहीं है, इत्यथः ।॥ ३६ ॥ 

इति श्रमजनगजननिजनकजानकीजानकीजानिपरसादाय जननजानकी 

प्रसादनिभितायां रामभक्तिमकाशिक्षायमेकतिशः भकाशः॥३१॥ 





दोहा ॥ वतीये प्रकाश मेँ उपवनवणैन जानि ॥ अरु बहू 
बिधि जलकेलि को करेहु शम खदानि॥ १ ॥ सुन्दरी चन्द्‌ ॥ 
अचानक इष्टि परे रघुनायक । जानकि के जिय कै घसदा- 
यक्‌ ॥ ेसे चे सके चल लोचन । पंकज बात मनो मन- 
रेचन ॥ २ ॥ शम सों रामग्रिया कह यों हसि । बाग देखाबह 
लोकन के सषि ॥ राम बिलोकृत बाग अनन्तहि ज्यों 
अवलोकत कामद सन्तहि॥ ३ ॥ बोलत मोर तौ छखसंयुत। 
ज्यों भिरदावलि भ्न के युत ॥ कोमल कोकिल के ल बो 
लत । न्ञानकपाट जी जञ्च खीलत ॥ ४ ॥ एल तने बहु वक्षन 
को गतु । छोडत आार्नद ओंसुन को जनु ॥ दाडिम की कालिका 
मन मोहति । हेमङुपी जनु वंदन सोहति ॥ ५ ॥ दोहा ॥ 
मधुबन षटूद्यो देसि शुक वणेत है निश्शंक ॥ सोहत हाटक 
` घाटेत तु-युषतिन के ताक ॥ ६ ॥ दोधकं छन्द ॥ बेज के 
फूल लस राते एूले । भार भवे तिनके रस थले ॥ यों करीर 
करी वन राजे । मन्मथवानन की गति साजे॥ ७ ॥ केतक 


रामचन्द्रिका सरीक । ३१७ 


पुंज श्रित सो । भोर उड तिनमे अति मोह ॥ श्रीरघुनाथ 
आवत भागे । जे अपलोक हृते अरजुरागे ॥ ८॥ दोहा ॥ श्याम 

शोण द्युति एूल की एले बहत पलास ॥ जर काम कैला मनों 
म्रधुत्रतु बातवलसि ॥ ६ ॥ 

॥ १ ॥ रामचन्द्र भूपरूप दुराय के ये छपे जो युवतिन को देखत रै, 
सो उपवन की छवि निरेखत अचानक सीतादिकन की इटिमे परे, सो 
रामचन्द्र की मोर सवके च॑चज्ञ लोचन शेस चलत भये, जेसे वात कटे वायु 
सों मनरोचन फटे भन को सुखद्‌ पंकज कमल चले ॥२॥२॥ जी सो भानो 
ज्ञान के कपट शोलत्‌ ह । ज्ञानिन फे कामोद्धव करि ज्ञान को दरि करत है । 
ह्यर्थः ॥ ४ ॥ वन्दन, रोरी ॥ ५॥ मधु जो वसन्त रै, ता्मेषननो 

गहै) तक्रे सध्य दाडिम को पएूले देखि कै शक निश्शंक वण॑त हैँ । 
दाडिम पद को संवंध इहा है । मानो हारक जो सुवणं है, तासों घटित 
कहे रचित पट्तुरूपी जे युवती स्री है, तिनके तारक दारै । भापामे ` 
छतु शव्द क्ञीलिग दै । यथा रसरानकाग्ये ॥ ।।अा६ छतु सुरभि .सुहाई 
प्रीति वाके चित्त रेस मे चलो तौ लाल रावरी बड़ाई है!” अथवा छतु 
कणि घटित वनाये ॥ ६ ॥ वेल कदे वेला । करवीर, कनैर ॥ ७ ॥ केतक 
कटै कषरा । ते भ्रमरं श्रीरामचन्द्र फो निकट अ।चत देखिके भागत भये जे 
भ्रमर प्राणी मे यपल्लोक पापके सम्‌ केतक पुनर्मे अनुरागे है, जसे ध्यान भ। 
प्मथवा साक्षात्‌ राम के आगमन सों भाणी के थपलोकृ दूरि होत है, ते केतक 
पे निकट आवत रमर भागत भये; इत्यर्थः ॥ ८ ॥ शोण, अरुण । मधु 
कहै वसंत-ऋमतुरूपी जो बायु है, ताके धिलास सों मानों महादेव करिकै 
जास्यो जो काम है ताके केला फेरि अर कहे युलगव द ॥ & ॥ 


तोटक छन्द ॥ वह चम्पक की कलिका हृलसी । तिने 
स्मरि श्यापल् ञ्योति लसी ॥ उपमा सुक सरक चित्त धरी। 
जत हेमृषी रससोंधु-भरी ॥ १०॥ चोपाई ॥ अलि उडि 
धरत मञ्जरी-जाल । देसि लाज सजति सब साल ॥ अलि 
्लिनी के देखत भाई । दुम्भत चतुर मालती जाई ॥ ११॥ 
श्मद्ुतगति सुन्दरी बिलोकि । विर्हेसति है धरः पट रोफि ॥ 


३१ रामचन्धिका सटीक । 


गित सदाफल श्रीफल ओज । जतु ध्र धरत देखि 
वक्षोज ॥ १२ ॥ तार छन्द ॥ उद्र उर दाडिम दीह विचारे । 
सुदतीन के सोभन दन्त निहारे ॥ अतिमंजल व॑सुल ज 
बिराजै । बह रं ननि के तन पुंजनि साजे ॥ नरं अन्ध भये 
दश्से तरु मेरि । तिनके जनु लोचन है यकरटोरे ॥ ९३॥ 
` इलसी कटै पूली 1 शृगाररस सदश चमर है, श्रौर सोुसुगेध दै ही । 
चेक यै भेष गेञिमि को वणन कपरिनियम विरद है, परन्तु केशव वड़े फति 
ह, कड्‌ विवारदही कै कशो है, तासों दोप नदीं है । अथवा गंघ- 
हीन होति है कली, तासो क्षो है ॥ १० ११ ॥ सदाफल जे श्रीफल - 
विल्व हैते गिरत, सो मानों तिन यन के यक्षो को ओज कटे प्रताप 
काति को देखि के भय सों उन्नतं असन को त्याग करि धर पृथ्वीको 
` धरत है, अर्थात्‌ नत होत है 1 १२ ॥ दाडिमफलन के उर पाकि कै उदरे 
के फाटि गये ह, सो मानों सुदती कहै सुन्दर दंत जिनके, ेसीजे 
सीता की दासी ३ तिनके सुन्दर दन्त दी निहारि कतै स्पर्धासों फाटि 
गये हैँ । वनुलः अशोक । रजनिकेतन करे रमर 1 मौरे कहे बौरे । 
अथात्‌ अशोक-हक्नन कै द्रशे नर अंध के कोमान्ध भये । तिन नरन के 
मानो लोचन दी एकटेरे है । बोरे अशोक-क्षन को जसु देखि तिनके 
लोचन तरह लागि रदे, ताही सों ते अधम्‌ भये है! इत्यः ॥ १३ ॥ 
थल सीतल तस्र स्वभावनि साजे । सपि सूरन के ज॒ 
लोक्‌ पिराजें ॥ जल-जंत् विराजत भाँति भली दे । धर ते नल- 
धार अकास चली हे ॥ जसनाजल सृद्चम बेष संबाखा । जनु 
चाहत है रविलोक षिहाखो ॥ १४॥ चचरी छन्द ॥ भोति 
भति कद कट लगि वाटिका बहधा भलीं । ब्रह्मपोष घने त्य 
जसु है गिरा बन की थली ॥ नीलकंठ नच षने जद जानिये 
गिरिजा वनी । सोभिजे बहधा खगन्ध्‌ मनो मेघन की 
धनी ॥ १५. ॥ चौपाई ॥ करुणामय वह कोमनि फली । 


- रामचन्धिका सरीक | | | ३ १६ 
जनुः कमला की वासस्थली ॥ सभे रम्भा सोभासनी । मनँ 


सची की' आनंदबनी ॥ १६॥ 


ष्ण समय वैषटिवे के जे स्थल रै ते शीतल स्वभाव को साजत ै, शीत 
समय वि के तप्तः स््भाव साजत ह । शशि को लोकं शीतल है! सूयं फो 
तप दै { नलं, फुहारे ॥ १४.॥ बायिका मे, बह्मधोप करै वेदशब्द, पाठ- 
शाला चनी है तिनमे शिष्य पदृत हँ । अथवा तपस्वी रिक है, ते वेदपाठ 


करत द । अथवा अन्यं छपि फे आश्मन सो सीखिं के शक मादि पक्षी 


इँ आह्‌ वेद पदृत रै । च्नौर गिरा सरस्वती के उपवन मेँ बह्मा को शब्द्‌ । 
नीलकण्ठ, वाटिका म मोर । गिरिनावनी में महादेव । धनी कहे 
रानी ॥ -१५ ॥ चारिका करुणा जे क्ष-बिशेपः हं तिनसो युक्र दै । श्रौ 
वह्ुत जे कामम्‌ कदे भभिंलपित फल हं, तिनसो फली हे । कमला की वास्‌- 
स्थरी केसी हे करं करुणामय जे भगवान्‌ दहै, ते जदो ह । रोर वहत जे काम्य 
पदार्थ, तिनं फली युक्त है । अथीत्‌ . जद सव ्रभिलपित पदां मिलत 
है । (“कामः स्मरेच्छाकाम्येषु इति हेमचन्द्रः! । वाटिका-पप्त मे संमा, केरा। 
श्ानदवनी पक्ष मं अप्सरा ॥ १६॥ 


कृमल्त इन्द ॥ तर्‌ चन्दन उज्ज्वलता तन धरे। लपदी 
तव नागलता मन दरे ॥ नृप देखि दिगम्बर बन्दन करे । चित 
चन्द्रकल्लाधरसरूपने भरे ॥ १७॥ अआतेउज्ञ्वलता सब कालह्‌ 
वसे । शुक केक पिक्ादिक कटट लसे ॥ रजनी दिन ्ानद्‌- 
कन्दनि रदे । युखचन्दन की जद ्बादनि अहै॥ १८॥ . . .. 

जा.वारिक्रा म चन्दनंष्टप्त चिर कहे बहुत काल सां, चन्द्रकलाधर जं 
सहादेवं है, तिनके ` सपन फो धरे है । केसे है "दनक्ष ओर महादेव, 
उज्ज्वलता जो श्वेतता है ` ताको तनमे धारणक्रे है । च॑दनृक्ष ह्‌ रेत 
डे, महादेव के.्र॑ग हू श्चेत्‌ है । नागलता कंदे `नागवेकति,. यौर : नाग स- . 
रूपी ला । शौर दिगस्वर नग्न इवौ दै । महदिव को दश्वरता.ःसों . मौर 
दक्षन को अति ्द्भुतता सो. खय सत्र बन्दना करत टै ॥ १७॥ फरि बाणिका 

है कि भानो सीता की द्‌।सिन केःसुखच॑दन की बोदनी है । केसी है 
वाटिका मौर वौँदनी, सव ..कालंहु के सव"समय'.म उज्ज्वलता ` फे 
स्वच्छता श्नौर शक्ता येसति.है। कैसी है; वाणिका, : शुक आदिं पक्षिन्‌ “के 


३२० ` रामचद्िका सदीक.। 


कठ कटे श॒ब्दसदित लसति है ।. अथात्‌. अनेक, शुक अदि. पक्षी -जम बो- 

लते हँ । ओर चदनी शक आदिकन के शब्द्‌ सरिस ञे अनेक पिधि परस्पर 
बोलती है तिन सहित दे । श्रीर रातीदिन दुवो यार्नद.की कंदनि के. 

जर है । अथोत्‌ः रातोदिन सुखद हेः वा चैद की र्चोदनी -रातिद्ीकौ ` 
सुखद्‌ होति है, सुखच॑द की चोँदनी रातौदिन सुख देति दै, इति भात्रा्थः 
शुक केकि. पिकादिक के यख वसे, कटं यह पाठ हे । तर्हि मुख कहे शब्द्‌ . ` 
जानो । अथे बही ह । ("खः निस्सरणे वक्ते भारस्योपाययोरपि । सभ्यन्तरे 


(~ (4 अ 0, 


नाटकराद्‌ः शब्देऽपि च नपुंसकभिति मेदिनी" ॥*१८॥ 


तोटक छन्द ॥ सव जीवन को बहु सक्च -नर्हा ।विरदी 
जन दी कर दुःख तर्द ॥ जरह आगम पोनहि को सुनिये । 
नित दानि अरसोधहि की गनिये ॥ १६ ॥ दोहा ॥ तपददीकों 
ताउन जर्ष तृष चातक के चित्त॥ पात एूल फल दलनि -फों 
भरम अमरान के पित्त॥-२०॥ तारक छन्द ॥ तिनमे इक. कतिमः 
पवेत राजे । शग पक्षिन की सब शोभहिं साजे ॥ बहु माति 
युगंघ मलेगिरि मानो । कल धोतस्वरूप सुमेर बखानो ॥२१॥ 
मतिं शीतल शकर को भिरि जसो । शुभं खेत लसे उदयाचल 
ेसो ॥ च॒तिक्षागस मेँ महइनाकं मनो हे । अजलोक.मनों अन- 
लोक बनो है ॥ २२॥ तोटक दन्दः ॥ ससि तिनते शुभ 
तीनि चली । सिगरी सिन कि सोभ दली ॥ इकः चन्दन्‌ के 
जल उज्ज्वल हे । जग जद्नुसुता ` शुभ शील . गह ॥.२२॥ 
चोपाई ॥ ससज को माशग छबि चयो । जच दिवि. ते मतल 
पर.आयो ॥ जच धरणी म्र. लति. बिंशाल । रणितः तुही. की. . 
घन्‌ बनमासत ॥-२९ ॥ दोह ॥ तस्यो न भावे.पक पल. केशवं 
सुखद समीप। जासों सोहत तिलक-सो दीन्दे जम्बढीप ॥ २५॥ 
दोधक्र-चन्द ॥ एणन के.मद के जतु दजी । हे ययुनाद॒ुति कै. 
जसु प्ूजीः। धार मनो .रसयज विशाला पंकनजालमयीःनव 


| राप्चन्धिका दीक ` ३२१ 
ग्राला॥.२६॥ दीद ॥ दखसंडन तशारिसी किष श्रखंला 
वार्‌ ॥ कीड़ा गिरि मातग कीयै कहै संसार॥ २७॥ कीडा- 
गिरि ते लिन की अवली चली प्रकासं ॥ किध परतापान 
लन की पदवी केशवदास॒ ॥ २८॥ दोधक चन्द्‌ ॥ ओर नदी 
जलक्कम सोहै । शुद्ध भिरा मन मानँ मोहे॥ कंचन के उप- 
वीतहि साजे -। ब्रद्मण-सो यह सड. बिराजे ॥ २६ ॥ 
स्वागता छन्द .॥ लौग एूलमय सेटि नखी । एलबीज 
वह बालक ` देखी ॥ केरिएूलदल-नादन मौह । श्री सुगन्ध 
“ तदे बंहषादीं ॥३०॥ | 
` सव जीवन को सरसो) दुगन्ध ॥ १६ ॥ पात कदे पतन ॥ २५॥ छतिम 


कद वनायो । कलधौत-सवरूप के सुषणीमय है । . अथात्‌ सुवणं दी को 
वन्यो है ॥२१॥ पैनाक सागरम है चनौर यह युति शोभारूपी सागर मं है। 
भ्रनजे.दशरथ के पिता दै, तिनके लोक. मानों अन जे बरहा ह तिन- 
को लोकं बह्मलोकर. चन्यो . है ॥ २२ ॥ भील. के स्वभाव, ताप-द्रि- 
भरन आदि ।। २३॥ सरन देरावत की राह आकाश म रात्र को उवति दैः 
` प्रसिद्धं है । चुदी के जादी, पुष्प-विशप है॥ २४ ॥ तिलक सो, भ्रथात्‌ 
शज्यासिपेक-तिरकर सो ॥ २५॥ एएन शृगन करो.मदं कंरतूरी, पूजी कदे 
प्रित, श्र्थात्‌ःमाने। यामे यना की शोभा जाई बसी है । रसराजःशरेगाररस। 


५, ४ 


 पैकन-सों रदौ श्यामः कमल जानौ ॥ २६ ॥ कीडागिरिरूपी जो मार्तग है, 
ताकौ लला शुद्रवटिका अथवा द्‌ दै ॥ ` २७॥ विरथौ रधुवंशिनं 
ॐ इति शेष भ्रतापाग्नि की पदवी राह दै । अग्नि क राह श्याम होति 
&॥ २८1) नदिन भ सेवटि परि नाति है । कह सवयं करि मरिद दे | 
एला, इलायची ।.केरि कदे केरा कै एल केजे'दल पत दै, तेद नाब दै । 
तिन सुगंध जो ई सो शी कदे वाणिज्यकव्यं है1\ २६॥ ३० ॥ 
= , ।॥ अ वका । + 

` .दो०॥ सेवते मत्त म॑लाह अलि को भरने वह्‌ ज्यति ॥ 
तीनिहं सरिता मिलित्‌ जई तहा नबे, टत ॥२९॥ 
सीता ्रीरघुनाथनू देखीं शमित . शरीर ॥ इम अवलोकन 
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छोडिकै गये जक्लाशय-तीर ॥ ३२ ॥ चौपाई ॥ आई कमरलबाघु 
सुखदेन । युसबासन अगे ह लेन ॥ ` देख्यो जाई जलाशय 
चार 1 सीतल सुखद सुगन्ध अपार ॥ ३३ ॥ मरहट्रा चन्द्‌ ॥ 
© €> _ अरः6 

बनश्रीको दपु चनदातपं जद कषा शरद-आबास। मुनि. 
जनगन-मन-सो दिरदी जन-सो भिस्-बलयाने विलास ॥ 
प्रतिषिम्बित थिर चरं जीव मनोहर मु हरि-उदर अनन्त । ` 
नधुन युत सोहै िभ्ुवन मोह मानो बलि यशवन्त ॥ ३४॥ 
।॥ ३१ ॥ जल्लाश॒य, तडाग । ३२ ॥ जब कोड बड़ो आपने इं 
आवत है, ताको रागे चकिकै लेवो उचित है ॥ ३२३ ॥ बनक्ी जोशी 
लक्ष्मी है, ताको दपण है, कि चन्द्रातप कहे चौँदनी दै, फ शरद्‌ तु 
को ्रावास घर है । युनिजन के मन सम विमल दहै, इत्यथः । तडाग विस 
जो कमल की भर है ताके वलय समह सँ युक्त है, चौर विरदी शीतलता 
के सिये अनेक फमलन की जर धारण करे है । दरि के उदर ह मे चोदहौ लोक 
वसत दै । तडाग पाषाणादि सो बोध्यो है, बति को वामन बध्यो है ॥ ३४ ॥ 


चोपाई ॥ बिषमय यह सब सुख को धाम । शम्बररूप बदूवि 
काम ॥ कमलन मध्य भ्रमर सुख देत । सन्तहदय जद हरिहि . 
समेत ॥ ३५ ॥ वीच वीच सोहै जलजात । तिनते भ्रलिङकल 
उड़ि उडि जात ॥ सन्तहियन सों मानँ भानि । चचल चली 
अशुभ की राजि ॥ ३६॥ दण्डक ॥ एकं दमयन्ती एसी हेर 
सि हंस्बस एक हंसिनी-सी विसार दिये रोदिये । भूषण 
गिरत एके लेतीं बूडि बूड़ वीच मीनगति लीन हीन उपमा 
न येदिये ॥ एक पतिकंठ लागि लागि बूडि ब्रूडि जाति नल 
देबता-सी दग देवता विमोदिये । केशोदास आसपास भवर 
बत जल केतति मेँ जलजयुली जलज-सी सोदिये ॥ ३७॥ 
दोहा ॥ कीड़ासरवर मँ रपति ` कीन्ही .बहुषिधि केलि ॥ ` 
निकसे तरनिमेत जु सूरज किरनि सकेलि ॥ ३८॥ हाक- 
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लिका छन्द ॥ नीरनि ते निकी तिय सं । सोहति है विन 
भूषण तवे ॥ चन्दनचित्र कपोलन नहीं । पद्कनकेशर शोभत 


तहं ।॥ २६ ॥ | . 
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दे चरण मे विरोधाभास है । विप, नल । शम्बररूप कदे शम्बर जो 
मत्स्यभेद है तन्मय है, अथौत्‌ अति-शुम्बर-मरस्ययुङ्ग है । ८५ शम्बरोदैत्यद- 


, रिणिमरस्यशेलजिनान्तरे इति मेदिनी" ॥ ३५॥ ३६ ॥ हर कहे गहि रेती 
ह । दमयन्ती ह राजा नल्ल को नो हंस पठायो है, ताको गहि शियो है । 


हंस ह पौनारी को कादि गरे मे डारि लेत है ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ताही' रथं 
कपोलन मेँ लगे कमलन के केशर किंनर सोहत रै ॥ ३६ ॥ 

मोतिन की बिधुरी शुभ ष्ै। हे उरममी उरजातन रयै ॥ 
हास पिंगारलता मसु बनी। भरति कस्पलता हित घनी॥४०॥ 
केशनि ओ्रोरनि सीकर सँ । ऋक्षन को तमयी जतु वमे ॥ 
सञ्जल शम्बर धोडत बने । दृत हे जल के कन घने॥ भोग 


, भते तिनसों भिल्लि करे । बिद्ुरत जानि ते रेवत खर ॥ ४१॥ - 


भूषण जे जल-पध्यहिं रहे । ते बनपाल-बूटिन लहे ॥ भूषण 
वञ्च जपै सजि लये । चारिहु बरन इन्दुभि भये ॥ ४२॥ 
दोहा ॥ गृगि चरे बावे वहिरे बामन दद्ध ॥ यान लये जन 
आगे सोरे सैज प्रसिद्ध ॥ ४३॥ चोपाहं ॥ सखद युसासन बह 
पालकी । फीरकबादिनि घस चाल छी ॥ एकन जाते हय 
सोहिये। बरृषम खुर अङ्ग मोदिये ॥ तिन चदि शजलोक सब 
चर्यो । नगर्निकट शोभाफल फव्यो ॥ ४४ ॥ 

हासरस-लतासम मोतिन की संर दै, शङ्गाररसलतासम्‌ सदे दै, कव्य 
लतासम शती है ।॥ ४० ॥ केशन के ओरन के अन्त म सीकर जे श्रबुकण 
है, ते रम कदे शोभित दै । ्छक्ष) नक्षत ॥ ४१ ॥ वाचिका के चारू 
दवारन में भूच के नगारे मये ईत्यथः ॥ ४२ ॥ सी-जन के निकट पसे ही 
जन चाहिये, जिनपै द्रीजन भीति न करं ॥ ४३ ॥ सुखासन के कोमल 
बि्ावने युक्त फिरकबादिनी सेजगाड़ी । एकन फिरकवाहिनीन मं जोते ह्य 


दथ ` रामचन्दिका सरीक । ` ` 
घोड़ा शोभित है । एकन मे षभ शोभितं हं -।-ते श्रापनं अङ्गनं 
अन कामहत | अथात्‌ आ्तेचश्चस्त ६ ॥ ४४॥ श 
मनिमय कनकजाल्िका घनी । मोतिन की लार्‌ आते. 
बनी ॥ घस. बाजत चहँ दिशि.मले । रामचन्द्र त्यि गज चदि 
चसे ॥ चपलाः चमकत चारु अगृट्‌ । मनं मेव मघवा ञ्रा- 
रूद्‌ ॥ ४५. ॥ आसपास नरदेव अपार + पेड्पियादे. राज. 
` छमार ॥ बन्दीजन जस पदत अपार । यहि षिधे गये रसजदरः. ` 
बार ॥ ७६॥ भिजया चन्द्‌ ॥ भूषितः देह विभूति. दिगम्बरं ` 
ना्हिन अम्बर अङ्ग नव्रीने) द्रि कै घुन्द्रं घुन्दरि केशव .. 
दौरि दरीन मे ्रासन कीने ॥ देखिये मंडित दंडन सों युन 
दंड दुषो असिर्दड-बिहीने \ यजन श्रीरघुनाथ के बेर मंडलं. 
डि कमेडल लीने ॥ ४७ ॥ दोहा ॥ कमलद्लन..मे जलत ` 
ज्यों . भवर भयो स्स-चितच्र ॥ रजलोक मे स्यो गये रामचन्द्रः . 
जगभिन्न॥८॥ ८ 
इति भीमत्सकललोकलोचनवकोरचिन्तामणिश्रीरामचन्द्-.; , 
सुद्दिकायामिन्दनिदिरचितायां वनपिहार 
वणनन्नामद्रा््रिशः प्रकाशः॥ ३२॥ क 
हौदा मे भणिमयी ` कनकजालिका भो मिरी घनी है, इत्यथैः । अथवा. ` 


फार को जारी मणिमयी कनक की घनी वनी हे । अगृदु परसिद्ध ।|४५ ॥। 
४६ ॥ असिदख्ड, तरवारि । द्ुमण्डल, "पृथ्वीमंडलः। ४७।।-४८.॥ 


इति भ्रीमज्जगज्जननिजनकजानकीजानकीजानिपरसादाय.जनजानकीपसाद्‌- 
ˆ~ ` निमता्यां रामभक्तिप्रकाशिकायां दानिशस्काश्चः ॥ २२ ॥ 
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दोहा ॥ ` तंतीसयं प्रकाश मे. जद्या-बिनय- वसानि 
शम्बुक-पथ.*सियत्याग अङ कुश-लव-जन्ःसु जानि ॥ ९॥ 
` # गहुक-नामक शुद्र । 


रामर्चन्दरिका सटीक । २२५ 
, भिर्भगी दद ॥. दुजनदलघायक -श्रीरधुनायक सुखदायक 


त्रिभुवन शासन । सोहै सिंहासन प्रभाप्रकासन कमेबिनास्न 
दुखनास्षन ॥ सुप्रीच बिभीषण सुजन बंधुजन सहित तपोधन 
ध्रपतिंगन । ये संग युनिजन सफल देवगन शग तप-कानन 
चतुरानन ॥.२ ॥ तोटक छंद ॥ उरि आद्र सों अकलाई लयो ।' 
अति पूनन केँ बहुधा विनयो ॥ सुखदायक आसन शोभ-से। 
समको सुयथाबिधि आनि दये ॥ ३॥ 
दोहा ॥ सवन परस्पर वूभियो शलप्रश्न एष पाय । 
चतुरानन बोले वचन श्लाघा बिनय बनाय ॥ ४ ॥ ` 
बह्या-मनोरमा चन्द्‌ ॥ छनिये चित दै जग कै प्रतिपालक । 
सथके गरं हौ हरि यथपि बालक ॥ सबको सव भाई सदा 
सुखदायक । गुण गावत मेद मनोगचकायक ॥ ५॥ 

॥ १ ॥ जिभुवन फे शासन कटे शिक्षक । पाप-पुए्य कम को नाश 
मापने धाम पठावत है, इत्यथैः । तपरूपी जो कानन वन है, ताके मृग 
कहे बन-पश । जैसे वन फो मृग अनगाहनं फरत है, तैसे अनेक तपस्या 
के अवगाहनकत्ती इत्यथः ॥ २ ॥ आनि कटे गाई के ॥ ३॥ शलाघा; 
स्तुति ।॥ ४॥ ५॥ 

तुम लोक स्वे बहुधा रुचिकर तव । सुनिये प्रु उजर ह 
सिगरे अव ॥ जग कोउ न भ्रूतिह जाई निरेमग । मिष 
सब पापन-एुरयनके नग ॥ ६ ॥ दोहा ॥ बरुणपुरी धनपतिपुरी 
सुरपतिपुर खदानि ॥ समर लोक वेदुड सब वश्यो अवध में 
रानि ॥ ७॥ तोमर छन्द ॥ हंसि यों कषयो रघुनाथ । समुम्मी 
सवै विधिःगाथ ॥ मम इच्छ, एक स जानि । करब न होय 
सु आनि ॥ ८ ॥ तव पत्र जे सनकादि । मम भङ्ग जनह 
आदि ॥ शुत मानसिकतिनकेति। युषंदेव युव प्रेति ॥ € ॥ 
हमं दियो तिन शुभ सदे । क ओर दीबे मेहं ॥ अव देहि 
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हम फिहि यर। तम करो. सुरसिरमोर ॥१० ॥-जह्या-मरदट्य .. 
छन्द ॥ सब वै सनि ररे तपबल-पूरे बिदित सनाव्व सुजाति। 
बहुधा बहुबारनि प्रति अवतारनि दे आये बहु मति ॥ सुनि 
प्रयु आसंडल मथुरा्मडल मे दीजे शम भ्रामं । बाहे बह कीरति 
लवणाघरुर इति अति अजेय संग्राम ॥ ११॥ दोहा ॥ जिनके पृजे 
तम भये तयामी श्रीप ॥ तिनकी बात हमें कदा पचत निञुवन-. . 
दीप ॥ १२॥ दज आयो वादी समे गरतकं एरर के साथ॥ करतः : 
विलाप-कलाप हा रामचन्द्र रघुनाथ ॥. १३ ॥ मिका छन्दः ॥ 
बालक भृते सु देवि । धर्मशज सों षिसेखि ॥ बतयो कदी नि- - 
हारि । क्म कोन को विचारि ॥१०॥ धर्मरज-मनोरमा चन्द ॥ ` 
निज शूद्रन की तपसा शिशुघालक । बहुधा युवदेवन के ` 
सब बालकं ।॥ करि बेगि बिदा सिग सुस्नायक । चदि पुष्पक. ` 
आशु चले रघुनायक ॥ १५॥ 


नग, पैत ।। ६ ॥ ७ ॥ ८ । & ॥ १० ॥ याखण्डल, इन्द्र ॥ ११. 
भरीपति कदे सक्ष्मापाते ॥ १२ ॥। कलाप कहे समृह ॥ १२ ॥ धमराज, 
न्यायदर्शी, अथा यमराज ॥ १४ ॥ १५ ॥ 


दोधकं कन्द ॥ राम चलते सुने शूदर कि गीता ! पंकजजोनि .. 
गये जहं सीता ॥ देति लगी. पग रम कि रानी 1 पृनिके ` 
बू फति कोमल ब्रानी ॥ १६ ॥ सीता-कौनर्हँ परख पणय ` 
हमर! आञ्ञ फले सु इटा पगु धारे ॥ बह्या-देवन को सब 
करज कन्द 1.रवण मारि बडा यश. सीन्दो ॥ १७ ॥ मेः ` 
विनती बह भतिन. कीनी । लोकन की.कडना रस-भीनी ॥ ` 
ऊंतर.मोहि दियो सुनि सीताः) जाकर न जानि पै नियः 
गाता ।॥ .१८.॥ मागत हो बरं माकर दीजेः। चित्तम ओर. 
षरिचार न कजं ॥ आजु ते चाल-चलो.ठम एसे + ` रम चल. , 


रामचन्दरिका सटीक । ३२७ 
वदकुटहि जेसे॥ १६ ॥ सीय जरी कष्टं नेन नवाये 1 जह्य तहीं 
- निज लोक सिधाये ॥ रम तदी शिर शूदर को संब्यो । बरह्मणः 
को सुत जीवन मंब्यो ॥ २० ॥ सुन्दरी छन्द ॥ एक समे 
रघुनाथ महामति । सीतहि देति सगभ ` बदरी रति ॥ दुंदरि 
मेथि ञ्च जी मरह मावत । मो मन तो निरस घुख पावत ॥२१॥ 
सीता-जो हुम शोत प्रसन्न महामति। मेरे बदेदमदीसोसदा 
रति ॥ अतर की सव बात निर॑तर.। जनत दौ सबकी सब- 
ते पर॥ २२॥ राम-दोहा ॥ निए ते सथुणो भयो सनि 
सुद्रि तष हेत ॥ थर कद मगो सृष्ुषि स्वै ज्ज त्टरे 
चेत ॥ २३॥ . 

॥ १६ ॥ दै चन्दः को अन्वय एक्‌ है । उतर कहे नवव दियो, शर्थात्‌ 
वैकुएढ चलि को न कयो ॥ १७ ॥ १८ ॥ १६ ॥ नयन नवाये ते ब्रह्मा 
को क्यो अङ्गीकार कसो जानो ॥ २० ॥ यद क्यो इत्ति शेषः ॥ २१॥ 


हमरे. तुम दी सों सदा रति भ्रीति बद यह बर हमको दीनैः 
इत्यः ॥ २२ ॥ २३ ॥ 


सीता-पंदरी छन्द ॥ जो सयते दहित मो कर कीजत। 
ट्श दया करिकि बर दीजत ॥ हँ जितने ऋषि देवनदी-तः। 
हौं तिनको पिरय फिर पट ॥ २४ ॥ राम-दोहा ॥ प्रथम 
दोहद स्यो करौं. निष्फल सुनि यह बात ॥ पट पहिरषन 
षिन को जेयो संदर प्रात ॥ २५॥ सुन्दरी चन्द्‌ ॥ भोजन 
कै तथ श्रीरघुन॑दन । पौटि रहे बहृदष्टनिकंदन ॥ बाजे बजे 
धरात्‌ भई जव। दूतन अह प्रणाम परियो तब ॥ २६॥ चचला 
छन्द ॥ दत्‌ भत. भावना कही कद न जाय .बैन । काटधा 
विचा पे कट भिचार मेँ न ॥ सर के उदोत होत बंधु. भा- 

दयो सुजान । रामचन्द्र देसियो प्रभात के समान ॥ २७॥ 


३२ रागमचच्िका सटीक! 


संयुता छन्द ॥ वह भति वंदन ता. करी ! सि बोल्लियो न 
दयाघरीः॥ हम ते कद्रू दिजदोष हे 1 जेहि. ते कियो प्रसु.येष 
हे ॥ २८ ॥ दोहा ॥ मनसा वाचा कष्ठ हम सेवक सुदु तात ॥ 
कौन दोष नहिं बोल्ियत ज्यो कडि आये बात ॥ २६ ॥. 
देवनदी, गगा ॥ २४ ॥ दोहद कटे गभ ॥ २.४ ॥ २६ ॥ याम केशव 
हत है कि दूत की कदी जो भूत कदे व्यतीत सावना करे क्रिया है, रजक 
वचनओआदि कथा, सो कदिवे को हम कोटि भकार सो वरिचारथो) कदू वि- 
चार मे. नहीं परत, तासों वैन सों हम सों नदीं कदीनाति, इत्यर्थः ।[२७॥ 
२८॥ २६.॥ . | ग < 
 रम-संयुता छन्द ॥ किये कहा न कदी परे} कदियेतोः 
उयो बहते उरे ॥ तव दूत बात स्वे कटी । वह मति देहदशा 
ददी ॥ ३० ॥ भरत-दोदा ॥ सदा शुद्ध अति जानक नि- 
न्दत त्यो षंलजाल ॥ जेमे श्रुतिहि स्वभाव ही पासेडी सक 
काल ॥ ३१ ॥ भव-अपवादनि ते त्यो स्यो चाहत सीताहि ॥ 
ञ्यों जग के संजोग ते जोगीजन समताहि ॥ २२ ॥ भूलना 
छन्द ॥ मन मानि के अति शुद्ध सीतदहि आनियो निज धाम । 
अवलोकि पावक-अक ज्यों रवि-ंक पंकजदामं ॥ . क्यरि 
मति ताहि निकारो अपवाद वादि वखानि । शिव नह्य धर्मं 
समेत श्रीपिहु सासि बोस्यह आनि ॥ ३३६ ॥ . यवनादि के 
अपवाद क्यों द्विज बोडे कपिलाहि । पिर्हीन को दुख देत 
क्यों हरं डारि चद्रकृलाहि ॥ यह है.असप्यं जु होईगो अपवादं 
सत्य घु नाथ ) प्रय चोड शुद्ध सुषा न पीव आपने पिष 
हाथ ॥ ३४॥ दोहा ॥ प्रिय पावनि प्रियवादिनी . पतिन्रता अति 
शुद्ध ॥ जम को गुर अरु गुविएी लवँडत वेद-बिरुद्ध ॥ ३५॥ 
वे माता वेसे पिता ठम-सो भेया पाई ॥ मरत भयो अपवाद को 
भाजन भूतल आई ॥ ६६ ॥ व | 


रामचन्दिका सरीक । १२९ 


` ॥ ३०.॥ पाखडी,. नास्तिक ॥ ३१ ॥ अपवाद, नद्‌ | समता को लक्षण 
पचीसयं प्रकाश मंकद्यो हे ॥ २२ ॥ दाम; नवरी । वादि, इथा ॥ ३३ ॥ 
यह जो ब्रह्मादिकन फी सक्षी है, सोर नो श्रसत्य है, तो हे नाथ) रजक- 
छत यह अपवाद कैसे स्वै ह, इत्यर्थः ॥ सुधासम ब्रह्मादिकन की सक्षी 
है प्रिपसम रजक फो अपवाद है ।॥ ३४. ३५ ॥ ३६॥ 


रम-हरिलीला छन्द्‌ ॥ सची कही भरतं बात स्वै घु- 
जान । सीता सदा परम शुद्ध रेपानिधान ॥ मेरी कदू अवर्हि 
इच्छं यै सु हेरि। मोको हतो बहुरि षत कही फेरि ॥ ३७॥ 
लक््मण-दोधक छन्द ॥ दूखत जेन सदा शुम गङ्गा । डोड्‌- 
हमे वह ठंग तरक्न ॥ भायि निन्दत है सव योगी । स्यो तजे 
है भव भूपति भोगी,॥ ३८ ॥ ग्यारि निन्दत द मठधारी। 
भावति हे हरिभक्गनि भारी ॥ निन्दत हँ हव नामनि बमिी। 
क्रा किये ठम अन्तरजामी ॥ ३६ ॥ दोहा ॥ ठुलसी को मानत 
रेया गौतमतिय अति अत्न ॥ सीता फो बोडन कौ कैसे के 
सर्वत ॥ ४० ॥ शचर्र-रूपमाला छन्द ॥ समर ह नहि चोडिये 
तिय रर्विंणी पल दोह । चोडियो तत शुद्ध सीतहि गभेमोचन 
हयद्‌ ॥ पत्र होई कि  पुतिका-यह्‌ बात जानि न जाई । लोक- 
लोकन में अलोक न लीजिये रघुराई ॥ ४१ ॥ दोहा ॥ राम- 
चन्द्र जग चन्द्र तुम फलदलणएलसमेत ॥ सीता या बन-पञ्चिनीं 


न्यायन ही.इस देत ॥ ४२॥ 
` कैर करे. पलटि कै ॥ ३७ ॥ जेन, नास्तिक ॥ ३८ ॥ ग्यारसि, एका- 
दशी । वामी) बाममा्गी ॥ २६ ॥ ४० ॥ अलोक, निंदा ॥ ४१ ॥ ४२॥ 


घर्‌ धूर प्रति सब जग सुखी सम तुम्हारे राज ॥ अपने दी 
धूर्‌ करत. कत शोक . अशोक . समाज ॥ ४३ ॥ राम-तोटक 
` छन्द.॥ तम बालक हो बहधा सव मेँ । प्रतिऽत्तर देह न फरि 
ह्म ॥ ज क हम बात सु जा. करो) मन मृष्य न ओर विचार 


२० राम्चन्विकां सटीक । 


धरो ॥४४॥ दोहा ॥ ओर होई तौ जानिंजे प्रम सो कहा बसाई॥ 
यह विचारि कै शहा भरत उरे अद्ुलाई ॥४५॥ राम-दोधक 

द्‌ ॥ सीति लै अघ सत्वर जेय । रासि महावनम पनि 
ये ॥ लकमण जो फिरि उत्तर देहो । शासनभङ्गः को पातक ` 
पह ॥ ४६ ॥ लक्ष्मण ले . बन सीतहि धाये । स्थावर जंगम 
हू दख पाये ॥ गङ्गहि देति क्यो यह्‌ सीता श्रीर्नायक की 
जतु गीता ॥ ५७॥ | 

अशोक जो आनन्द है, ताके समाज -कहे समूह मे ।। ५३1 ४४॥ 
जानिने अरथोद्‌ दोष-अदोष को निणेय सुभि ॥ 2४ ॥ शसन, चाह्गा। . 
राजा को आज्ञाभङ्ग वध के सम होत हे । यथा.माधवानलनाटके--“श्राज्ञा- ` 
भङ्गो नरेन्द्राणां विप्राणं मानखण्डनम्‌ । परथकशय्थां व्रक्ीणमश्नवधड- .. 
च्यते” ॥ ४६ ॥ सीता को लै कै लक्ष्मण बनहू को गये, तरह पर्यतक्हँ , 
कौशल्या वशिष्ठ आदि के वचन नदीं हे. सो ऋष्य शग छपि के यत्न.र्यो, 
तहा कोशल्या आदि माता ओर अरुधती-सदित विष्ट सव निमन्वण मेँ गये ` . 
रह, यह कृथा उत्तर-रामचार नारक म लिखो. ह, सा जाना ॥.४७॥ 
: प्रार्‌ भये जव दीं जन दो । भीम बनी.-जन. जन्तु न 
कोऊ ॥ निजे निजेन कानन देख्यो | भूत-पिशाचन को.धर्‌ 
लेख्यो ॥ ४८ ॥ सीता-नगसखरूपिणी छन्द ॥ . सर्नो न ज्ञानं 
कर्कि । शुकी-पदं न सारिका ॥ न. होमधम देखिये । सुर्गध-. 
वषु लेखिये । ४९ ॥ सनो न बेद की गिरा। न इद्धि दोतिहै . 
थिरा॥ ऋषीन की टी कटौ । पतिन्रता ` षते. जहो ॥ ५० ॥ . 
मिले न कोठ बेःकर्ह। न आआवते न जातह॥ चले हमें कर्द . 
लिये । इरति दै महां हिये ॥ ५१९॥ दाहा ॥ -युनि युनि. 
लकमण भीत अति सीता के बेन ॥ उत्तर यरव-अयोनदीं 
जलं मरि आये नैन ॥ ५२ ॥ नीर चं छन्दः ॥ बिलोकि लक्ष्मयै . 
-मे विदेहजा बिदेद्‌.सी । गिरी अचेत है मनो घनैः बन तडित्‌ ` 


रामचन्दिका सटीक । ` ३३१ 
त्ेसी ॥ कसो जु खंहि एक हाथ एक बात बास सों । सिच्यो 
सरीर बीर नेन-नीर दी परकास सो ॥५३॥ .- : . | 

जन कदे मदुण्य, जु के जीव । भर्थात्‌ मनुष्य जीच नरी, केवल वन- 
जीव ही देखि परत दै, इति भावार्थः ॥ ४८ ॥ सुगन्ध को वधु करे हित, 
्रथोत्‌ सुगन्धयुक्त होषधूम नरी देखियत । श्रथवा सुगंधवंु कहे दुष । 
करहु सुधवैध पाठ है । तरह भर्थं यहकि सु्गधको वंध कहे व॑धनदहै, 
या एेसो होमधूम नहीं देखियत।॥ ४६॥५०॥ ५१॥५२॥ मानौ घनै धनै 
कहे घने वन को देखि तदित्‌ नो बिचरी है सोदे बसी के डरी है। सो 
उरिकै येत ह गिरि परी है, इत्यथैः करं धने घने तडी बरसी, पार है । 
अथात्‌ मानो घने जे घन मेष है तिने सी कटे उरानी, तड़ी अचेत ठै 
गिरी है । मेषसम बन है विुरीसम सीता रै ॥ ४२॥ 


रूपमाला खन्द ॥ सम की जपसिद्धिःसी सिय को चले 
वन डि । बेहि एक फनी करी फन दीह मालनि मडि ॥ ` 
बालमीफि बिलोकषियो वनदेवता जत जानि । कखपशक्ष.लता 
करि दिवि ते गिरी व आनि॥ ५४॥ सींचि मन्त्र सजीवः 
जीवन जी उदी तेहि काल.। एचियो मुनि कोन की दुहिता बहू 
अर बाल ॥ सीताञू--दौं सृता मिथिलेश की दशस्य 
कृल्‌ । कौन: दोष तजी न जानति कोन आाएुन घत्र॥ ५५.॥ 
य॒नि--पुत्रिके सुनि मोदिंजानहि बलमीकि दिजाति । सेधा 
मिथिलेश को यरु सवेदा शुभ भति ॥ रोगे पृतं ढे सुधी 
पर धारमे मप ओक । रामधघनद्र क्षितीशके सुत जानिहं तिह 
लोकं ॥ ५६ ॥ स्थेया गुनि सुद्ध सीतहि ले गये सुनिराई । 
्आपनी तपसान की शुभ सिद्धि-सी खल पाई ॥. पुत्र दै भये 
एक श्रीश द्रो. लव जानि । जातकमेहि आदि दे किय 
बेद-भेद वसानि .॥ ५७॥ दोहा ॥ बेद पदायो प्रथम दी धतु- 


३३२. रापमरद्धि्ा सटीक । 


वद सविशेष । अख शख दीन्दे घने दीन्दे मत्र अशेष ॥ ४८ ॥: 


इति श्रीमत्सकंलंलोकलोचनचकोरचिन्तामणिभ्ी- ` ` ` ` 


रामचन्द्रचन्धिकायामिन्द्रजिदिरवितायां जानकी- ` 
-- त्यागवणंनं नामं च्रयखिशसकाशः॥ ३३॥ ` 
। ५९ ॥ संजीवन-मैत्र सो जीवन जल सीच्यो, तव सीता जी उरी । 
त्र कहे या स्थान मे । आपनो कोन दोष दै, जासों मोको तजी, यह हौ 


तदी जानति इत्यथः । ४४ ॥ रोक कदे घर ।। ४६ ॥ ५७॥ प्रद -" 


इति श्रीमल्गल्ननिलनकर्नानिकीनानकीनानिपसादाय जनजोनकीमसाद- 


निभितायां राममक्गिमकाशिकायां त्रयद्धिशतसकाशः ॥ ३२ ॥ ` ` ` ` 





दोहा ॥ भ्ायो श्वान लादि को तीस प्रकाशे ॥ , 
अरु सनाल्य द्विज ्रागम्‌न लबणाघुर को नाश ॥*१1 दोधक ` 
छन्द ॥ एक समे हरि धमेसभा में । कठे हते नसदेवपरमा मे ॥ . 


#। 


संग सवै ऋषिराज विराजे । सोदर मन्त्िन मित्रन साने।॥ २1 : ` 
कूकर एक पिखादिषि. आयो । इन्दुभि धरमदुवार बनाय पो॥ ` 


वाजतदही उखि ल्मण धाये । श्वानहिकारणबूफन अये ॥३॥ ` 
सूकरा के कोष बिरोध न देखो । रम.को राज तपोमय . 
दुख दीरघ पायो । रमि हों चु निवेदन ` 


लेखो ॥ तामह मे 


& 


आयो ॥ ४॥ लष्मण--प्मेसमा मर्द रमंहि. जानो । शवान्‌ - 


चलो निज पीर बखानो ॥श्वान--हो अब राजसभा नि 


५७६ । आर तो केशव शोभ. न पाङ ॥ ५॥ दोह्य ॥ देव . 
अदेव नदेव घ्र पायनं थल सुखदाई ॥ बिन षरोले श्ानन्दमति ` 


कुत्सित जीव न जाई ॥ &॥.` ` ` `` 


1\ ९॥ ध्मसमा, न्यायसमा ॥२ 1 २ ॥ निबेदनः कहनो ॥ ४ ॥॥, 11६1 ॥ 
- दोक छन्द 1 राजसमा मर्ह श्वान इलायो । रामंहि देखत. 
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ही शिर तायो ॥ राम कलयो जु कचु. इस तेरे । श्वान निशंक 
कहौ पुर मेरे ॥ ७॥ श्वान--तारक चन्द ॥ तुम हो सरन्न 
सदा सृखदाई । रर हो सबं को समरूप सदार ॥ जगं सोहत 
है जगतीपति जागे । श्रपते अपने सव माण लागे ॥८॥ 
नरदेव न पँय परै परजा को । निसि वासर होई `न सच्छकं 

ताको ॥ श॒न दोषन को जघ होई न दीं । तव ही नप होईइनिरे 
पदप ॥ \॥ दोहा ॥ निजस्वासय दी सिद्धि द्विज मोकी 
कसो प्रहर॥ विन अपराध ञ्गाधमति ताको कहा विचा२।॥१०॥ 
तारक हन्द ॥ तव तकर लेन तथै जन धाये । तब ही नगरी 
मरै ते गहि व्याये ॥ राम--यद क कयो बिन दोषहि माखो । 


क 


अपने जिय त्रास कषटून रिचा ॥ ११॥ बराह्मण~दोहा ॥ 
यह सोवत हो पंथ मँ हों मोजन कौ जात ॥ मे अदला अगा- 
धमति याको कीन्हो घात ॥ १२ ॥ राम-स्वागता चन्द्‌ ॥ 
बरहम व्यं छषिसज बखानो । धर्मक बहुधा तुम जानो ॥ 
तोन दंड दविज को दिज दीजै । चित्त चेति किये सोई 
कीजै॥१३॥ . . . नि 

एर कदे, अगि ॥७॥ ८ ॥ & ॥ १९।११॥ ५२ ॥। हे बह्म छषिराज) 
ञो वेद चै है ता$े मत सो वखानौ कहौ ॥ १३॥ ` __ 0 

कश्यप टे अदंव्य शुबदेवं संदाई। यन ततर सुनिये रु- 
रई ॥ इस सीखं अवया कर दीन) चूकरीन अरि.कोंडं न 
कजे ॥-१०॥ शमं तोमर चन्द ॥ सुनि श्वान कडि द्‌ ८। 
, हम देहि यादि असंड ॥ कंडि बात तू दर खरि । निय मध्य 
दमापु विचारि ॥ १५॥ श्वोन-दोहा ॥ मेरे भायो कर ली 
रामचन्द्र हितं मडि ॥कीने द्विज यहि मटपती ओर दंड सव 
डि ॥ ९६॥ निशिपालिका चन्द ॥ पीत पदिराई पट वेषि 
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शिर सों परी । बीरि अदुराण अर जोरि बहुधा गदी ॥ पूनि 
परि पार्ये मठ ताहि तव हीं दियो । मत्त गजराज चदि बिपरमर 
को गयो ॥ १७॥ दोय ॥ मयो छ ते राज दविज शवान कीन 
कर्तार ॥ मोगन लाग्यो भोग पे दुन्दुभि गजत दार॥ १८॥ 
मुदरी चन्द्‌ ॥ बमत लोग समा मर्ह श्वानहि । जानत नान. 
या परिमानहि ॥ विप्रहि तें ज दई पदवी वह। है यह निग्रह कै 
धौ अुग्रह ॥ १६ ॥ शखान-दोधक न्द्‌ ॥ एक कनौज हृतो 
मठधोरी । देव चतुय फो अधिकारी ॥ मंदिर कोड वड़ो जघ 
श्वे ॥ अंग मली र्वनानि दनव ॥ २० ॥ जा दिन केशष 
कोऽ न अवे । ता दिन पालिक ते न उवे ॥ मेटनि लै बहुधा 
धनं कीनो । नित्य इरे बहु मोग नवीनो ॥ २१॥ एक्‌ दिना 
हक पाहुन आयो । भोजन तो बह भोति बनायो ॥ ताहि परो- 
सन को पितु मेरे । बोलि लियो हित दँ सब केरे ॥ २२॥ 
ताहि तरह बह भति परस्य । के्‌ करट नख मार्ह र्यो स्यो ॥ 
ताहि परेसि जदीं घर रायो । रोवत यं हसि कंठ लग 
यो ॥ २३ ॥ चामर छन्द ॥ मोहिं मातु तप द्ध भात भोज को 
दियो । बात सों सिद तात जीर अंगुली चियो ॥ ध्यो दरयो 
भर्यो गयो अनेक नकं बास मो । हों भम्यो अनेक योनि 
ओष आनि शवान मो ॥ २९ ॥ दोहा ॥ वाको थोरे दोषमें 
दीन्दो दंड अगाध ॥ राम चराचर इश त॒म इमियो यह अप- 
राध्‌॥ २५॥ लोक्‌ करे अपवित्र बृहि लोक नरक को वास ॥ , 
हवै ज कोड मटपती ताको. ुन्यबिनासत ॥२६॥ 
विना दोषं काहू फो घातं न करै ।॥ १४ ॥ १५ ॥ १६॥ गज- 
रथ-अश्वादि की गदी रहे समह जोरि यन करिके दियो, नौर मठ दियो । 
कृषा दुह र लागति द । अथवा मटधारिन की गढ़ी मे जोरि करे मिलाई 
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फ, कालंजर दुगेःजो भसिद्ध है, ताको मठ्पति कियो ।. यर. बाल्पाकीय 
रामायण में लिख्यो है । यथा--+कारंजरे मशराज कौलपतं प्रदीयताम्‌ । 
एतच्छुत्वा तु रामेण कोलपत्येभिपेचितः" ॥ १७॥ १८ ॥ या जो मरखपति 
ह, ताके परमाण को नी जानत ॥१६।२०।२१।२२।॥२३।२४।२५।२६॥ 


रामायणे यथा--“ ब्रहयस्वं देक्रव्यं च सीणां बंलधनं च 
यतं ॥ दत्त हरति यो मोदात्स पचेन्नरे धवम्‌ ^॥ २७॥ स्कन्द- 
पुराणे यथा--“श्र्स्य चान्यदेषस्य केशवस्य विशेषतः ॥ 
मटपत्यं च यः दुस्यात्सवधम्पवबाहिष्छृतः' ॥ २८ ॥ प्द्मएयणे 
यथा--'“पत्रं पुष्पं फलन्तोयंद्र्यमन्नं मरस्य च ॥ योऽाति 
स पचेदषोरान्नरकमेकविशतिः॥२६ ॥ देवीएराणे यथा- 
^ छभोज्यं मटिनामन्नं यह चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ स्पृश्च मटपतिं 
विभरं सवासा नलमािशेत” ॥ ३० ॥ दोहा ॥ अये एक 
कथा कों बिकलमृप की रम ॥ वहो अयोध्या वसत हे वंश 
कार के धाम।\ ३१ ॥ वसन्ततिलका छन्द ॥ राजा इतो प्रबल 
दुष्ट अनेकाः । बाशनसी बिमल लेत निबासकारी ॥ सो 


 सप्यकेतु यह नाम प्रसिद्ध सृरे । वि्याबिनोदरत धम-बिधान 


प्ररो ॥३२॥ < 

ब्रह्मस्व बाह्मण को द्रव्य, देवता को द्रव्य, सी को द्रन्य बालक को 
द्रव्य चनौर अपनो दन्दो जो द्रव्य दै, इनको मोहवश है कै जो हरत है, 
सो पाणी श्वव कंदे निस्वय करि, नरश कटै नरक म एचेत्‌ कहै पाकत ह! 
अथात्‌ जरत दै, दुख पावत है" इति । कहिवेको दतु यद कि देषद्न्यदारी 
मटपति रै, सो नरक को भान होत है ॥ २७ ॥ नो भाणी, काहू देव को 
मट्पति ड; सो धरित है जात है, इत्यथः ॥ २८ ॥ अश्नाति कटे भोग 
करत ३ । पोर मयानंक जे एकविंशति नर है, तिनमर पाक्त ६;॥.२६ ॥ 
मिन को अन्न श्रमोज्य है, खादूवे योग्य नदीं हे । जो खाइये तो चान्द्रायण 
व्रत को कपि । ओर मठपति ब्राह्मण को सृष्टा कहे छर के, सषासा कदे 


 बस्चसदित, 'जलं कटे जल मे+आनिशोत्‌ कं मयेश करिये । बन्नसहितं 
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स्तनान-करि डारिये, इत्यथः ॥ ३०॥ जो पाड क्षो हं कि ¢ गुन दोषन. . 

जवै होईन दसीं । तवहीं चप होड निरेपद पी, सो वातृ कखिकं 
लिये सत्यकेत की कथा कहत द । जो वंश्कारं कहे डोम के धर म धरकल 
कष्टयक्र बसत है, ता भूष की कथा कहत ह। । ३१.।॥ ३२ ॥ । 


धर्माधिकार पर एक द्विजाति कीन्हो । संकस्द्रभ्य बहुधा 
त्यहि चोरि .लीन्हो ॥ बन्दीषिनाद गनिकादि ` बिलाप्तकन्ता । 
पवि दसांस दविज दान असेष हत्त ॥ ३३॥ राजा बिदेस 
बह साजि चमू गये हो । जुभ्यो तहा समर जोधन सो भये 
हो॥ अयि कराल किल दूत कलेसकारै । लीन्हे गये नृपति ` 
को जरह दंडधार ॥ ३९ ॥ धमराज-युजेगमरयात छन्द ॥ कदा ¦ 
भोगपेगो महारज द्‌ मे। कि पपिकि पृन्येकशयो भरि भ्र्मे॥.. 
राजासनो देव मोको कदू सुद्धि नाहीं । कहो आप दी पाप. 
ज्र मोहिं मारीं ॥\ २५ ॥ धमराज-कियो वे द्विजाती जु धमाः 
धिकारी। स॒ तो नित्य. संकखवित्तापदारी ॥ दियो इष्ट रंडानि- 
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यडानिः ले ले। महापाप मरय तिदरे सु दे दे ॥*३६॥ 
बन्दीजनन की जो विनोद्‌ कहै स्तति हे,. तामे, ओर गणिकादिक्न को 
अनेक विलास का कतारद्ा | अरजां दन द्रव्यं राजाके रहा स कदत 
र्या ₹; ताम दश्चाश ब्रह्मण पावे, आर्‌ अश्यष सम्पख का हत्त अपु 
श्ह्या। २३२२।३४।२५ ।॥३६९॥ -. । 
` इतो ते सबे देश ही को निर्येता। भलेकीडुरे कीकरीतें 
न ्चिता॥ महामृष्ष्म है धमं की बात देखो । जितो दान दीन्हये - 
तितो पाप लेखो ॥ ३७॥ दोहा ॥ कालसप से सथुभिये सै. 
रज -के कमे ॥ ता हूते अति कठिन हे नृपति दान को 
धमे.॥ ३८ ॥ युजंगप्रयात उन्द ॥ भयो -कोटिषा नकं सम्पर्क 
ताको । इते दोष संसग के शुद्ध जाको ॥ स्वै पप भे क्षीण 
भो सुक लसी 1 रदो ओध मेँ आनि है कोलबेखी ॥ ३६ ॥ 
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तारक अन्द्‌ ॥ तव गेति उटो दशवारबिलासी । द्विन दार लसै 
-य्ुनातव्वासी ॥ .अति आदरं सो ते समां महै बोल्यो । बह ` 
पूजन के मग को श्रम खोस्यो ॥ ४० ॥ राम~रूपंमाला छन्द ॥ 
शुद्ध देश ये रावरे सु भये समे यहि.बार । इेश्यागम संगमाः 
, दिक ही अनेक प्रकार ॥ धाम पावन हे. गये पदपद्म को पय 
पाय । जन्म शुद्ध भये इये कट दि दही बुरनिराय ॥ ४१॥ ` 
“ ॥ २७ ॥ ३८ ॥ नाको ना शुद्ध रजा को केवल संसग ही के. दोष 
रदे” तासो नरकं को सेपकं कदे संयोग भयो । यासौ राजा को भले-षुर 
की चिन्ता करिबो उचित है, इति भावार्थः । जव नरक-मोग सो सवै पाप 
पषीए भये तथ नरक ते सूक्त भयो; च्ूटयो । तब अवध म कोल के 
चांडाल-भेद ` अथवा  शुकर-खूपधारी रघो है ॥ ३€ ॥ दरबारं जो 
घिर. दै, ताको बिलासी दौरपालः । खोल्यो, ` द्रि कसो ॥ ४० ॥ 
¦ रामचन्द्र बाद्यणन सों कहत दै फ हे ईश, रावरे श्रागम आमे सो ओर 
संगम वैणिवे-पौद्विवे आदि सों, तिन्ह श्नादि जे श्र स्नान-भोजनादि है 
तिनर्सो, ये हमारे देश 'अनेक भकार सोँ शुद्धं भये । अर तुम्हारे पदप के 
. द्ये सौ जन्म शुद्ध भये । भरं तुम्हारी दि सो ङ शुद्ध भये । अथवा 
` श्रागमः सों देश शुद्ध भये. संगम जो स्पशं है स्यि आदि दै, सो जन्मादि 
श्नेक.भकार सों शुद्ध भये । ते आगे कहत ह ॥ ४१॥ ` 
` पादपद्य रणाम ही भये शुद्ध सीरख हाथ । शुद्ध लोचनं 
रूप देखत ही भये मुनिनाथ ॥ नासिका रसना. विरुद्ध भये 
सु्गध घुःनाम। कणं कीजत शुद्ध शब्द सनाय पीयुषधाम्‌॥४२॥ 
दोधक चन्द ॥ ये करे सोह आयसु दीजे । आलु मनो- 
रथ पूरन कीज ॥ ब्ाह्मण-जीवति सो सब राज्य तिहारी । 
-निभय हे युवलोकबिदहारी ॥. ४२,॥ ऋषि-मरहट्य छन्द ॥ ठम 
हौ सब लायक -शीरदुनायक उपमा दीजे काहि । युनिमानस- 
रता जमतनि्यता आदि न अनत न जाहि ॥ मायो लवणा 
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सुर जैसे मधुः घरं मरे श्रीरघुनाथ । जग-जय-रस-भीने धी 
शिव दीने गूलदहि लीने हाथ ॥ ४४ ॥ दोहा ॥ जाके मेलत 
शूल यह सुनिये तियुवनराय । ताहि भस्म करि सषेथा वादी 
कै करं जाय ॥ ४५ ॥ दोधक्‌ छन्द ॥ देव से रण हारि गये लू। 
स्मौर जिते नस्देव भये जू ॥ आमृशुनन्दन युद्ध न मब्यो। 
श्रीशिव को गनि सेवक बोख्यो ॥ ४६ ॥ 

4 ४२ ॥ तुम्हारो जो सव राज्य है, अर्थात्‌ राजवासी दै, सो जीवति 
जीवन सो निभेय है कै भुवलोक मे विहारी कटे बिहार करत ह । अर्थात्‌ 
तुम्हरे राजनासी को कँ भय नीं है । तामे हमको जीवित की मय 
प्राप है, इति भवाथः । ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ | 

दोहा ॥ पादारष हमको दियो अथुरामंडल आप । 
वासो बसन न पाहीं बिना वसे अतिपाप ॥ ४७॥ राम~-रच्छ- 
हि गे शच्खष्नसुत ऋषि तुमको सब काल । वासुदेव हे रच्छं , 
हसि कद दीनदयाल ॥ ४८ ॥ अुजजगप्रयात छन्द ॥ चलौ बेगि 
शदधुघ्र ताको संहारो । वहै देस तो भावतो हे हमारे ॥ सदा 
सुद्ध बन्दाबनो भू भली है । तरौ नित्य मेरी विहारस्थली 
ह ॥ ४६ ॥ यहे जानि मू मेँ दविजन्मान दीनी । बसै यत्र बन्दा 
परिया प्रेमभीनी ॥ सनाब्यान की भक्गि जो जीय जागै । महादेव 
को शूल ताके न लागे ॥ ५० ॥ बिदा है चले राम पै शचरुहन्ता। 
चले साथ हाथी रथी युद्धरन्ता ॥ चतुधा चम चारि ह ओर 
गाजें । बनं दुन्दुभी दीह दिग्देव लाजै ॥ ५१॥ दोहा ॥ केशव 
बासर वारं रघुपति के सब वीर । लवणाघुर के जमनि ज्यों मेते 
जमुनातीर ॥ ५२ ॥ मनोरमा छन्द ॥ लंबणासुर आइ गयो 
यनात । अवलोकि हस्यो रघुनन्दन के भट. ॥ धतु बाण 
लिये निकसे रघनन्दतु । मद के गज को संत केहरि को 
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जतु ॥ ५३ ॥ लवणापुर-युजंगप्रयात चन्द ॥ युन्यो. तै नहीं 
जो इहां रति आयो । बडो भाग मेरे बडो मध्य पायो ॥ , 
शप्र-महाराज श्रीराम हे छृदध तोषो । तजो देश कोके सजौ ` 

जद्धमो सों॥ ५४॥ 

पाप कृष्ट अथवा पातके ॥ ४७ ॥ वादव, कृष्ण ॥ ४८ ॥ इन्दा, 
तुलसी ॥ ४६ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ लवणासुर के यमनि कदे. थमराजन के 
सम ॥ ५२॥ मद्‌ के गज को कटे मदयुक्ग गज को ॥ ५३ ॥ ५९ ॥ 

लवणाघुर-वहे शम राजा दशग्रीवहन्ता । शु तो बन्धु 
मेरो सुरखीन रन्ता. ॥ हतो तोहि वको करौं चित्तभायो । 
महादेव की सों बडो मध्य पायो ॥ ५५॥ भये कद्ध दो 
दुवो युद्धर्ता । दुवो अश्चश्चप्रयोगी निहन्ता ॥ बली किकिमी 
धीर शोभाध्रकाशी । नस्यो हषे दोऊ सधं बिनाशी ॥ ५६॥ 
शुशचुघ्र-दोहा ॥ लवणासुरं शिव-शुल षिन आर न लगि मोरहि। 
शूल लिये चिन भ्रति ह दये न मारि तोहि ॥ ५७॥ 

रन्ता, मोगी । सरस्वती-उक्का्थ--सुर्ीनरन्ता कटि या जनायो जो रावण 


 इन्द्रहुको जीति देवांगनन करो लं मायो, ताहू को रामचन्द्र मासयो, तो अति 


बली है । तिनके तुम ब्न्धुदहीहौी, तोकटेतो दी करे निश्चय करि हमको 
हतौ मारौ । बाको रामचंद्र को चित्तमायो करो । महदिव की सोहै, जो तू 
रामचन्द्र कोवन्धुहयीहै तो वड़ो भक्ष्यं कदे मेरेजेमक्ष्ययाशरकेवासीहं 
तिनको पालनहार तू श्रायो है ॥.५५॥ प्रयोगी कदे चलावनहार । सर्व 
के धाण-वर्षासदित ञे दोडः भिनाशी कटे परस्पर हन्ता, है, . तिनको हषं 


नशि गयो दै, अथात विकल है ॥ ५६ ॥.५७॥ 
मोटनक छन्द ॥ लीन्हयो लवणायुर सूल जी । मरेऽ खु- 
नन्दन बाण तद्ीं॥ काव्यो सिर सृलसमेत गयो । सृलीकर भुःख 


` विलोक भयो ॥ ५८ ॥ बाज दिषि `इन्दुमि दीह तबे । आये 


सुर इन्दरसमेत संवे ॥ देव-कीन्हौ बहु विक्रम यार में । मगो 
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वरदान. स्वै मन मँ ॥.-५६ ॥; शच्रुव्न~प्माधिका-चन्द॥ . 
सनाब्बहृत्ति जो है । सदा समूल सो जे॥अकालमूप्यु सों मरे। 
स्रनेक नकं सो परै॥ .६०.॥ सर्नाव्य जाति सषेदा+यथा 
पुनीत न्दा ॥ भने सजे जे संपदा। धिरुद्ध ते संपदा ॥ ६१॥ ` 
दोह्य ॥ मथुरमणश्डल मधुप केशवः स्वषस बसा । देखे तव 
शष्नजू रामचन्द्र के पाई ॥ ६२ ॥ | छना 
इति श्रीमत्सकललोकलोचनचकोरचिन्तामणिश्रीराम- 
चन््रचद्िकायामिन्दरजिदिरवितायां लवणासुखध- ` 


वणेन नाम चतु खशसकाशः ॥ ३४ ॥ 

 ॥ ४८॥ ५६॥ ६० ॥ कहिबे को हेतु. यर करि रेसेजे सनाल्यरै, ` 

तिनकी भङ्गि हमको बर व्यीजे '॥ ६१ ॥ ६२॥ ` र ५4 

` इति भ्रीमज्जगञ्जननिजनकनानकीजानकीजानिप्रसादाय जनजानकीप्रसाद- 
निर्भितायां राममक्तिमकाशिकायां चतुरिशसकाशः ॥*३४ ॥ 





दोहा ॥ पेतीसयं प्रकाश मे. अंश्वमेध किय राम । मोहन . 
लव शचरुघ्र को हे है संगरधाम.॥ १॥. विश्वामित्र बशिष्टसो . 
एक समय रदुनाथ ।असिभो केशव करन अश्वमेधकी गाथ॥२॥ 
राम-चामर छन्द ॥ मेथिलीसमेत तौ अनेक दानं मे दियो । 
राजसूय आदि दे अनेक यज्ञ मे क्रियो॥ सीयत्याग-पापते हियः: 


खु द महा डर ।आर एक.अश्वमेध जनको बिना कये 1३1. 
सङ्गरधामर कहे. समरभमि में ॥ १.।-२ ॥ सी ताके स्यागं-पाप के सोच- ` 
नाय प्सा जानक्भ एक अशर्वम्रघ करत हा, इत्यथः 1. रम्‌ 


कश्यप-दीहा ॥ धमे-कमं कदु -कीजःई सफल. तरुणि के . 
साथ। ता विन जो कटक कीजई निष्फल सोदेःनाथ ॥: ९ :॥ 
तोटकक्चन्द ॥ करिये युत भूषणं रूपरर । मिथितेशसता इक स्वर्णः 
मई ॥ ऋषिराज संवे ऋषि बोलिःलिये। शधिः सों सव यक्त ` 


< 
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विधान किये ॥ ५ ॥ हयशालन ते हय दोरि जियो। शशि 
छु केशव शोभरयो ॥ श्वुति-श्यामलः एक विराजत है । ` अलि ` 
स्यो सरसीरुहं लानत हे ॥ ६ ॥ रूपमाला डन्द ॥ पजि रोचन 
स्वच्छं अच्छत पद बोधिय भाल । भरूषि भ्रषण शरुदूषण 
छोड्यो तेहि काल ॥ संग ले चतुरंग सेनहि शच्रहन्ता साथ । 
भूतिर्भोतिन मान दे पयये स श्रीरघुनाथ ॥७॥ जात है जित 
वाजि केशव जात हे तित लोग । बोलि विप्रन दान दीजत 
जच-तत्र सभोग ॥ वेच बीन मदग बाजत इन्दुभी बहु भेव । 
भोति भतिन होत मगल देव-पे नरदेष ॥ ८ ॥ कमल छन्द ॥ 
राघव की चतुरंग-चमू-चय को गने केशव राजस्माजनि । 
श्र तुरंगन के उरभ पग तुंग पताकन की पटसाजनि ॥ रूट पर 
तिनते सकता धरनी उपमा बरनी कथिरजनि । बिहु किध युस 
फेनन के किथौं रजसि से मंगललाजनि॥ ६ ॥ 


॥ ४ ॥ शचि सौं, पनिनरता सौं ॥ ५ ॥ इँ श्वेत कमल जानो ॥ ६ ॥ 
शदुद्षण, रामचन्द्र ॥ ७ ॥ समोग कहे अनेक भोग्य वस्तु सहित ॥ ८ ॥ 
समाज, समूह । सतै के वरसति है । राजन फे भ्रयाण भे पुरस ाजनि क 
लावा मंगलाथ ब्रसावति टै, यह भसिद्ध दै ॥ & ॥ 

राघव की चतुरंग चमरू चपि ध्ररि उदी जल ह थल बाह । 
मानों प्रतापहतासन-ध्रम सो केशबदास अकास न माह ॥ 
मेटि कि पेच प्रगत किधौं षिध रेदमयी, नव रीति चलाई । 
दुःसनिषेदन को भवभार को भूमि किध सुरलोके सिधा६॥१०॥ 
दर्डक॥ नाद रि. धरि परि तरि बन श्रि गिरि सोखि सोसि 
जल भरि भरि थल गाथ की। केसौदास् आसपास यर येः 
रखि जन तिनकी संपति सब -श्यापने दी दयाथ-की ॥ उन्नत 
नवाह नंत उन्नत बनाई भूप `श्ुन का नीवेका तिमित्रन के. 
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हाथ की । युद्रित समुद्र सात शद्रा निन रद्धित के आई दिमि 
दिसि जीति सेना रघुनाथ की ॥ ११॥ 

पंचप्रभत, पृथ्वी, अग्‌, तेज, वायु, आकाश ॥ १०॥ नाद्‌, कोलादल। 
नदी-तड़ाग आदेकन को भूरि जल साोखिके । ओर भूरि नल दी को थल 
मे गाथ भ्रसिद्धता कस्य । अथात्‌ चमू के चरण सो चपि मेषादिकन को 
जल सोखि गयो ओर थल दबत भये, तासां पाताल सो जल कटि आयो 
टौर-टौर कदे देश-देश मे जन करै आमिल राखिके तिन देशनकी 
संपत्ति आपने हाथ कटे काबू म कीन्हो । अथात्‌ तिन देशन म अमल कियो | 
तिन देशन के जे उन्नत कहे बडे भूप रहै, तिन्ह नवाद्‌. दियो, नासो 
समय पाय विरूढ दवे लायक न र । ओर नत कहे चोरे जे मूष रह, 
तिन्द उन्नत बनायो, जासों तवेदार वने रै । श्रु राजन की जीविका 
राञ्य अतिमित्र ने राना दहै तिम्दै सोपि दिथो। रौर सातो समुद्रन सों 
मुद्रित चिहित जो पृथ्वी है, अर्थात्‌ स्षसमुद्रप्यैत पुथ्वी, तामे आपंनी 
मुद्रा जो मोहर दे ताको मुद्रित कै कटे छापि के, अथात्‌ राज-सिका 
चलाई कै रामचन्द्र की विजयी सेना अर ।॥ ११॥ 


दोहा ॥ दिसि-षिदिसनि अवगाहि के सुख दी केशव- ` 
दास । बालमीकि के आश्रमहि गयो तुरंग प्रका ॥ १२॥ 
दोधक छन्द ॥ द्रि हि ते पुनिबालक धाये । पूजित बानि 
षिलोकन आये ॥ माल को पटर जहौ लब बोँच्यो । बौँधि तुर 
गम जरस राच्यो ॥ १३ ॥ श्लो$ ॥ “एकवीरा च कौशल्या 
तस्याः पत्रो रघ्रदढहः ॥ तेन रमेण युक्तोसौ बाजी. गृङ्णालिम- 
म्बली" ॥ १४ ॥ दोधक छन्द ॥ घोर चमू चह ओर ते गाजी । ` 
फनेहि रे यह बोधिय बाजी ॥ बोलि उठे लव मेँ यह बाध्यो । 
या कि कँ धतुपायक साध्यो ॥ मारि भगाई दिये सिगरे यों । 
मन्मथ के शर ज्ञान घने ज्यों ॥ १५॥ 


अवगाहः संभाह के ॥ १२ ॥ १३ ॥ एको वीरः पतिरस्याः सा 
एकबरपरा । अथात्‌ भूमंडल मे जेते परसिद्ध बीर हे, तिनके मध्य म एकनीर 
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व 


शुख्यवीर, अथं यह क ` सवसो अधिक भीर है -पति जाको । ओर फेरि 
कैसी -है कोशल्या, कोशलाधिप की कन्या है । तिनके पुत्र रपद्ह करे 
रणुवंश॒ के राज्यादि भार कैः धारणकत्तां । रामचन्द्र है इति शेषः | इन तीनों 
पदन सों एकवीरात्मनत्व, सुङ्कलजात्मजत्व, आर रोज्याभिषिक्कत् जनायो। 
तेन रामेण के तिन राम करि ॐ श्रसों कदे यष्ट घाजी सुक्रः कहे छोड्यो 
गयो है ।`जो बत्ती दोय सो इमं के. याको यहातु करै ग्रहण करे । अथवा 
वोप ॥ १४॥ १५॥ 


धीर छन्द ॥ जोधा भगे बीर शद्चुघ्र आये । कोदंड लीन 
महा. रेष चाये ॥ - ठह तरह एक बाले बिलोक्यो । रश्यो तदहीं 
जोर नाराच मोक्यो ॥ १६ ॥ शघरुघ्र-पुन्दी छन्द ॥ बालक 
छोडि दे खडि तुरंगम । तोषो कहा क्र संगरसंगम ॥ 
ऊपर वीर हिये करुणारस । षीरहि बिभ्र इते न कदं जस ॥ १७॥ 
व~ तारक इन्द्‌ ॥ कदु बात बडी म फहौ मुस धेर । लव 
सों न सुरौ लवणाघुरभेरे ॥ निजदोषन दी बल्ल ताको 
तदाखो । मरिदी ज्रयो सु कहा तुम माखो ॥ १८॥ चामरं 
छन्द ॥ रमबन्धु बान तीनि बोड़िये तिसूल-से । भाल पं 
विशाल ताहि लागियो ते एल-पे ॥ लव-घात कीन राजतात 
गात तै फि पूजियो 1 कोन श्रुते ह्यो लु नाम श्रा 
लियो ॥ १६॥ # 
मोक्यो के छोड दी से शके रहै, ता नाराच को रोक्यो ॥ १६-१९॥ 
निशिपलिका छन्द्‌ ॥ रोष करि बाण बहु भोति लव वै. 
हियो । एक ध्वज मूत सुग तीनि रथ संडियो ॥ शख दशरत्थ- 
सुत अघं कर जो धरे। ताहि स्ियपुत्र तिलतृल सम संहरे॥२०॥ 
` तारक , छन्द ॥ रिपुहा कर बाण वहै करि लीन्हो ।लवणाघुर 
कोःरघुनन्दन . दीदी ॥ लव क.उर मेँ उरस्यो वह पत्रीः। युर 
साई गिखो धरणी ;मरह. त्री ॥ २९॥ मोटनक देन्द ॥ मोहः 
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व भ्रमिःपरे जबहीं । जयडम्डुमि बाजि उठे तवी ॥ युवते ` 
रथ ऊपर आनि परे । शद्ष्न स यों करनानि भरे ॥२२॥ 

डो तबहीं तिन रि लयो । शच्ष्नहि आनद चित्तभयो ॥ 
ले कै लव की ते चलते जबहीं । सीता पह बाल गये तवहीं ॥ 
। २३ ॥बालक-्ूलना छन्द ॥ सुख मेथिली रप एक को लव 
बोँभियो बर बानि । चतुरा सेन भगाई के तव जीतियो वह ` 
रानि ॥उर ज्ाभिगो शर एक को युव मे गिखो ञुरशाद । ` 
वहं वानि ले लव ले चस्या रप इदभोन बजाई ॥ २४॥ 
दोहा ॥ सीताः गीता पुत्र को सुनिषाने -मईं अचत । मनो ` 
चित्र कीं पुत्रका मन-करम-बचन-समेत ॥ २५ ॥ सीता- .. 
भूलना छन्द ॥ रिहा शीरघुनाथ के यत क्यों परे करतार । .. 
पतिदेवता सब काल जो लव नो. मिले यहिं बार ॥ऋषिहै 
नदी कुश है नदीं लव सेद्‌ कोन बडाई ॥बन मोर रर सुनी 
जही कुश आदयो अकुला ॥ २६ ॥ | 

एक चाण सो ध्वजा खण्डो) ओर दै बाण सो सूत सारथी खर्डयो, 
श्र तन बाख सा. रथ खण्डयां. । तिल आर तूल रई.सम खणएडरं कहे 
खण्डन करत हे ॥ २० ॥ पत्नी, षाण ।॥ २१॥ २२।॥२३२।२४।२५।।२६॥ 
करुश-दोहा ॥ रिपुहि मरि संहारि दल यम ते लें ई&डई३। 

लव हि भिलेदों देखि दं माता तेरे. पहि ॥ २७ ॥ स्वेया ॥ 
गाहियो सिरं सरोवरसो जेहि बालिं बली बर सो-बर पेखो । . 
दाहि दिये शिर सवण कं गिररिसे युरुंजा तन जात न हेखो॥- ` 
मूल समूल उखारि लियो लवणाघुर पीते अह सो ष्खो । ` 
राधवःको दल मत्तं करी-सुर्यंङश दे ङुश क सवंकेखो ॥स्तौ - 
गदाम ङश की. दे घनी जीं एल फिर. शचुक्त4 दीपः ` 

एकवीरा {तंग ज्यो जद्पिः मयो ब्रह वितत ॥: २६ ॥ मनोर 
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छन्द ॥ रघुनन्दन को अवलोकत ही कश । उर मभ हयो 
शर शुद्ध निरंश ॥ ते गिरे रथ उपर लागत श्च शर। गिरि 
उपर ज्यो गजराज-कलेवर ॥ २० ॥ सुन्दर छन्द ॥ . जभि 
गिरे जबहीं शरि. रन । भाजि गये तबहीं भट फे गन ॥ 
कादि तियो जवद्य लवं को शर । कंठ लग्यो तबरीं उखिसो 
द्र ॥३१॥ दोहा ॥ मिले जु इश-लव इशल सों बानि 
बोधि तस्प्रूल । रण-महि टदे सोभिनेँं पशुपति गएपति 
तूल ॥.३२॥ 

इति भश्रीमत्सकललोकलोचनचकोरचिन्तमणिश्रीरामचन््- 

` चदिकायामिन््रनिषिरचितायां श्ुघ्पतम्भोहो 
` नाम पञ्चत्रिंशः प्रकाशः॥ ३५॥ 

यम ते सेर कड़ाह कदि या जनायो फि जो मखयो है टै तो यमपुर ते फेरि 

रया हौ ।॥ २७ ॥ मत्त करि-सम कशो, सो मत्त करी को ठृत राघवदल में 


स्थापित करत हे । गादियो, मेशाईयो । वाक्ञि षी को जो वर वज्ञ है ताहि 
वर कहे वट-दक्ष सो पेखयो कहे मर्देव । योर शृलरूपी जो प्त जर रको त्यि 


` षित सवणासुर को, एप्त सो इति रोपः, उखारि लीन्दय । नेसे दृक्ष मूल के 


श्राधार सो सवल रहत है, तैसे शूल सो रचणसुर सषल रो, तासों पूल 
सम कल्ल ॥ २८ ` पतंग, पँखी 1। २६ ॥ निरंश, निभेय । कलेवर, 
देष् ।॥ २०॥ ३९१॥ २२॥ 


` इति श्रीमल्नगज्जनननिजनकजानकीजानकीजानिप्रसादाय जनजानकीमसाद- 


निर्मिताया रामभक्षिमकाशिकायां पञ्चत्रिशः मकाशः ॥ २५ ॥ . 


` दोहा ॥ दत्तीसये प्रकाश म लक्मणए-मोहन जानि । 


श्रायसु लि श्रीसम को आगम मसत बलानि. ॥ १॥ 


रूपमाला चन्द्‌ ॥ यन्र्मडल ओँ हृते रघुनाथ जू तेहि काल । 


चरमं अंग कग को सुम स्वणेकी संग बाल॥ आसपास 


ऋषीस सोभित भूर सोदर साथ । राई भम्युल लोग करनी 
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युद्ध की सव गाथे ॥ २ ॥ भग्गुल-सख्ागता छन्द ॥ बालमीकि 
थल वानि गयो जू | विप्रबालकन घेरि लयो जू ॥ एक वचि 
पट घोटक बाध्यो । दौरि दीह धतु सायक साध्यो ॥ २॥ मति. 
भोति सब सेन दाशो । आपु दाथ जतु ईस सवाखो ॥ 
श्मश्च-शख तव बन्धु सु धासो । संड-खंड करि ता कर 
डस्यो ॥ | गोष्वेष षह गए लयोल्‌ । इन्द्रजीत लगि आपु 
दयो जू ॥ कालरूप उर मोह दयो चू । वीर मूच्दि तव भूमिं 
भयो ज्‌ ॥ ५॥ तोमर चन्द ॥ हु दीर लै अर वाजि । नवीं 
चरो दल सानि ॥ तव ञ्चौरं बालक आनि । मग रोक्कियो 
तनि कानि ॥ £ ॥ तेहि माशिवो तव बन्धु ! तव है गयो सव 
्मन्धु ॥ बह वानि ले अर वीर ) रणमें रखो सपि धीर ॥ ७॥ 

॥ १॥ २॥ घोटक, घोड़ो 1 ३॥ ४ ॥ रैतीसये भकाश म कलो है 
फ "(सुदा कर चाण वहै करि न्दो 1 लचणासुर को रघुनन्दन दीन्दो 
ओर इयँ कल्यो रै ऊ ^'इनीत लगे माप दयोञू ।'” तदो या जानौ कि 
वहै वाण इनत के मारिवे को लक्ष्मण को दियो रे, ओर वहे लवणा- 
सुर कँ मारिवे को शचु्हू कों दियो रे । अथवा इद्रनीत लबणासुर दी को 
नाम जानौ । इर को लवणासुरहू जीत्यो है, सो चोतीसरये भकाश में क्यो हे 
कि “देव से रण हारि गयेनू ।'” भूमि भयो कदे भूमि में पस्य ! कानि, 
मयाद्‌! ।॥ ५1६ 1७\ 

दोहा ॥ इषि वल षिक्रम रूप गुण शील ठरम्हारे रम ॥ 
काकपक्षधर बाल ड जीते सव संग्राम ॥ = ॥ राम-चतष्पदी 
छन्द ॥ गुणगएप्रतिपालक रिपुङलघालक बालक ते रणरन्ता। 
दशरथ नृप को सुत मेरो सोदर लवणासुर को हन्ता ॥ कोड 
सनिसुत काकपक्षयुत सुनियत हे जिन मरि । यहि जगतजाल 
के करम कल के छुटि भयानक भारे ॥ ६ ॥ | 

काङ्पत्तः जलुफ । ८ 1 वालक्ते वालअ्यस्था दी सों रणरन्ता के 


--* 
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रण मे रमतं रशो है । यद जो जगत्‌ःनाल के संसार-समूह रै, अथा जगत्‌ 
रूपी नाल फस है, मौर कालल के समय है, तिनके ञे कुश्लि करे टदे 


~ कमृ है, ते भारे कदे श्रतिभयानक्‌ ह । या जगत्‌ म समथ के फेर सौ एेसी 


च्मुचित घात है जाति है, जाको देखि कै वड़ो भय होत है, इत्यथैः ॥ € ॥ ` 
मरहुद्य इन्द्‌ ॥ लक्ष्मण शभ-लक्षण.. बाद्धविचश्चण लह 


वाजि केर शोधु । युनि-शिशु जनि मार्ह बन्धु उधारह कोषं न 


करहु प्रवो ॥ बह सहित दक्षिणा दे प्रदक्षिणा चस्यो पस. 
रणधीर । देख्यो सुनिगलक सोदर उपञज्यो करुणा अद्भत 
नीर ॥ १० ॥ कुश-दोधक छन्द ॥ लक्षण को .दल दीरघ 
देख्यो । काल ह ते अरति भीम विसेख्यो ॥ दे मे कद घु कहा 
लव कीजे । आयुध लेहो कि घोटक दीजे ॥ ११॥ 

प्रचा; क्षमा । मुनिवाजकन का संघु वप दाख कर्णा रस भया) अरर 
सोदर श्र फो मूचछित देखि आश्चयं मयो कि एतो वड़ो बीर ताको 
चालकन पूर्टिबत कस्ये । शच्ुध्न को मूच्छित कत्य है, तसां इनको मारो 
व्ाहिपे, या सा वीररस भया) १०॥ ११॥ 

लय-वृमत रौ तो यै प्रथु कीने । मो अघ दे वरु अश्व 
न दीजै ॥ लक्षण को दल सिन्धु निहार । ता कर बाण अग- . 


` स्त्यः तिहार ॥ १२॥ कोन यंहै घटि है अरि .घरे । नाहिनि 


हाथ सरौसन मेरे ॥ नेङ्‌.जदीं दुचितो चित कीन्ह । सर वडो 

धी धतु दीन्धे ॥ १३ ॥ ले धतु-बणं बली तव.धायो । 
पल्लव ज्यो. दल मारि उडायो ॥ यों दोऽ सोदर सेन संहर । 
ज्यो वन पावक पौन बिह ॥ १४॥ भागते भः योव 
रागे } राम के नामते ज्यों अघ मागे ॥ यृथप-यृथ यों मरि 
भगायो । बात षदे जनु मेष उडायो॥ ९५ ॥ सत्रेया ॥ अति 
रेष स्मे इश केशव श्रीरघुनायक सों रणरीतिः स्वे। त्यहि.बारं 
न बार भर बह बारनःखडग हने न गने भिरे ॥ तरह डभ.फ 
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गजमोती कै ते चले बहु शोणित रोचि स्वै । पिर पर 
पनारन ते जनु पीक कपृरन की किरवे ॥ १६॥ 


चूत कटे पूत । अदु, प्रण ॥ १२॥ कौन करे कहा अरि के घेरे मं 
याही दात ना षटि है फि हमारे हाथमे शरासन धसुष नहीं है । या प्रकार 
कहत लव नेक वित्त फो दुचित्तो कखयो, अथीद्‌ युद्ध ह को पिचार विचारत 
रहे, चनौर सूयं की स्तुति ह मेँ चित्त को जायो । तव सूर कटे सूये वड़ो इपुधी 
तर्कस नौर धलुष दीनो 1 यथा जैमिनिपएराणे--^“जेमिनिरुबाच | स्तोजेणानेन 
सतुषे रविरदिन्यं शरासनम्‌ ॥ ददौ लवाय सौरं च जयति भयमुत्तमम्‌ ॥१॥ 
सुवणीपट्ैरदिरिनिवद्धं सगुणं ददम ॥ धयुः प्राप्य महावाहुलैवः छुशमथा- 
वीत्‌ ।॥ २॥ उपदिष्टे हि यत्स्तोनं भुनिना करुणात्मना । सौरं तञ्जपितं 
भ्रातस्तस्माल्नव्धं मया धञुः** ॥१३।।१४॥ रसे कहे युक्क। तेहि वार कटे समय 
म वार कटे बेर ना भई । अथौत्‌ थोरि दी बेर में बहुत बारणजे हाथी टै, 
तिनको खङ्ग तरवारि सों हनत द । ओर काहू को गनत नदीं है । ओर 
विर कटे धिरुभात हं । पक के पूर कटे धार सम रुधिर है । कपूर-किरच 
सम मोती हे ।। १५॥ १६॥ 


नाराचडन्द्‌॥ भगे चये चमर चमूप खोड लोडि लच्छने।.भगे 
रथी महारथी गयन्द्‌ बन्द को गनै ॥ इसे लवे निरस षिलोफि 
वधु रम को । उस्यो स्सिई कै बली वेष्यो सु लाज-दामके॥१५७॥ 
कुश-मोक्गिकदामडन्द ॥ न हौ मकरक्ष न दौ ईजीत। 
बिलोकि तुम रन दोहं न भीत ॥ संदा तुम लक्मण उत्तमगाथ। 
क्रो जनि परनि मातु अनाथ ॥ १८ ॥ लक््मणए--कृषहौ 
द्ुंश जो कटि आवति बात । षिलोकतद्ं उपवीति गात ॥ 
इते पर बाल वरहिकम जानि । हिये करुणा उपे अति 
आनि॥॥१६॥ बिलोचन लोचत हैँ लखि तोहि। तजौ दः यनि 


भजो किन मोहिं ॥ दम्यो पराध अरजो घर जाह । हिये उप. 


जाउ न मातहिं दाहं ॥ २०॥ दोधक चन्द ॥ हँ हति करं 


0 
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नहिं तोही । तू ब बाणन बेधहि मोदी ॥ बालक विम्‌ कहा 
हनिये ङ्‌ । लोक अलोकन म गनियेजू॥ २१॥ 

महारथो यथा-^“एको दशसहस्राणि योषयेचस्तु धन्विनाम्‌ ॥ शस्शाश्- 
मवीणश्च स॒ महारथ उच्यते” ॥ १७॥ १८ ॥ १६ ॥ हमारे लोचन 
त्रे देखिये फो लोचत दै चाहत है । मनौ, भिलौ 11 २० ॥ २९१ ॥ 

छश-हरिणी चन्द ॥ लस्मण हाय ्यार धरो । यह श्या 
रसु को न करो ॥ दँ हयको कबं न तजो । पट लिस्यो सोह 
वचि लजों ॥ २२ ॥ स्वागता छन्द ॥ बाण एक तव लक्मृष॒ 
छड्यो ] चम वर्म बहुधा तिन स॑ब्यो ॥ ताहि दीनः छश . चित्त 
हि मोरै। भूममिन्न जतु पावक सोहै ॥ २३॥ रोपतेष ङश बाण 
चलायो । पौनचक् जिमि चित्त भमायो ॥ मोह मोटि रथ उपर 
सोये । ताहि देखि जड जंगम रोये॥ २४॥ नाराच घन्द। । विराम 
राम जानि कै भरत्य सो काक । विचारि चित्त मर वीर बीर . 
वे कौ स ॥ सरोष देखि लक्मणेत्रिलेक तो बिलुष् हे । अदेव 
देवता त्रस कहा ते बालं दीन हे ॥ २५ ॥ राम-रूपमाला 
छन्द ॥ जाह सतर दूत लघ्मण द जर यदि बार । जाहके यह 
वात वरन रच्वियो एनि-वार ॥ द समथ सनाथ वे असमं 
दौर अनाथ । देसिबे कर्द स्याद्यो प॒निषाल उत्तमगाथ ॥ २६॥ 
घुन्दरी चन्द ॥ भग्शुल आई गये तवी बहू । बार पुकार आरात 
रच ॥ वेवहुभौतिन सेन संहारत । लक्ष्मण तो तिनको नर्हि 
मास्त ॥ २७॥ बालक जांनि तजे करुणा क्रि । वे अति दीठ. 
भये दल संहरि ॥ कें न भाजत गान्‌त हें रण ः। वीरं अनाथ 
भये बिन लकमण ॥ २८ 1 जान जै उनको इनि-बालक. । 
वै कोर है जगतीप्रतिपालक.॥ द कोर रावण कै-क सदायक्‌। 
कै लवणाघुर के हित लायक ॥ २६॥.. - 
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या. चन्द फो सारवतीं हू कहत ६ 1 २२ 1 तिनको कुशः फो -धूमसम 
चर्म-वर्मं खखिडित है मयो । कोध चौर परताप सो अग्निसम्‌ ङश के यग 
शोभित ह ॥ २३ ॥ प्यनचक्र, वोडर ॥ २४ ॥ विरामः वेर । चंलोक्य के . 
अदेव दैत्य ओर देवता विलुप ह कटे लुकि क त्रस कदे उरात हँ । अथात्र _ 
लुकषि ह्‌ रहत रै, ताहू पै भय नदीं मिटत । यासो अतिभय जानौ ।। २५1।२६॥ 
चार कृं वारचार्‌ ॥ २७।। २८॥ जे कह जाये। जयत्तात्तषा्लकर) ३य्ष्र्‌ 
अथवा राजा | सदह्ययक कह वदी । >€ 1 । 

भरत-बालक सवण के न सहायक । ना चवछापुर के हैत 

यंक ॥ हँ निजपातक-बरक्षन के एल । भोहत. दै सछवशिन 
के बल .॥ ३० ॥ जीतहि को रण मो यिपुप्रहि । को करे ल 
क्मणु के बलं बिघ्रहि ॥ लक्मण सीय तजी जव वेदन । लोक- . 
लोकन परि रहे तन ॥ ३१ ॥ दोडोइ चाहत.ते तवते तन 
पाई निमित्त कखो मनः पावन ॥ शद तज्यो . तन सोदर 
लाजानि । एत-भये तनि पाप्रसमाजनि ॥ २२.॥ दोधक इन्द्‌ # 
पातक. कौन तजी तम सीता । पावन होत सुने नग गीता ॥ 
दोप्बिहीन हि दोपलगवि। सो प्रस ये एल. काहे नपपे॥ २३॥ 
हमहू ति तीरथ जाई मरे । सतसंगति दोष अशेष दरगे ॥ 
बानर राष्ट ऋक्ष तिहार । गवे चदे रघुर्बशहि मारे ॥ ता लगे 
के यह्‌.बात बिचार 1 हो प्सु संतत.गवप्रहाशै.॥ २४ ॥ चचरी 
छन्दः॥ को के अति भरत अंगद संग संगर को चल्ले। जाम- 
वन्तं चसे बिभीषण.ओरं वीर मले-भलें ॥ को गने चतम सैः 
नहि रेदसी ठपता भरी । जाई के अवलोक्यो स्णमे रिरे. 
गिरि से करी ॥.३२५॥ 1 च 

इति भ्रीभत्सकललोकलोवनचकोरचिन्तोमशिश्ीरमचन्द-.. ` 

चानकवाभिन्दनिदिरचितायां मसतसमागमोनाम 
षटूनरिशः प्रकशः. ॥ ३६ ॥ 


रामचन्दरिका सटीक । - ३५१ 


मोदत के सूचित करत दै, अर्थात्‌ सेन्नारीन करत है ॥२३०॥ लोकम 
घातन करिके अपलोकन दोषन सों परि रहै. ह ॥ २१ ॥ जव ते अलोक 
प्राप्च मयो, तब ते ता अलोक.के मिषिवे के किये तन को .लोड़ाई चहत रह. सो 
युद्धरूपी निमित्त कारण पाई कै तन को बोडि मन को. पन कस्यो। शष्ध्न 
के वन्धु लक्ष्मण सीता कोन मेँ.-खोडि आये,.या विधि लोकापवादलाननं 
सो शुध ह तन को.खोड्यो । एत, पमि । छन्द उपजाति ३.॥.३२॥ पातक 
कोन एतो, यह भरत सो रामचन्द्र को भरन है ॥२२॥ तेहि तीथ, अथी युद- 
तीथे मै] चन्द उपजाति गाथा है ॥२४॥ संगर, युद्ध) रोदसीं करै भ-आकाश। 
चरेपता कदे टृपसमूहन सो भरी । ““यावामूमी च रोदसी" इत्यमरः ॥ २५ ॥ 
इति भीमज्जग्ज्जननिजनकजानशौजानकीजानिपसादाय जनजानङीपभरसाद्‌- 


निरभितायां यममक्तेमकाशिकायां पदतरिशः मकराशः ॥ ३६.॥ _ : 


दोहा ॥ सैतीसये प्रकाश मेँ लव कटु बेन बखान ॥ मोहन 
बहुरि भरत्त को लागे मोहन बान ॥ १ ॥ रूपमाला छन्द ॥ 
- जामर्वेत बिलोकि कै रण भीम भर हसुमत। शोण की सरिता षी 
मु अन॑तरूप दुरं ॥ यत्रतत्र ध्जापताका दीह देहनि भप। टूटि- 
दूटि परे मनों बहु बत वृक्ष अनूप ॥ २॥ पुज ` छजर सुप्र 
स्यदन सोभिजे छठि सर्‌ । ठलि-ठे्ि चले गिरीसनि " पिं 
सोनित-पर ॥ राह तंग तुरंग कच्छप चार्‌ चमं भिशाल । चक्र 
से रथचक्र परत गृद्ध बद्ध मराल ॥ २ ॥ केकरे कर बाह मीन 
गयंद्-शड यजेग । चीर चोर सुदेश के शशिबाल जानि एग ॥ 
बालका बहु भोति हैँ मणिमाल-जलि प्रकास । परि पार भये 


ते ड सुनिबाल फेशवदास ॥ ४॥ 

॥ ? ॥ जामत ओर दसुम॑त । दुरंत के दुःख करि के पाईइयतः है अंत 
पार जिनको, श्रथत्‌ थति बड़ी, श्रोर अनंत कृ अनेकः शोण. रुधिर की 
सरिता वदी दै जामे, एेसीजो रण की भीम भयानकम है, तकाः 
लो । वड पताका ध्वजा कहावत है, टे पताक्रा कहावत ह ।॥ २॥ 
सुरि शूर, अथात्र तिशूर जे सन्धुख धाव सषि मरे है । ठे कदे गरि। 
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पेलि कहे दबा कै । जैसे शिललान को टारि नदिन को पूर भवाह चलत 
है, तैसे इय पर्वतसम जे गज रथ है तिनको टारि कै, शोणित के पर 
चते ! यासो अतिगभीरता अर अति वेग जनायो । नदी-तीर हु शध रहत 
है, इछँङ. है । शौर श्वेत है रहे है थंगलोम जिनके, एेसे ने वृद्ध पाणी रै. 
तेई हंस है ॥ ३ ॥ केकरे, भगा । यजंग, सपं ॥ ४ ॥ 

दोहा ॥ नामबसन लष बेष लघु कहत रीरि हसुमन्त ॥ 
इतो बड़ बिक्रम कियो जीते युद्ध अनन्त ॥ ५॥ भरतःत्तारक 
छन्द ॥ हनुमन्त दुरन्त नदी अब नासौ । सुनाथसहोदरं 
जी अभिलासौ ॥ तब जो हुम सिंधुहि नधि गये जू अव्‌ 
नौषह काहे न भीत भये ज्‌ ॥ ६॥ हदमार्‌-दोदा ॥ सीतापद 
सम्पुख हते गयो सिंधु के पार ॥ बियुख भये क्यों जाह तरि 
सुनो भरत यहि बार ॥ ७॥ तारक छन्द ॥ धल-बाणए लिये युनि- 
वालक अये । जतु मन्मथ के सुग रूप सुहाये ॥ करिवे करट 
शरन के सद हीने ! रघुनायक मानर्ह डे बएु कीने ॥ ८ ॥ 
भरत ॥ युनिबालकं द तुम यन्न करा । सु किथौँं बसाजिहि 
बोधन धाञ्यो ॥ अपराध चमो सव आशिष दीजे । वर बानि 
तजो जिय रोष न कौजे ॥ ९ ॥ दोहा ॥ बोध्यो पट ज्ञु सीस 
यह छिन काज प्रकासर ॥ रोष कखो षिन काज दुम हमः 
विप्रन के दास ॥ १०॥ 


वणे कै नाम के अक्षर ॥ ५ 1 रधुनाथ-सदहोदर जे शब्रुघ चोर लक्ष्मण 
ह, तिनको जी मेँ अभिलापौ, अर्थात्‌ या नदी नधि लक्ष्मण शच्च को 
देखा जाय ॥ ६ ॥ ७ । ८ ॥ मुनिन के बालक्न को यज्ञ कराइवो उचित 


अ हि 


३; अश्वं वाध यज्ञ राकवां उचत न्दा ह; इति मावः | € । १०१५ 

कुश-दोधक छन्द्‌ ॥ बालक वृद्ध फो तुम काको । दे्‌ 
न का (कंधा जीव-प्रभा का ॥ दै जङ्‌ देह्‌ के सब कोइ । जीव 
सु बालक्‌ बद्ध न दोहं ॥ ११ ॥ जीव जरै न मरै नहि छीजै । 
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ताक शोक कहा करि कीजे ॥ जीवहि विप्रन क्षननियं जानो! ` 
केवल ब्रहम दिये मरह आनो ॥ १२॥ जो तुम देह . हमें कष 
शिक्षा। तो हम देहि तुम्दै यह भिक्षा ॥ चित्त बिचार पैर सोह 
कीजे । दोष.कद् न हमे अष दीजे ॥ १३ ॥ स्वागता दन्द ॥ 
विप्रतालफन की ` युनि वानी । कद्ध स्यत भो अभिनी ॥ 
१४॥ सु्रीवरपिप्रःुत्रं तुम सीस सभारो । रासि तेहि अब 
तारि पुफाये ॥ १५ ॥ लव-गोरी छन्द ॥ युगीव कदा तमं सों 
रण मड । तको अरति कायर जानि के बीड़ों ॥ बलि तु 


बह नाच नचायो । कारन मंन मो सन आयो ॥ १६॥ 
भरत पनि-वालसफ़ पद फो है! तासी कुशं यह कहत ह ॥ १ १।१२॥ शिक्षादे 
हमारे बोध को इत्यर्थः ॥ ‡ ३।(१४॥ -उन्द उपजाति है ॥ १५॥ १६॥ 


ताक च॑द.॥ फलदहीन सु ता कर्द बाण. चलायो । भति 
वात श्रम्यो 'बहुधाः रफायो ॥ तव दौरि कै वाण बिभीषण 
सवीन्टो । लप तोहि भिलोकत दी हसि दीन्हो ॥ १७॥ सुन्दरी 
न्द्‌ ॥. आर भिभीषण त्‌ रणद्षण ।. एक तदी. इल को 
ङलभूषण ॥ जुम जरे जे भले भय जीके । शशि आह मिले 
तुम नीके ॥ १८ ॥ दोधकं दद ॥ देव-बध्र जब दी हरि स्यायो । 
स्यो तवब.दी तजि ताहि नं.आयो ॥ यों अपने जिय के उरं 
श्राये+ रं स्वे ल छिद्र बताये ॥१६॥ दोहा ॥ जद: मेया 
इ्रन्तदा शजां पिता समम ॥-ताकी पती त्‌ करी पत्री मातु 
समान ॥२२॥.को जानी कै वारं तू कदी न हहे माई॥ सोह ते 
पत्री कशी सुत पापिन के रा६।२१॥ तोटक कन्द ॥ सिशेरे जग 
मभ दँसावत दे । रघुव॑सिन पाप नसावत है॥ धिक तोः करदं 


तरू अर्ह ज जियै।. खल नाईःहलाहल कयो न पिबरे ॥ २२॥ 
फल के गसः ता बाए के लागे, यात सम अथात्‌ बोढर समं बरहुतं चमत 


३४५४ रामचन्िका सर्र । 
भ्यः चौर यरभ्यठ भये ॥ १७1 नृ ङ पर भसे जीकं भय सां शब्ुक्ते 
आह मित्त ॥ १२ ४ देववधरः सीत ॥ १६ ४२८१५२११ >> 
क्षु है यव तो करट लाज हये 1 कटि कन विचार दध्या 
तिये 1 अव जाई करीर कि आमि जरो । गर्‌ वधि के समर 
बढि मरौ ॥ २३॥ दोहा ॥ कहा कष हय भर को जानत हैं 
सव कोय ॥ तो-सो पापी संग है स्यो न पराजय हेय ॥ २४ ॥ 
वृत युद्ध भो भरत सों देव अदेव समान 1 मोदि मह्यर्थ पर 
भिरे मरे मोहन वान 1 २५॥ 
इति श्रीमत्सकललोकलोचनवकोरचिन्तामशिश्रीरमचन्द- 
च्कायामिन्निदिरचितायां अरतमोहनोनाम्‌ 
सप्ि्सकाशः ॥ ३७॥ 
क्मष; सख्या सोत्र विड कणएडा करि मिद्ध ह! २३२ 1 २४१२५ 
इति धीमज्जगल्जननिजनक्जानङीजानकीनानिधरसरादाव जनजानरुसाद- 
नि्धिदावां तावा रामभार्या सप्रवशदन्ा्ः 1 २७1 
दोहा } अडतीस्यं प्रक्माश्च मे संगद-य॒द्ध वखान ॥ व्याज 
सैन श्छुनाथ को कुश लव आश्रम जान ॥ ९ ॥ सरतहि भयो 
विलम्ब कषु आये थीरघनाथ ॥ देख्यो वह्‌ संम्राम-थल जूर्हि 
परे सव साथ ॥ २॥ तोद्क छन्द ॥ श्घुनाथहि आदत आइ 
गये \ रणए मे इचिकालक रूपरये ॥ युख स्प छशीलन सों 
रण॒ मेँ । प्रतिषिम्ब मनो निज दपए मेँ} ३} मधुतिलकं 
छन्द} सीता समान युख-चन्द-बिलोकि राम! बरभ्यो करटौ वषत्‌ 
हयँ तुम कौन राम ॥ माता पिता क्वन कोनहि करम कीन । 
विद्या-विनोद्‌ सिख कौन्यहि अख दीन्‌ } ४ ॥ 
{१1२ पजखः च्य ओर्‌ जल सतन सादरम अथात्‌ र्ण 


कारवे मं! मनो द्यंख मं आयने अरविविम्ब दी आई यये दहै] उसे दर्थसके 
नकट सात्त दी दपण मे आपत दी सख्वमावादि स युक अएपने अतितरिम्ब 


रामेचन्दिका सटीक ।: ६५५ 

इ जात है, ता विधि रंशभूमिरूपी दर्पण के निकट रामचन्द्रे रावतः 
रामचन्द्र ही के स्भावादि सों युक्त प्रतिषिम्ब सम लव कुश श्राये,इत्यर्थः ॥ 
३ ॥ भाग्यवान्‌ पुत्र को यख माता को ेसो होत है । “ धन्यो मादषखः 
सुतः ” इति प्रमाणात्‌ । कहो करे कोन स्थान मे । कर्म, जातकमे चादि ॥ ४॥ 
कुश-रूपमाला छन्द ॥ राजराज व्ह कदा मम वंश सों 
अव कम | बरूर लीन ईैशःलोगन जीति कै संग्राम॥ राम 
हों न युद्ध कँ कटे विन िप्रमेष बिलोकि ॥ बेगि वीर कथा 
क तुम आपनी रिसि रोफे ॥ ५॥ ङश-कन्यका मिथिलेश 
कीं हम पुत्र जाये दोह । बालमीकि अशेष- कमे करे कृप-रस 
भोई ॥ अञ्च शख सषे दये अर बेद-भेद पद्ाई। बाप को नहिं 
नाम जानत आजु लो खुराई ॥ ६ ॥ दोधक छन्द ॥' जानकि 
के यख अक्षर अनि । रम तदी अपने एत जने ॥ विक्रम 
साहस शील उवार । युद्ध-कथा कटि.आयुष डरे ॥७॥ सम~ 
ञ्रंगद जीति इन्हे गहि स्याश्मो \ कै अपने बल मारि मगाश्रो ॥ 
बेगि दुखावहु चित्त-चिता को । आजु तिलोदक देहं पिता 
को ॥ ८ ॥ अगद तौ अंग-अंगनि एुले । पौन के एत्र कष्मो 
ति भक्ते ॥ जई सुरे लषसों तरु लेके। बात कदी. शत 


संडन के के ॥ ६ ॥ 
, ` ॥५॥ ६ ॥-जनकी को नाम लीन्हो, तासो चौर श्रपते सटश्‌ विक्रम 
` साहस शील ह्‌ सों विचास्यो फिं हमारे ही एत्र हँ ॥ ७ ॥ हम तुस कटि 
राख्यो है कि कोऊ हमरे व॑श र्मे तुमो. युद्ध करि्ेसो येहमारे दी 
पुत्र है, तासो इनफो जीति कै ता समय-सां क्रोधाग्नि सा नरतं चित्तरूपा 
नोचिताः है, ताको वु्ामो । यर रधुधशिन सों युद्ध करि पिताको 
तिलोदकं देन कशो है, सो.देव । अथवा धमरे दी पुत्र हं के हमारे अश्व 
बधि या युद्ध कर्यो, ता कोथ सँ जरतं जो चित्तरूपी चिता है, ताको 
बु चनौर पिता कों तिोदक देहु ॥ ८ ॥ & ॥ ` `` ' 
व-अंगद जो तुमं पे बल होतो । ती कह सूरज को युत को 
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तो ॥ देखत दी जननी सु तिहारी । बा सँग सोति ज्यो व 
नारी} १०॥ जां दिन ते युवराज काये 1 विक्रम इद्धि विवेक 
वहाये॥ जीवते कि मरे प्हजेहे । कोन पिताहि तिलोदक देहै॥ 
११॥ अगद हाथ गहै त जेर । जात तदी तिल-सो कटि 
सोर ॥ परतन जिते उन मेते ! एल के तृलके वणन मेले ॥ 
१२॥ बाण॒न्‌ वेधि रदी सव देही । बानरते च्च भये अव सेरी ॥ 
भूतल ते शर मारि उडायो । सेल के कटुक को एल पायो ॥ 
१३॥ सोहत है अथ-उर एसे । हेत बय नर को नम जसे ॥ 
जान कर न इते उत पे । मो वल चित्त दशो दिशि धाये॥ १४॥ 
बोल धव्यो सु भयो सुरभ॑मी ! है गयो अम जि्शंड को संगी ॥ 
हा रघुनायक हो जन तेस । रकष गवं गयो सव मेरो ॥ १५॥ 
दीन्‌ सनी नकी जब बानी । जो रुणा लवबाणएनं यानी॥ 
दौड़ दियो गिरि भूमि पखोई 1 षिहल ह अति मनो 
मखो ॥ १६॥ | 


वरनारी अथात्‌ विवाहिता खी, अथवा वारनारी वेश्या ॥ १० ॥ जो. 
रासचनदर कल्यो ङि इनको जीति कै आ पिता को तिलोदके देहु, सो सुनिके रच 
कत हैँ क्षि समको जीति र जो तिलोदकं दुम देहो, सो जीत पिता जे सुग्रीव 
हे, तिनको भाष हहे कि मरे पिता जे वालि है, तिनको प्राप हं है! ११॥ मेते 
दूरि किम । १२॥ सेद, शल्क नास वनजन्तुविशेषः स्याही ।॥ १३॥ १४॥ 


निशङ को संगी अथोत्‌ विशे सम ! शीश नीचे चरण उप्र भये।। १९।१६॥ 

विजय्‌ छन्द ॥ भैरव से मट भूरि भिरे बल सेत संडे कर्तार 
करे कै । भारे भिरे रण भूधर भूपन दरे टेरे इभ कोटि -अरे 
के । रेष सों खड्ग हने दश केशव भूमि गिरे न रेद्‌ गरेके। 
राम विलोकि कै रस॒ अदत खाये मरे नग नाग मरे कै ॥९५७॥ 
दोधक छन्द ॥ बानर ऋक्नजिते निशिचारी । सेन सवै यक बाण 
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संहारे ॥ बएपविधे सच ही जब जोयेः। -स्यन्दनमे खुनन्दन 
सोये ॥ १८॥ गीतिका छन्द ॥ रण जोई कै सव.सीसं-भषन सग 
रहे जे ञे भले हमं को अरु जामेतहि वानि सों भसि ज्ञे 
चले॥ रण जीति के लव साथ लै. करि मातुके कुश पौँ एर । 
सिर भृधि कंठ लगाय आनन चूमि गोद दुवौ धरे ॥ १६॥ 
इति भ्रीमःसकललोकलोचनचकोरचिन्तामणिश्वीराम- 
चन्दरचन्दिकायामिन््रजिदिरचितायां ङशलवः 
जयवणेनन्नामाष्टनरिशसकाशः॥ ३८॥ 
भेरबष्से जे भृरि भट, ते वलस भिरे है। सो इन भटन को कैथ यति 
बिकट सेत कहे युद्ध के लिये कतोर पितत करे कटे नायो है । अथीत्‌ 
त्रिकालज्ञ भिधाता.यदह श्रतिविकट,युद्ध भावी जानि के, ताके. लिथे पेसे 
परवल वीर चापे हाथसरों बनायो है या युद्ध मे येई बीर भिरे है, ओर पीर 
न भिर सकते, इति भावाः \ थवा वल सो-खडे जे सेत दै, तिनके करे करे 
कती ! शर्धत जिन राचणादि सो रण कौन्दय है, एेसे जे भैर एेसे भूरि भर 
है, ते करे कदे अति कठोर मारु-मांर इत्यादिः तार के उच स्वर, के कंदे 
करि कै, रण म भिरे है.। कोठः कादर स्मर नहीं बोलत ईति भावाथः 1 श्रौर 
मूधर पर्ब॑त सम श्रचल ने भारे षै अथवा भूधर कटे भूमि के धरनदार 
श्रथौत्‌ जेती भूमि धरं तेतीं कैसे ह न खोड रेसे जे भे भूपे) ते कोटिनःसभ ने 
हाथी ६, तिनको अरे कहे दंड करि अरथौत्‌ पंगनःर्मे.जनीर आदि `डारि, 
जामे ररे महीं ठेसे करिके युद्धम भिरे । ते भट आर शूप मरे क कटेहू 
अरथीत्‌ शिर कटि गयो है, ताहू पै भूमि म न गिरे । अरथोत्‌ जिनको कवष 
ह सरत रद्यो। श्र तिनं हाथिन को प्ररे देखि के यद्ुत-रस-युङ्ग है रामचन्द्र 
कहत कि नग जे पर्वत है, तिनके खाये कहे खायो मारे दै । कि नाग कै 
हाथी मरे.है। अर्थात्‌ एेसे मरे दाथिनं के कतरे परे दै, मानों पवेतन के 
खा्वौ मरे है । थवा नागनग जे.गजृक्ता रै तिनके खाये सम मारि गेये 
हे । अभात्‌ यहं किं जर -गजघुक्नन के .खावौ पररि गये है, तहँ हाथिन की 
कौन करैः १७॥ त्तस प्रकाश मे दधो है कि “राम की. जय-सिद्धि.सो' 
सिय को-चज्ञेःजनचडि ', सो जय-सिदधिरूप जे सीता है! सिनिको तौ उनमें 


हेण्ट रामचद्धिकाो सटीक । ४ 
छोडयो, तब जय-सिद्धि कैसे भसत दोय? सो त्िकालङ्न जे रागचन्दैः ते 


यह -विचारि क सोह रहै ॥-१८ 1 १६} न 
इति श्रीमज्जगञ्जननिंजनकजानकीजानकी जानिपरसादाय जनजानकीमताद- | 


श 


: निभितार्था रामभङ्गिप्रकाशिकायासषत्रिशसकाशः॥ ३८ ॥ 


दोहा ॥ नवतीसयें प्रकास सिय-रम्तैजोग निहारि॥ यन्न ` 
प्रि संब सतन को दीन्हो रज विचारं ॥.१.॥ रूपमाला 
छन्द ॥ चीन्हि देवर को िग्रूषण देखि के हदुमन्त । पुत्र धं ,. 
विधवा करी तम कमे कीन दुरन्त ॥ बाप को रण मायी 
र पितृभ्रातृ संहारि । आनियो इसमन्त बोधि नं आनियो - 
म्बहिं गरि ॥२॥ दोहा ॥ मता सव. काकी करी विधवा 
एकाहि बार ॥ मोसे-ओर न पापिनी जये वंशङ्कसर ॥ ३.॥ 
दोधक छन्द ॥ पाप कं हति बापहि नेहो । लोक चतुदश 
ठर न पेहो ॥ राजकुमार कहै नहिं कोस । जारज जाह कदा- 
वह दोड ॥ ४॥. शमो कर्द दोष कहां युनि माता । बोधिः 
लियो. जु छन्यो उन भाता ॥ हों. ठुम ही त्यहि बार परयो । 
राम पिति कब मोहि घुनायो ॥ ५ .॥ दोहा ॥ मोहिं बिलोकि 
बिलोकि के रथ पर पौदे राम ॥ जीवत दोड्यो युद्धम माता 
करि बिश्राम॥&॥. . ` | 
11-१ ॥। दुरन्त, यदुत्तमं । गारे, कलङ्‌ | २। २३।।४।।५॥। विश्रम, प्षमा। ६11. 
दरी छन्द ॥ राई गये तष ही मुनिनायक । शीश्घुनन्दन ` 
के युएगार्यकं ॥ वातं विचारि कही सिगरी इश । इम्व कियो . 
मन मे कलि-अद्धश ॥७ ॥ रूपती चन्दः ॥ कीजे न.बिडम्बन ` 
संतत सीते) भावी न भिटिस॒ क जग-गीते॥ततोःपति-ः 
देवन कीं गुरु बेटी .1 तेरी नगश कषित चेधर ॥-८॥ ` 
तोटक चन्द्‌॥. सिग रणमंडल मिः गये .। अवलोकत दी 
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अंति भीत भये ॥ दुद बालन फो अरति ` अदत यिकम । अवः 
सोकर भयो शनि के मन संभ्रम ॥ ६ ॥ १ 
`` कैसे है युनिनोयकः ` फलि जो कलियुग है, ताके अंडुश दै -॥ ७॥ 
वरिडम्बन, दुःख । हे वेदी). तू पतिदेव कहे पतिव्रतन की गुर है चेटी, दासी । 
-तेरी आहना सों त्यु मरे वीरन को. निता है-.इति भावार्थः॥८॥ 
छंद उपएनाति ३ ॥ € ॥ 
दश्डक ॥ सनित सलिल नरं बानर -सक्लिलचर भिरि 
वालिदुत पिष भिभीषण उरि हे । चमर्‌ पताका वड बडाः 
श्रनलसम रोगि जामव॑त केशव बिचार है ॥ वानि धरः 
वाने सरगज-से अनेक गज मरत स्वध इट अगत निहरि है । 
सोहत सहित शेष रामचन्द श लव जीति के समर सिध संवि 
हू युधरि हँ ॥ १०॥ सीता-दोहा॥ मन्ता बाच कर्मणा नो 
मरे मन राम ॥ तो सबसेना जी उरे रोहि घरी न पिरम ॥११॥ 
दोधक न्द ॥ जीय उदी सव सेन समभागी । केशव सोषतते ` 
जनु जागी ॥ स्यो सत सतहि ते युखशारी । राघवे के यनि 
पायनं पायी ॥ १२॥ मनोरमा छन्द ॥ शुभ संदरि सोदर पत 
मिले जरह । वषो पष युर एलन की तरह ॥ वहुधा दिवि दुंदमि 
के गन-बाजत । दिगपाल-ग्य॑दन फे गन लाजत॥ ९३. 
कविजन समर को तिधुसम कतई है, पे शा ` लव ` समर भीति कै 
श्रगनन सहित सौचो सिषुर्दवास्यो इत्यथः । सो कदत है सलिलचर प्राहं मादि। 
गिरि, मैनाक 1 रुधिर रग सों अरुण चमर जानो । रोगरिपु, धन्वतरि । 
्रडतीसयें काशा मे कथो है कि “¶हम॑त को श्रु जामवैतदहि बाज -सां ग्रसे 
ले चले," तासों दौ दूसरे जामवंतं जानो । अथवा प्रथम ग्रसि ले गये ह! 
केरि छोडि दिये 8, तेः तक्षं है! भरत चन्द्रमा है, शदुघं अमृत है ॥१०॥ 
विरामः वेर ॥ ११ ॥१२.॥ १३॥ . 
छर्गद~-सखागतादन्द॥ रमदेवततम गवप्रहारी । नित्य तुच्छ 


३६० रापचान्द्रका सटाक-। 


अति इद्धि हमारी ॥ यद्ध देव भम तें कहि आयो । दसि जानि 
प्रय मास लायो ॥ १४ ॥ रूपमाला छन्द ॥ युन्दरी सुतले ` 


सहोदर बाजि ले युख पाई। साथ ले युनि बालमीकिहि दीह दुम्ब ` ` 
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नसाई॥ राम धाम चले भवे यश लोक-लोक वदाई्‌। मतिर्भति ` 


सुदेश केशव इदुमीन बज ॥१५॥ मरत लक्षण शब्चह्य एर `. 


भीर यरत जात । चौर दसत दह इवो दिश प्रच उत्तमगोतं ॥ 
चन है कर हन्द्र के सुभ सोभिने बह भव । मत्‌ दन्ति चदे पदं ` 
यशब्द देव वृदेव ॥१.६॥ दाधकन्द॥। यज्ञथली रघुनन्दन : 
ञ्ाये 1 धामनि धामनि होत बधाये ॥- श्रीमिथिलेश-एुता बडु 
भागी । स्यो सत सासन के पग लागी ॥ १७ | 
पचादय प्कश्च म अगद कष्या ₹ करि 64 द्व्‌. द्य नरदेव चाचर्‌ न ४ । 
च्छैतादिक वीर हौ. ता वात कोते कदत किदे देव, तत्-नोहमःसो : 
द्धं करिवे कोः कटि अयो रद, अथौत्‌ हम युद कश्वि.क्रो कयो रदे,.सो +. 
मसोक्घोरहैः सो दास जानि के दमारो गवेद्रिः करि.-के. हमको ` 
भागम रार्‌ लमाया | रामचन्द्र ह { चचन रदा क कार मर्‌ वश.मतस्ा 
युद्ध कर्‌ हे तव तरा मन पि खञ्‌ 8 €; सा इहा. अगमद्‌ का. मच शुद्ध 
सया जानां ॥ १४} १५॥ १६९॥ १७॥ । 


दोहा ॥ चारि एत्र ढे पएत्रसुत कौशल्या तव.देखिं ॥ पायो 

प्रमानद मन दिगपालनसम सेस ॥ १८.॥ रूपमाला छन्द ॥ 
ज्ञ परल. केः. रमापाते दान देत -अशेष! दीर नीरज चीर . 

मानिक वपि वषा नेषवौःअगरागः तडाग -बागः फले-भले बह ` 
भाति । भवनःमूषण भूमि भाजन भूरि वासर राति॥ ९६॥ 
दोदहाः॥ एक अयुतं गज बाजिं 2 तीनि संरभि शभवणे॥ एक 
एक वेप्राहे दईं केशव सहित सुबणेः॥ २०॥ देव अदेव तद्वव 
श्र जितने जीष चिलोक ॥ मनमभायो पायो सबन कीन्हे सबन 


रामचन्दिका सटीक । , ३६१ 


अशोक ॥ २९॥. अपने रर्‌ सोदरन के पुत्र बिलोकि समान ॥ 
न्यरिन्यारेदेश दै नृपति करे भगवान ॥ २२॥ दश लब्‌ अपने 
भरतः नदन एष्कर तक्ष ॥ लकमण के अंगद भये चित्रेतु 
रणदक्ष ॥ २३॥ यजगंमयात चन्द्‌ ॥ भले पुत्र शप्र दे दीपं 
जाये सदा साध शरे बड़ भाग पाये ॥ संदा मित्रपोषी दनं 
शञ्च-बाती । सवाद बडो दूसरे शद्घाती.॥ २४ ॥ दाहा ॥ 
छश को दई शावती नगरी कौश लदश । लब कों दई अवः 
तिका उत्तर उत्तमवेश ।॥२५॥ पशम पुष्कर को दई पुष्करवति 
है नाम ॥ तक्षशिला तक्षद दै लद जीति सं्राम्‌॥ २९॥ ` 
अंगद कर अंगदनगर दीन्टो परिविम आर ॥ चन््कठ्‌ चन्बः 

वती लीन्हो उत्तर जोर ॥ २७॥ 
1 १८॥ नीरन) मोती । बा्ररात फट्‌ रातो दिन। दत कृद दतभय ॥ 


१६ ॥ अयुत; ` दशंहजार । वणे, दस माशे का स्व्णीषद्रा, सुचण-दंश 
मारि ॥ २०॥ २१॥ २२॥ २२॥ २४॥ २१५ ॥ २६॥ २७ ॥ ` 


, अधुरा.दई सुबह को पूरन पावनगाथ ॥ शचि की रेप 
कृखो दशहि को रघुनाथ ॥ २८ ॥ तोटक छन्द ॥ यहि भति 
सँ रक्षितं भूमिं मई । सवपुत्र भतीजन ब दई ॥ सव पत्र 
महारस बोलि लिये। बहुं भतिन कं उपर्श॒ दिये ॥ २६॥ 
घरामर छन्द ॥ बोलिये न ठ शद यू चैन कीजई । दीजयें 
ल वात. हाथ मूर्ति ह न लीजई ॥ न तोरिथे न देहं इःख 
संति भित्र को यत्र तत्र जाह प पत्या नै अमित्रको॥१०॥ 
नारव छन्दं ॥ सवा न सालेय्‌ क जबान-बेद रक्षिये। आमत्र 
भूमि महि लै अभक्त मक्त माकषेय ॥ कुरौ न मंत्र परसो नगं 
मयर खोिये। सत्र दाइ ज हठी मदीन सों न बलिये ॥२१॥ 
रथा न पीदिये प्रनाहै पुत्रमान पारियि । असाध्र सा्श्ः? 


2६२ रामचन्धिका, सरीक । 

कै यथापशथ मांरिये ॥. श्देव देव नारि को नः बाल वितत 

लीजिये । षिरोष.वपिपवंशं सोसुस्वप्रड्‌न कीजिये.॥ ३२॥ 
शहि फे अथात्‌ सथोध्या के समीषः देश..को 11 २द | २६ ॥ भित्र 

ताको जो वस्तु व्रात करि कै अथवा दाथ करि कै दीजये, ताको फेरि न 

जीने ॥ ३० ॥ वेद को जुत्रान कहे वचन। भूमि कहे स्थान.॥ ३१.॥ पुत्र- 

भान करे पुच्म । असाधु सदोष । सोधु, निर्दोष! कदेव, बाङ्गण ॥ ३२२॥ 
यजंगप्रयाति चम्द"॥ पर्प्य'को तौ पिषप्राय न्तेखो [प्र 


$ 


श्वीन सो व्यो शरु्ीन देखे ॥- तजौ कमकोधो महामोह 
लोभो । तजौ गवे को संमेदा चित्त लोभो ॥ ३३ ॥ यशे संग्रह 


न 


निप्र जद्ध जोधा के साधुसंसर्ग जो इद्धिओधा ॥ हित होड 
सो देहजो घमैशिक्षा। अधर्मनको देह जेवाकभिक्षा ॥ २४॥ 
कृतष्नीं दषादी परीषिदारी । कये चिप्र लोभी न धमाधि- 
कारी ॥ सदा द्रव्य ` संकस्प को रक्षि ' लीजे । द्विजातीन्‌ को 

पदी दलि दीजे ॥३५॥ सवैया ॥ तेरह मंडल मंडित 
भूतल श्रपति जो करम दी कम साधे ।केषह ता कर्द शन्न 
भित्र स केशवदास उदान बधि ॥ शश्र समीप पएरे तस्यहि भित्र 


भ , 


सेतापुपरे ज्ञ उदास कै जवे । षिग्रह संधिन-दाननि भि 


लों ले चु ओरन तो शख सोषे ॥.२६.॥ 

काम) करोषि, मोहः-लोभः गवं कष्टे मद ओर क्षोभ कहे मास्छये येजे 
चः है तिनको त्याग करिये 1 ३३ ॥ योधा कदे श॒ 1 अथवा नो लसि 
को सन्मुख हाई । भीतादि को न मारियो, इति भवाथः \ वुद्धिवोधा, बुद्धि 
युक्त । जो धम शिक्षा देई सोई तुम्हारो हित्‌ होई । .धथात्‌ तादी को हित्‌ 
करियो । श्रधरमीन सों न बोलियो इत्यथः ॥२३५४॥ये नो र्पचरै, तिन 
को धमोधिकारी न करिथो । शङ्ल्प.को द्रव्यने दि ग्रामादि है, तिनकी 
रक्षा करयो । आपृ चरथ आपने ही हाथं सो-॥ ३५ ॥ आपने देशक 
समीपकोजो राजादै, तफो शबरुताके आरामे को मित्रता ञि को 
उदाप्तीन जोवै देख जानै इति । यादी सोति चारि ओर सीन तीन रान- 


 रर्मचन्िका सक्त । ३६२ 


भठडलः, संब ददिश. रांजमण्डल जनों ।-ओौर मध्य मे आपनो, राजमणष्डल 
जोरि स्वे तेरह मंण्डल.्रसिद् हे 1 .पतिनेसों. युक्त जो -मूतलं; 2 तको या - 
परकर करम दी क्रमं सष.। तौ' ताको शु, मित्र, उदासीनता; वाः 
सपे सो कर्त हैःक्निः शद को विप्रेह करे दरुट-उपायः सोपोर रिजक 
संधि कहे साम उपाच सो,.उदासीन को दान-उपाय सोय फरे, इति शेषः 
तो सुप्य, चारो आर्‌ संकर सुखसो सोय. ।,^“.विषयानन्तरो राजा-शदु्भि- 
भ्रमतः परम्‌ । उदसनः परतर इत्यमरः! ॥ ३६ ॥ ` ` ˆ 
दोहा ॥ राजश्रीब कैसेह हीह न उर अवदात ॥ नैसे-तैसे 
अपश ताकर्हँ कीजे तात ॥ २७ ॥. यहिशिधि सिव दै. एत्र 
सष बिदा करे दे राज ॥ रजत श्रीरधुनाथ-संग शोभन बन्ध- 
समाज ॥.२८ ॥. रूपमाला चंद ॥ रामचचसि को ज्ञ सनै 
सदा सुख पाह । ताहि ए. कलत्र. सम्पति ` देत भश्रीरधुराइ ॥ 
यन्न दान अनेक तीरथन्हान को फल दो । नारिकानर षि 
क्षत्रिय वैश्य शूर न्च कोई ॥.२8 ॥ रूपकरान्ता द॑द ॥ अशेष 
एरय पापके कलाप आपने बहाई । बिदेहयन व्यो सदेह ` 
` भक़् राम को कहाई ॥ लहै सु युङ्कि लोकलोक अंत युङ्कि दोहि 
ताहि । कहै सुने पदै सुतै जु रामचन्द्रवन्दिका हि ॥ ४० ॥ 
इति श्रीमत्सकललोकलोचनचकोरचेन्तामाणेश्चीरामचन्द््‌- 
चादकायामनाजदराचताया इशयलवत्तमागमा 
नामेकोनचताशशसफशः ॥ २६ ॥ 

॥ २७ ॥ शोभन, संदर ॥ ३८ ॥ २६ ॥ कलाप, समूह । पुण्य. पाप 

नाश सों सक्कि होति है । ^“ अवश्यमेव भोक्कव्यं कृतं कमं शुभाशुमस्‌' 
छत प्रमाखत्‌ } अथवा याक धारणखमसाभ्राप्नजा यज्ञाद्‌ काअश्ष स्म्पूख 
पुण्य है, तासों पाप के फलाय वहां ॥ ४० ॥ कषित्त ॥ कथो सुभ सा- 
गर विराजमान जाम पैटि पाद्यत परमपदारथ की रासिका । कृण्ठमे करत 
सोभ धरत समभा कं मध्य केधा सहि भाक्ञ उर विपत्तं उजासिका । सचत 
ही जाको लै सु मन भवीनताई जानकीभ्रसाद कधा भारती इलासेक् । 


२६४ . रासचन्धिका सरीक । 


ज्ञान की कारिका सुकुतिषद कासिक्रा.. हे सेइये सुजन रामभगति-प्रका- 
सिका ॥ १1 दोहदा रासभक्कि उर आनक रामथक्कनम्‌ देतु । रापमचद्रकः 
रिध.मे रच्यो तिलक को सेतु ॥ २} जो पंथ तनि सेतु को चलहि ओर 
सग जोर । रामर्वद्धिकासिष्ु को लहदहि कोन विधि ोर॥३॥ 


इति भीमजगजननिजनकनानकीजानकीजानिपरादायं जनजानकीमसाद- 
निमितायां रासभक्गिप्रकाशिकायामेकोनचच्वारिशसकाशः । ३६ ॥ 


॥. 





कवित्त ॥ तूस्यो शंभु-धञु, भृरानाथ को गर चर्यो, उसो निजे राज, 
पृस्यो पु को प्रन हे ¡ वन चर वास कीन्दे, निसिचर-नास् ऊीन्देः रविसुत 
आस कीन्हे आत सरन है ! कपि कर संर जायो, पासो सेतु सिधु मर्दैः 
साद्य दससीस वंध धार्यो दृपधन है । ख्यालसम कौन्दे जिन अद्भुत 
काम वदियत अभिराम चप रामके चरन ३1 
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नरि अपवित्र । शर खड्ग निर्दय मित्र ॥२८॥ सोरय॥ 
गुण तनि अवगुणजाल गहत नित्य प्रति चालनी ॥ पुंशली- 
ति तेहि काल एकै कीरति जानिये ॥ १६॥ दोहा ॥ धनद- 
लाक सुरलोक-मय सप्-लोक फे साज ॥ सष्द्रीपवाति महि 
वसी रामचन्द्र के राज॥ २०॥ दश सहख्च दश सो बरष रसा 
बसी यहि साज ॥ स्मे नरक के मग थके रामच॑द्रके ` 
रज॥२१॥ ` | 


` ` इति श्रीमत्सकललोकलोचनचकोरर्चितामणिशरी- 
रामचन्द्रचन्द्रिकायामिन्दरजिद्धिरचितायां राम- 
` . - . शाज्यवणेन्नामाष्टविंशः प्रकाशः ॥ २८ ॥ 


द्विस्वमाव करे दर प्रकार को स्वभाव श्लेष कविता में है, एक समय श्र 
श्रथ कहत रै, एक समय ओर कहत है, ओर सवफो एक स्वभाव है इति 
सावार्थः॥ १७॥ बहु कहे बहुत बिधिसों शब्द जो है सोई वंचक कहे उगहै । 
अर्थात्‌ व॑चक यह जो शब्द है, सोर है, ओर कोऊ भाणी दग नदीं है! अथवा 
बहुत जे परस्पर कोमल-मापित शब्द, तेई ठग है । अर्यात्‌ ठग सम मोदित 
करत है, नौर अलि ने भ्रमर दै ते पश्यतोहर कटे देखत हँ चोरी करत 
है, अर्थौत्‌ सवके देखत धमर पुष्यन सो मधु चोरत है ॥ १८ ॥ गुणस्य 
पिसान को त्यागि अवशुणरूपी भूमि को ग्रहण करति. दै । पुंश्च्ी? 
पूरंकीया ॥ १९ ॥ २० ॥ रसा; पृथ्वी । स्वगे नरक के मग थे फटे नहीं 
चलत । अथीत्‌ न कोड भाणी स्वगं जाई, न नरक जाई, सव युक्गि-एुरी 
करो जीति है ॥ २९॥ 


इति श्रीमल्जगज्नननिननकजानकीजानकीजानिमरसादाय जनजानकीप्रसाद- 
-. ` ` निरभिताथां रामभकिपकाशिकायामष्टविशः मकाशः; ॥ २८ ॥ 





ए ` रामचन्द्िका सरीकं । । 
दोह्या ॥ उनतीसयें प्रशमे वणि क्यो चोगान ॥ अवर्ध- 
दीप शुक की . भिनति रानलोक गुए-गान ॥ १ ॥ चोपाई ॥. 
एककाल अतिरूपनिधान । खेलन को निकरे चौगान \ दाथ 
धनुष शर भन्मथरूप । सग पयादे सोदर भप ॥ २॥ जाको 
जबहीं रायस होई । जाई चदे गज वाजिन सोई ॥ पशुपति- ` 
से रपति देखिये । अक्तगत शेष महा लेसिये ॥ ३ ॥ बीथी ` 
सब असबारिन भरी । हय हाथिन सों सोहत खरी ॥ तर्षु 
जन स सरिता भली । मानों भिलन ससुद्रहि चली ॥ ४॥ 
1१॥२॥जागजपे्ौजा बानिपे चडि कै चरि को रामचन्द्र 
को ्रायसु जाको होत रै, सो तपं चदृत है ! रामचन्द्र के .अनु के पादे 
गतं केषं परप्ठ रेष सक्ष इ । अर महदव क अत्र पश्च्यय म गत 
पाक्त शेष कदे शेष नाग है । शेष को सहदेव ग्रीवा मे पिरे दै सो पृष्ठभाग ` 
मे उरमत ई, इत्यथैः । कट असुगणसैन पाठ है, तौ अलु पश्चाद्‌ गण . 


समूह सेन को पेखियत है, चर -मदादेव के थनु पश्चाद्‌ गण बीरमद्रादिकन 
की महासेन पेखियत ।॥ २ ॥ बीथी, गलती ॥ ४॥ १९ 


यहि बिधि गये राम चौगान। सावकास सब भूमि. समान॥ 
शोभन एककोस परिमान । रचो रुचिर तापर चोमान॥ ५॥ ` 
एक कोद रधुनाथ उदार । भस्त द्सरे कोदं भिचार ॥ सोहत ;. 
हाये लीन्हे चरी । कारी पीरी राती हरी ॥ ६॥ देखन लग्यो 
समे जगजाल 1 डारि दियो अव गोला.हाल ॥ गोला. जाई. 
जर्होजर्है. जवे । होत तदी तितदीतित सवे ॥ :७ 1. मनों 
रसिक लोचन रुचि रचे । रूपसंग बहु नाचनि नचे॥ लोक 
लाज खंड अओंगश्चंग.। डोलत. जत्रु जन-मन के संम ॥८॥ . 
गोला ` जाके अमे जाई । सोड ताहि चले अंपनांह ॥ जेषे 
` तियगणएको पति रयो। जेहि पायो तादी को भयो ॥ ६ ॥ उत 


॥। 
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ते इत इत ते उत होई । नेक दील न पा सोई ॥ काम कोध 


मद मदो अपार । मानों जीव भम संसार ॥ १०॥ `` 

सावकाश कह फलव सहत । भार समान कहं नाच-उञ् रहित ॥ ५ ॥ 
कोद कहे चयोर ॥ ६ ॥ जां कदे तमै ॥ ७ ॥ रवि करे इच्छा । रूप 
सुन्दरता ॥ ८ ॥ & ॥ १०॥ 


जदा ताँ मारे सव कोह। ज्यों मर पंचविरोधी दोह ॥ धरी 
ध्री प्रति उद्धुर सबे । वदलत वासन बाहन तवे ॥.११॥ ,. 
दोहा ॥ जब जब जीत दयाल हरि तब तब बजत निशान ॥ 
हय गय भूषण भूरि पट दीजत लोग निदान ॥ १२॥ चोौपाई॥ 
तुब तेहि समय एकयेताल्। पट्यो गीत गुनि बुद्धि विशाल ॥ 
गोलन की विनती खख पाई। रामचन्द्रसो कीन्ही जाई ॥ १३॥ 
दर्डक ॥ पूरब ी पूरा परी पापर पूरी-से तन बाएरीवे द्रि 
ही ते पायन परति । दच्छिनको पच्छिनी-सी गच्च अन्त्‌- 
रखच्छि मग पच्ठिम को पच्खहीन पच्छी ज्यों उरति द ॥ 
उन्तर की देती है उतार सरनागतनि मातन उतायली उतार 
उतरति है । गोलन की मूरतिन दीजिये ज्‌ अभेदान राम- 


` भैर कटां जाह बिनती करति दै ॥ १४॥ 


वासन, वच्च ॥ ११ ॥ १२ ॥ बेकज्ञ; भार । गोलन की विनती क 
गोलन की तरफ सो बिनती रामचन्द्र सां क्सयो ॥ १३॥ यम समय 
विचारि स्तुतिपू्ेक गोलन फी निनतिन के व्याजः खेल खेलिगो मने करत 
है । कहत है कि हे राम, पापर पूरी-मेद प्रसिद्ध है, ओर पूरी ऊहे -पूरीसम 
है तन जिते कहे रेमे जे पूथैदिशा के पूरा कटे भाम पूरी कहे लषु राम है, 
ते वापुरी द्रिद्दीते मय सां तुश्हारे पोयन परती ६। भोर दक्षिणको पूरा 
परी अन्तरिक्ष आकाश के . मग पक्षिणीसम गच्छती ह । पक्षहीन कि या 
जनाय कि उड़ि जाइबो चाहती ह, पै पक्षहीनता सौ रहि जाती रै । श्रौर 
उत्तर की परा परी. तुम्हारो निरोधी जो शरणागत दै, ताको .उतारि देती दै! 
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प्रथा उत्तर मँ परैत पर यसती है, धो पेत सो ऽतारि देती दहै। कंसे 
उतारि देती है कि बातन हं करकं उतायली जो जन्दी है ताके उतारमें 
उतरती दै । अर्थात्‌ यह कहती द किं तुम श्ट सो जल्दी जां! नहीं त 
रामचन्ध जानिदहै,तो हमको विदारिरै। पासो या जनायो किउत्तरकी 
पुरी दुगेम पवेतन ह पर है, तर्होऊ तुम्हारे वैरी को नहीं राखि सकतीं । 
तासो गोलन की मूरति बिनती करती है कि राम-वैर सो हम करां जाई । 
तासो है राम, अभयदान दीजे । खेल को समय. ह आयो, तासां अव खेल 
वदः.करा, हात भावाः} ९४ ॥ 

पाह ॥ गोलन की विनती सुनि इश । घर को गमन 
कृशो जगदीश ॥ पुर पेठत अति शोमा भई । बीथिन अस- 
वारी भरि गईं ॥ १५॥ मनं सेतु भिलि सहितं उखाह्‌ । सरितनं 
के फिरि चते प्रवाह ॥ तादी समय चोसर नसि गयो । दीप- 
उदोत नग॑र मह भयो ॥ १६॥ नखतन शी नगरी-सी लसी । 
` मानों अवध देवास बसी ॥ नगर अशोकबृक्ष-रुचि-रयो । 
मधु प्रथ देखि प्रपञ्चित भयो ॥ १७ ॥ अध अधफर ऊपर 
प्रकाश । चलतं दीप देखियत प्रकाश ॥ चोकी दे जनु 
अपने भेव । बहुरे देवलोक को देव ॥ १८ ॥ वीथी विमल 
सुगन्ध समान । दुं दिसि दीसत दीप प्रमान ॥ महाराज 
फो सहित सनेह्‌ । निज नेनन जनु देखत गेह ॥ १६ ॥ बह 
बिधि देखत पुर कफे भाई । राजसभा मरह बेटे जाई ॥ पहर एक 
निशि बीती जीं । विनती को शक आये तरीं ॥ २० ॥, 

॥ १५ ॥ थम नात समय को हे कि--^+तस्पजन सो. सरिता भली । 
मानं मिलन समुद्रहि चली”, सो अव आव्रत में तादी मे तक्रं करत दै कि 
मानो सेतु म मिलि कै उच्याह आनन्दं सहित सर्तिन के तेई प्रवाह फिरि 

। जसे सङ्घा जातमं रामचन्द्रं सतु च्या हे, तामं लगके सारतन 
कं प्रवाह फिरि चले है, तैसे जानो ॥ १६ ॥ रचि. कटे सन्दरता सौ.रयो 
अथात्‌ युक नगररूपी जो अशोकदक्षहे, सो सधु कहे वसन्त-सम जे रामचश् 
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ह, विन्दे देखि प्रफु्ठित भयो है ॥ १७॥ यामे आकाश्-दीषन को वर्शन है । 
एके आकाश फे अध कहे अधोभागमें है, एव यधफर करे मध्यभागे रै, 
आर्‌ एकं उपर हं । या प्रकार ज्यां ज्यां करम-करम दोरि खीची जाति रै, त्यों 
त्या आकाश्‌ की चलत परकाश-द्ीप देखियत हे, सो मानां ये सव दीप नहीं 
देवता हे, अवधपुरी की चौकी देत है तिनके मध्य मानों ्रापने भेव के 
समय-ममाण चौकी दै कै ये देव आयने लोक जात है ॥ १८ ॥ बिमल 


५९ ॐ 


तृणादिरहित । सुगन्ध, गन्धयुक्ग । समान, उच-नीच-रदित । दुहँ दिशि 
कदे गेल के याहू ओर बाह ओर । सनेह, भेम ओर तैल ॥ १६ ॥ भाई कै 
चेटा ॥ २० ॥ | 
श्क-हरिप्रिया छन्द ॥. पौटिये इपानिधान देवदेवं 
रामचन्द्र चन्द्िकासमेत चन्द्र चित्त रनि मोहे । मनहं सुमन 
सुमति संग रचे रचिर खत रंग आर्नेदमय अंग अंग सकल 
सुखनि सोहै ॥ ललित लत्न के बिलास ममरढन्द है उदास 
ममल कमल कोश आसपास बास कीन्हे । तानि तजि माया 
दुरंत भक्त रापरे अनंत तव पदं कर नेन बेन मानहं मन 
दीन्हे ॥ २१॥ घर धर संगीत गीत बाजे बाजे अजीत 
काम-भृप स्रागम जनु होत हँ बधाये । राजभोन आसपास 
दीपबृक्ष के बिलास्च जगति ज्योति जोवन जु म्योतिवः 
श्राये ॥ मोतिनमय भीति नर चन्द्रचन्दरिकानि-महं पङ्‌ चङ्क 
्मङ्कित भव.भरि भेद सो करी । मानहँ शशिपशिडित कारि जो 
नहज्योतिमंडित श्ीखंडरल की असंड शुभ संदी दरी ॥२२॥ 
एक दीप युति बिभाति दीप्रति मणिदीप-पति मानहुं खव ` 
भपतेज मंतिन मय राजे । अरे मणिखनचित खरे .बासन 
बहु बास भरे ससत गृह गृह अनेक मनं मेन सामे ॥ अ 
मल सुमिल जलनिधान मोतिन के शुम बितान तापरपः 
लिका जराय जडित. जीव हरषे । कोमल तापर रसाल तनः 
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सुख की सेज लाल मनहुं सोम सूरज पर सुधाविदु वपे ॥२३॥ 
फलन्‌ के विविष हार घोरिलनि उरमत उदार विच विच मणि 
श्याम हार उपमा शक भाखी । जीत्यो सब जगत जानि तुम 
सों हरि हारि मानि मनहुं मदन धरुषनि ते गुन उतारि रासी॥ 
जल थल फल पूल भूरिं अम्बर घट वसि भूरि स्वच्छ यच्च्‌- 


ऋ 


कृदैम्‌ हिय देवनि अमिलाखे । कृद्ुम मेदोयवादि सृगमद 
कृषूर्‌ आदि वीरा वनितन वना भाजन मरि राखे ॥ २४॥ 
पन्नगी नगीक्कमारिश्चासुरी घुरी निहारि विविधवीन किन्नरीन 
किन्नरी बजे । मानों निष्काम मङ्कि शङ्कि आय आपः 
नीन देहन धरि प्रेमन भरि भजन भेद गँ ॥ सोदर साः 
मन्त शूर सेनापति दास दृत देश देशक नरेश मन्ति मिले 
खिये । वहुरे सुर असुर सिद्ध पेडित सुनि कवि प्रसिद्ध केशव 
वृह रायराज रज-लोक देखिये ॥ २५॥ 


पोच छन्द को अन्वय एक है । रेनि मेँ चद्विका-समेत चंद्र चित्तको 
मोहत हे, भसन करत है । अथात्‌ राधि के संग सो चन्धिका समेत इं चंद्र 
दित्त मोहर है । सो मागं सुष्टु जो मतिहैतकेसंगसाों सुष्टुजो मन हे 
ता अग आनन्दमय कहे सखच्छं सुकृत सुकमके रंग सों रचे । सुकृत का 
रंग श्वेत कविमरिया म शयेतकी गणनामं कल्यो हे शेष सुदृत शुचि सगुण 
संतन क मनदहास ! सो मन सकस कहे पुज धनादि क सखन सहित सोहत 
हे । सुकृती को सव सुख पराप होत है, यह प्रसिद्ध है । सुमतिसम्‌ राति 
स॒मनसम चन्द्रमा है, सुदृतसम चोदनी दै ! ललित सतन के विललास सा . 
उदास हैके, अथात्‌ त्याग रिक ! मायासम लता हे भङ्गरम श्रमर हैः 
ओर नयन ओर वेन सम कमल । बेन पद ते इदा खख जानो ! डंद उपजाति 
हे । आसपास जं दोप-टक्च कहे फाड़ हे तिनङे विलास सों राजभवन कीं 
ञ्यःति जगति हे ¦ मानों योवन के आये शरीर की ज्योति जगति हे, इति 
शषः ! ताहो राजभवन्‌ कौ चन्द्रचन्धिकानिमयी कहे चन्दिकन सों युक्त जो 
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मातत्तनसय मातत हे, ताह भव जा ससारहे, वकेजे अरिमेद अथोत्‌ 


रामचद्िकफा सीक्‌ । २८७ 


अनेफ़ बिधि के चित्र ह, तिन सदित) पंक जो चन्दनप॑क है, तासो सेवकन 
चित्रित करी है । श्रथद्‌ भीपिन मे चित्र-मिचित्र चंदनपंक लग्यो है । सो 
भ्रीखणड जो चन्दन है, ताको शेल मलयाचल, अथवा चन्दन दी को नि- 
मित जो शैल दहै, ताकी शु के श्वेत योर सुन्दरी रुचिर दरी कन्दरा 
को परिढत कहे चतुर जो शशि है सो नोन्ह ज्योति सों मणिडत करी है । 
चन्दनलेप सों युक्र ह, तासों राजभवन को श्रीखश्ड-भलसम कहो है । 
द्रीसम शह फो उदर है । ता भूपभवनमे ये दीप की हति बिभाति कदे 
शोभित द । शौर मशिदीप कहे भीतिन मेँ जटित मणिन मेँ प्रतिविषित जे 
दीप है तिन की पति दीति है । सो मानों युव मे, श्र्ा्‌ युवम॑ल मे, 
मन्निनमय कटै म॑तरिन फे तेजमय, अर्थीत्‌ मन्निन के प्रताप सों युक्त राजा 
को तेज राजत है । भषतेनसम एक दीप है, मन्तिन के तेजसम भरतिर्िष- 
दीप है । मन्न्िन को तेज राजतेज के प्रतिरविभसम दोत ही रै । अथवा मानों 
राजा फो तेज दी म॑त्रिन में व्याप्त राजत दै। मत्निनसम मणि टै, भूपतेजसम 
दीप | थौर मारे कदे ताख, मणिन करिकै खरे कटे नीकी विधि चित्रित 
दे । तिने यह वास कदे सुगधन सों भरे अनेक वासन कदे पातर शृह-ग्रद मे के 
स्थान-स्थान मे सीजन राखती है । ते मानों मैन जो काम है, ताको साजै 
ह, अर्थात्‌ फाम के लावे के सुगंध दे । रौर अमल कदे निर्मल सुमित 
के गोल) श्रौर जल कटे पानी फे निधान) ञे मोती है, तिनके शुम विततान 
कटे चदोवा ईं । तनसुख तन जो लाल अरुण सांमसम मोतिन को 
वितान है । सधा्विंदुसम मोती है, सू्थसम अरुण सेन है । षोरिला 
धुप ॐ गोशा सदृश होत दै । धलुप सो शण उतास्यो जात है, तब एक 
गोशा मे लग्यो रहत दै । गुणः रोदा । मौवी ज्या सिंजिनीगुण इत्यमरः) चनौर 
नल शौर थल के भूरि कटे अने विधि के फल श्र प्पूल श्रौर श्र॑वर वस 
श्नीर पटबास कटे सुगन्धचूए, तिन भूरि । पिष्टातः पटनासक इत्यमरः । 
श्रौर जाको हिय मे देवता अमिल्लाप करत हँ, सो एेसो स्वच्च यक्षकर्दम । 
कर्परागुरकस््र्वकरोसैयक्षकरदमः । चौर दुम केसरि नोर मेदौजनादि करे 
उयटन । श्चौर मृगमदः कस्तूरी रौर कूर आदि । श्र बीरा वनाई बना 
दतै, भिन्न भिन्न भाजन पात्रन म वनिता जे दासीजन दै, तिन भरि राखे दै । 
किन्रीन कंदे सारंगीन की । भापनी छापनी शङ्के सों कहे अणिमादि सिदध 
फे बल सौ । देन फो धरिकै धुरे कदे आज्ञा पाई रावरी सभा सों अपने 


रपय रामचन्धरिका सरीक । 
धामन को जात है । तासों अव आप ह चलति कै राजलोकृ को देखिये, 
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न्नौर तर्द पौदिये, इत्यन्वयः ॥ २१ ॥ २२॥ २२३॥ २४ ॥ २५॥ 


दोहा ॥ कहि केशव शुक के वचन सुनि सुनि पसिः 
चित्र ॥ राजलोकं देखन चले रामचन्द्र जगमिच्र ॥ २६॥ ना 
राच चद ॥ सुदेश राजलोक आसपास कोट देखियो । रषी 
मिचारि चारि पौरि पूरबादि लेखियो ॥ सुवेष एक सिहपोरि 
एक दतिराज हे । स एक बाजिराज एकं नंदिवेष सान 
ह ॥ २७॥ दोहा ॥ पोच चोक मध्यहि रच्यो सात लोक तरः 
हारि ॥ षट उपर तिन के तो चित्रे चित्र बिचार ॥२८॥ 
चामर छंद ॥ मोन एकं चौक मध्य दूसरे री सभा । तीसरे 
बिचार मंत्र ओर त्य की मभा ॥ मध्यचौक मे तहा विदेहः 
+ © ० 
कन्यका बसे । सवभाव रामचन्द्र-लीन सबेथा लसे ॥ २९ ॥ 
राजलोक कटे राजमवन ॥। २६॥ रामचन्द्रसू राजलोक के आसपास सुदेश 
कहे आदो कोट देखत भये! अथात्‌ आसपास कोट है, ताके मध्य मे राजलोक 
है, ता कोट के पू्रौदि दिशामे क्रम सों चारो ओर चारि परि केदार दै । एष 
दिशा मे सिंहर्पोरि है, दक्षिण दिशा मे द॑ति्पेरि ह, पश्चिम दिशा मे वा- 
निपोरि है, उत्तर दिशा में -नंदिपौरि है । इहा सिंहादि पौरि सो सिंहादि- 
स्वरूपयुक्त परि जानौ ।॥ २७॥ ता कोट के मध्यहि के मध्य में सात 
लोक. के , तरार कदे सतमहला फे तरे पोच चोकं अंगना रचो दै। 
अथौत्‌ गनाई-बिशिष्ट पथ्‌ पोच भवन वने है! ते सतम॑जिला दँ । तिनके 
कदे, तिन भवनन के षद्‌ ऊपर के छटये लोक के जे ऊपर कदे छति है! 
तह विचारि के कदे जहा जेसो चाये त तैसो समुभिः कै चित्र चिर 
ड । अथात्‌ पाँच चौक मध्यमे रच्योहै । तेकैसे है, सातों ल्लोक 
, जे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पातालर्दै! ते 
तरहारि -कटे अधन्यून हे जिन ते अर्थात्‌ सातौ लोक मे पेसे धाम नहीं है । 
सोर पद्‌ कदे छभ्लोक ने भर, ओतरि्षः सरी, घर्लोक, पिदलोकः, सूर्य 
लोकै, तिन हँ के उपर अथात्‌ श्रे है . यासो था जनायो के सात्वो 
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लोक जो वेकुएंड है, तके सदृश दै । तहँ बिचार कै अर्थात्‌ यथोचितः 
स्थान में चित्र चित्र है| ्रथवा सात लोक ने तरहारि कहे तरेके 
शतलादि, श्रार पर्‌े भूलोके आदिर तिने उपरनो लोकद 
वेङुणठ, सो विचारि के तिनके कदे ता येकुएठ फे धामन फे चित्रसम चित्रे 
है । श्रथ यद्‌ फ बेणठ धामन के प्रतिमा घने है । अथवा विचारि फै 
तिनके वंकुए्ट-धामन के चित्र चित्रे हं । श्रथौत्‌ जे चिन्न वैकुएठ-थामन 
महै, तेई इनमे चिन हे ॥ २८ ॥ यामे पह चौकन को प्रयोजन कहत 
हँ । चौथे चोकम दत्य की परभा रची, इत्यथः ॥ २६॥ 


दोधक छन्द ॥ मन्दिर फंचन को यक सोहे । शेत त्यं 
चतुरी मन मोरे ॥ सोहत शीर मेरुह मानो । सुन्दर देव-दिवान 
वखानो ॥ ३० ॥ मिदर लालन को यक सोहै । श्याम तों 
तुरी मन मोरै ॥ ताहि यह उपमा सव साने । पूरन-अंक 
मनो शनि रजे ॥३१॥ मन्दिर नीलम को यक सोहै। 
श्वेत तहँ चतुरी मन मोह ॥ मानहं दंसन फ अवली-सी । 
` प्राषिःकाल उड़ह.चली-सी ॥ २२ ॥ मन्दिर श्वेत लसे अति 
भार । सोति हे हयी अति कारी॥ मानहू इश्वर फ सिर सोहे। 
मरति राघव की मन मोह ॥ ३३॥ तोटकं चन्द ॥ सव धामनं 
यकं धाम वन्यो । अति मुन्दर स्वेत स्वरूप सन्यो ॥ शनि सूर 
बृहुस्पति-मरुडल मेँ । पूरिूरन चन्द्र मनो बल में ॥ ३४ ॥ 
चौपाई ॥ बहुधा मन्द्र देखे भले । देखन शुम्र शालिका 
चले ॥ शीत-भीत ज्यों नेक न तरसे । पलुक वसनशाला म 
लते ॥ १५ ॥ जलशला चातक ज्यों गये । अलि व्यो 
` गन्धशालिका यये ॥ निपट र ज्यो शोभित भये । मेवा की 

शाला म गये ॥ ३६॥ | 

` तिन पोचहू मदिरन का रूप क्रम सा पाच छन्दन म कतं ह | मर्ह के ` 
मेर के । शीष करे श्रग्रभाग में । देवदिवान कदे देवसमा हे ॥ ३०.॥ ३१॥ ` 


२६९ रामचच्िका सरीक । 


मेघन रि श्राच्डादित श्याम प्राविय्कराल्ल कहे वपांकाल सम नील मणि 
को प्रदिर है ! हंसवृलली सम श्वेत छतुरी है ॥ ३२॥ ईश्वर, महादेव ।।२३॥ 
शमैश्वरादि के मण्डल म परिृष्टि चादि दोप सो सयुक्त दै क चन्द्रमा होन 
बृ हू हे जात-है, तासो वल्ल मे कदे वल्लाधिक्य सों युक्त क्यो । इहा 
शनि पर बृदस्पतिः-मंडल मेँ कहे शनि सूर बदस्पति आदि फे मण्दल में 
जानौ । श्याम मंदिर शनैश्चर है, अरुण मंदिर सूये हे, सुवण मंदिर 
बृहस्पति है, श्वेत मंदिर श॒क्र है ॥ ३४ ॥ शीत जो नाडो हेः तासों भीत 
जो प्राणी है, सो जैसे अनेक वन में प्रसन्नचित होत रै, या प्रकार चरन 
के देखिषे म नेक न चसे कदे न सकरुचे । अथात्‌ प्रसननचित्त द्वै सव वसन- 
शाला के वस्र देख्यो, इत्यथः । यादी पिधि जलशाला आदि में चातक 
श्रादि सम जासि मे केवत चित्तचोप की समता जानौ ॥ २१५ ॥ ३६ ॥ 
चतुरं चोर्से शोभित भये । धरणीधर धनशाला गये ॥ 
मानिनीन केसे मनमेव । गये मानशाला मेँ देव ॥ ३७॥ 
म॑त्रिन स्यो बेटे छख पाई । पलक म॑त्रशाला मेँ जाई ॥ शुम 
सिंगस्शला की देखि । उलषे ललित बयन से लेखि ॥ ३८॥ 
ताटक न्द्‌ ॥ जव यवर म रघुनाथ गयं । बहुधा अवल कितं 
शोभ भये ॥ सव चदन की शुम शुद्ध करी । मणि लल शि 
शनि सुधार धरी ॥ ३६ ॥ वरगा अति लाल घु चन्दन कै । 
उपने बन घुन्दर नन्दन के ॥ गजदन्तन की शुम सीक न। 
तिन बीचन बचन स्वर्णमई ॥ ४०॥ तिनके शम छष्पर काजत 
है । कलसा मणि लाल बिराजत रै ॥ अति अद्भुत थम्भन 
क्म दुगईं । गजदन्त सु चन्दन चित्र मई ॥ तिन मभ लसे बृह 
भायन के । शुभ कंचन एूल जरायन के ॥ ४१॥ 
मानिनीन के सदश इत्यर्थः ॥ ३७। जा शाला मं ल्लीजन शरंगार करती है, 
अथा भ्रूषण आदि भुंगार-वस्तु ना शालां धरी है, ताको देखत ही मेमातर है 


राचर म॒ जावर की इच्चया फ्रि नयनसम के नयन-पूतरीसम उलटे कहे फिरे। 
नयन-पूतरी यतिशीघ फिरति है, तैसे अतिशीघ्र फिरे जानो ॥२८॥ रावर सीः 


रामचन्दरिका सरीकं । (6१ 
भवन। शिरा ठोपी ॥ ३६।१०॥ तिनके कटे गजदन्त सवणे आदि के+श्रथवा 
रृएके दुग द्विकना, च्रधवा है खम्भ एक मे मिलाई लागत है सो दुगई 
कहावत हे ॥ ४१ ॥ 4 

रूपमाला छन्द ॥ वणं वणं जरह तह बहधा तने सुवितन। 
माल सकुतान की अर भूमका यिन मान॥ बोकटै मणि 
नील की फएटिकान के सु कपाट । देखि देखि सुहोत है सव 
देवता जल मार ॥४२॥ श्वेत पीत मनीन के परदा रचे रुचि 
लीन । देखि कै तरह देखिये जलु लोल लोचन मीन्‌ ॥ शुभ 
हीरन को यु ओग है दिंडोरा लाल । छ्दरी जद मूली 
प्रतिषिम्ब के जद जाल ॥ ४२॥ स्वागता छन्द ॥ धीम धाम 
प्रति आसन सोर । देखि देखि रघुनाथ विमो ॥ धनि 
शोभ कवि कौन करै ज्‌ । यत्र तत्र मन भूलि रदे जू ॥ ४४॥ 
दोहा ॥ जाके रूप न रेख गुण जानत वेद न गाथ । रंगमहेलं 
रघुनाथ मे राजसिरी के साथ ॥ ४५॥ 

इति श्रीमत्सकललोकलोचनचकोरचितामणिश्रीरामचन्द् 
चन्धिकायामिन्द्रनिर्दिरचितायां लोकंवणेनन्नमिकोन- 
त्रिंशः प्रकाशः ॥ २६॥ 

भूमा) भव्या । चिन भान कहं वहतं ॥ ४२ ॥ तिनका देखि के सभक 
लोचन मीनसम लोल होत दै, यहं देखियत है ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ जाके 
रूप श्रादि एकौ नदी है ते राजश्री के साथ द रगपहल गये । तो रूपादियुङ्ग 
भराणिन को तौ तै जायो चि, इति भावाथेः ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीमञजगञ्जननिजनकजानकीजानकौजानिमलादाच जनजानकीपरसाद- 

निर्मिताया. रामभक्िप्रकाशिकायामेकोनत्रिश प्रकाशः ॥ २६ ॥ 





ल्या ॥ या तसय प्रकाश मे बरन्यो बहु बिधि जानि ॥ 
रगमहत सैमीत अरु रामशरयन सुखदानि ॥ १ ॥एनि सारि 


२९२ , रामचन्धिका सरकं । 


का जगाइवो भोजन बहुत प्रकार ॥ अर बसन्त रदुबशमणि 
वर्णन चन्द उदार ॥ २॥ चतुष्पदी चन्द्‌ ॥ द्युति रंगमहल कौ 
सहसबदन की बरनै मति न विचारी । अध उरध राती रग ` 
सँघाती रुचि बहुधा सुख फारी ॥ चित्री बहु चित्रनि प्रम 
बिचित्रनि रघुकुलचरित सुदाय ¦ सव देव अदेवनि अर 
नरदेवनि निरखि निरसि शिर नाये ॥ ३॥ आहं बनि बाला . 
गुएगणमाला बुधि-बल-रूपन बाद । शुभ जाति चित्रिणी 
चित्रगेह्‌ ते निकसि मह जनु गदी ॥ मानों गुणसंगनि यँ ` 
प्रतिश्ंगनि रूपक रूप बिराजे । बीनानि बजापिं अद्धुत गं. 
गिरा रागिनी लाजे ॥ ४॥ #॥ 


॥ १॥ २॥ सैघाती कहे सघन है । सुचि, शोभा ॥ ३ ॥ मानो गान्मादि ` 
[> तिने संगनि ४] 0० ड $ (न ४ 

जे गुण है, तिनके संगनि समूहनि सों यक्त जे प्रति अंग हे, तिनसोँ शुक्र 
रूप जो सुन्दरता के रूपक कटे विचित्र विराजत है ॥ ४ ॥ 


पद्धटिका चन्द ॥ स्वर नाद ग्राम तृत्यति सताल । यख 
वगं बिबिध आलापकाल ॥ बह कला जाति मृच्छेना मानि। 
बड़भाग गमकं गुण चलत जानि ॥ ५॥ 
खनैश्रादि जे सप्तस्वर दै, तिनको जो कालल है ओर तार आदि तीनि 
प्रकारको जो नाद है, नौर तीनि प्रकारकेने ग्रामहै, ओर देशी ्ादिनेञ- 
नेक विधिके ताल है, तिन सहित दृत्यति कहे नाचती है । स्वरादीनां सर्वेषांल- 
पषणमुक्ं संगीतदपेणे-तत्र स्वरलक्षणम्‌।ुत्यनन्तरभावित्वं यस्यातुरणनात्म- 
कः । स्निग्धश्च रंनकृश्चासां स्वर इत्यभिधीयते ॥ १ ॥ अरथवा--सखयं यो 
राजते नादः स स्वरः परिकीर्तितः ।२॥। श्रुतिभ्यः स्युः स्वराः षदजर्षमगांधार- 
मध्यमाः ॥ पंचमोधेवतस्चाथ निपाद इति सप्त ते।॥२॥ श्रथ त्रिधा नाद्‌ऽ->०04 
ध्वना तु मधुरास्फुटे। कलो मंद्रसतु गंभीरे तरोसयुखेश्रयल्लिषु ॥ इत्यमरः ॥ अथ 
रामलक्षणम्‌ । ग्रामः स्वरसमूहः स्यान्मृन्छनादेः समाश्रयः ॥ तौ हौ धर- 
दते तत्रे स्यात्‌ पड्जग्रामञादिमः ॥ ! ॥ द्वितीयो मध्यमग्रामस्तयोसीक्षण- 
मुच्यत । पदजग्रामः पंचमे च चतुर्थे श्ुतिसंस्थिते ॥ २॥ स्वोयात्यश्चतिसंस्थोति 
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मध्यमग्राम एष्यते । धद्राधसि्ठतिः षड्जे मध्यमे च चतुः धतिः ॥ ३॥ ष्छरषभे 
्टतिमेकेकां गांधारश्चेस्समाश्रयेत्‌ । यः शवुतिं धो निषादस्तु धति सश्तिं सतः 
॥ ४ ॥ गांधारपराममचरे तदा तं नारदो पुनिः । भव॑त स्वर्गलोके प्रामोसौ 
न महीतले ॥ ५ ॥ अथ ताललक्षणं विनोदाचार्येणोक्गम्‌ । दस्तदयस्य संयोगे 
चियोगे वापि वत्तेते । व्याप्निमान्‌ यो दशमाशैः सकालस्तालसंज्गकः ॥ तथा 
च सरोदरे-कालस्ताल इति प्रोक्कः सोऽवच्छिन्नौ इतादिभिः ॥ गीतादि- 
मानकतोस्यात्स दरेधा कथितो बुधैः ॥ तथा च संगीतावे--कालः क्रिया च 
मनं च सेभेवन्ति यया सह । तथा तालस्य तभृतिरिति जेयं िचक्षणैः ॥ 
मागदेशीयतच्वेन तालोसौ दिविध मतः | शुद्धशालंगसंकी णौस्तालभेदाः 
क्रमागताः ॥ तालः कालक्रियामानमित्यमभरः॥ » ॥ श्रोर आलाप के काल 
कहे समय मे पुख पिविध वगे कहे अनक रूप हात ह । आलापलक्षणम्‌-- 
रगाल।पनमाललश्षिः प्रकटीकरणं मतम्‌ ॥ २।॥ ओर बहु कहे बहुत प्रकार की 
ले क्ता है, नौर पाँच जे जाति ई नौर एकस जे मूच्छना दहै, भौर बड़ 
कदे वड़े, अर्थात्‌ नीको जो चारि रकार को भाग है, रौर पंचदश भकार 
कीजो गमक है, इनके स्वर कते गुण है । तिन सहित व्रत्य मे चलति करै 
लती रै, यह जानि कहे जानौ । अ्रथ कलाः चुडामणिः--दक्षिणो वार॑ 
कर्विघ्रो थवचित्रतरस्तथा । अथ चित्रततश्चेति पएमागौः शासरसंमताः ॥ 
धुधादिककला्टौच सर्गे दक्षिणसंज्ञफे । धुधका सर्पिणी चेव पताक्रापति- 
तास्तथा ॥ चतस्रो वातिके जेयारश्ित्रेथ पुनरुच्यते । शुवकरा पतिता चेतिः 
योजनीया षिशोपतः ॥ धवे कलैका विज्ञेया शग्गदेवेन कीतिंता ॥ अथ 
चिज्रतरे मागे कला च द्रतसमिता ॥ मार्गे चित्रतमे ज्ञेया कला करजसं्निता ॥ 
श्रथ जातयः--चतुरस्रस्तथा तिसः .खण्डो िश्रस्तथेव च । संकीर्णां प॑च 
विततेया जातयः क्रमशो बुधः ॥ चतुधैरीचखिमि्वेः पंचवशेस्तथेव च । स 
नरश्च नवभिनातयः क्रमशोदिताः ॥ श्रथ पृन्धैनालक्षणम्‌--करमात्स- 
राणां सक्तानामारोहश्चावरोदणम्‌ । पुच्चैनेत्युर्यते ्रामत्ये ताः सप्त सप्त च ॥ 
अथ भागसश्रणम्‌--धातुप्रवंधावयमः सचोदृगराहादिभेदतः । चतुधा कथि 
तो भागस्स्वदान्‌दु्राहसंज्नकः ॥ श्रादाुद्‌ग्रा्ते गीतं येनोद्प्राहस्ततो भषेत्‌ । 
भेक्तापको द्रितीयस्तुप्राहकशुवमेलनात्‌॥ धुवतवाद््वसेन्स्सु वतीयो भागउष्य- 
ते । श्रामोगस्त्वतिमो मागो गोतपृणेत्वसूचकः ॥। यथ गमकलक्षणम्‌--स्वर- 
स्य क॑षो गमकः श्रोतचित्तसुखावहः । मेदाः पंचदशेवास्य कथितास्तिरिया- 
दयः ॥ ५ ॥ 
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बहुव्त विबिध आलापकासिः। मुल चालि वार अ ` 
शब्दे चालिं ॥ बहु उडप त्रियमंपंति पति अंडालं । अरु लीग . 
धाड रापस्गाल्त ॥ & ॥ उलथा रक अ्रलम सादड।.पद-पर्तट ` ; 
हुरुमयी निर्थैक विंड ॥ अयु तिन कि भरमनि देलि मतिधीर। - 
भ्रामे सांखत्‌ ह बहा समार ॥ ७ ॥ माटनक इन्द ॥ नचि 
रसमेष अशेषं तषे । बरसे सरसे बहुभोति से ॥ नव ह स्समि- - 
भित भावं रचे । कोनो नहिं हस्तकमेद बचें ॥ ८ ॥ दोहदा ॥ . 
पाई पखारज ताल सा प्रात्छान शुनयत मति ॥ मानहु चच | 
बिचिश्रे मति पद्त सकल संगीतः॥ & ॥ अमल कमलं करं - ` 
अगली सकल गुननि की मूरि ॥ लतं प्र म्रदगएल शब्द ` ' 
रहैत भरिपूरि ॥ १०॥ 

प्रथम गान को विषय-निखूपण करि, अव द छन्द मं नत्यकोःषिषय्‌- ` 
निरूपण करत हं । दं छन्द को अन्वय एक हे । आल्लापकाल्ति कदे आताः 
पकालीन अथात्‌ आलापकाल के योग्य । बहूव कहे अनेक रंग की, अथात्‌ . 
अनेकं तरह करो । विविध कहे अनेक जे -चारु कहे सुन्दर मुखचालि नुत्य ` 
ह । आर शब्दचालि आर बहुत प्रकार के जे उडप हं । श्रार ( त्रेयगपति ` । 
तियेरति) कहे पक्षिशादूल-टत्य । ओर पति ओर अड़ाल श्रौर उलथा ओर . 
टकी ओर आलम दृत्प । सदिंड कदे दंड-टत्यसहित । ओर पदपलरी. अर ` 
हुरुमयी ओर निशंक च्रोर चिड ये जे त्य हँ । ओर कटं उडुप. तिरियपति .-.. 
बट अङड़ाल पाटदहै। तो तिरिय ओरं बट येः कत्य के-मेद.जानां । तिन- ` ` 
म तिन दिन की असु कटे शीघ्र भ्रमनि कटे -घूमनि देखि-कै मतिधीर कंदे - 
धीर मति सो, अथात्‌ मति में धेय्ये धरि कै एकाग्रचित्त ह के इति । धमि. ` 
कंदे बधररा के व्याज घूमि पूमि के समीर जे पायु ह ते सीखत दहै । अथवा ` . 
तिनकी मनि देखि के अपनी शीघ्रता के गरूर करिकै मति है धीर जिनकी, ` ` 
रसे जे समीर दै, ते रमि कटे सदेह को भाप है कै, अथीत्‌ आपने सो अधिक “ 
जानि आतुर हं क शीघ्रता सौखत ह । दृत्यानां लक्षणमुक्तं संगीतदपंणे-- . 
अथ मुखचालिः॥ वरस्या पथमं दस्यं युख चाल्िरितिस्पृता ॥९।॥ अथ शब्द . 
चालिः ॥ भाग्वतङृत्वास्थानहस्तौ मध्यसंचेन नत्तंकः ` । यत्रस्थित्वैकषादेन , ` 
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शब्दवणोत्ुगामिनीम्‌ ।॥ गतिं नयेद्‌ द्वितीयेन दक्षिणाध्यनि शोभनाम्‌ । 
तदत्यादातरेणाथ क्रमेरतद्‌दयोयेदा ॥ पर्यायेण गतिकूयीदासिकादिषु प्च- 
सु । मर्गेष्वसौंशब्दचालिः परिडितेश्च निरूपिता ॥ २ ॥ अथोडपानि ॥ 
नेरिःकरणनेरिश्च मित्रं चित्रं तथा भवेद्‌ । नतश्च जारमानश्च युरुरिदमुरः 
तथा । दुन्नश्च लावणीक्ञेया कततरीतुल्लकन्तथा । प्रसरश्च द्ादशस्युरुडुपानि 
यथाक्रमात्‌ ॥ २ ॥ अथ पक्षिशादलटत्यलक्षणम्‌ ॥ यदिमएडीमधिष्ठाय पर- 
तो च्रमतः करौ । तदा तं नरशादूलाः पक्षिशादूलमूषिरे ॥ ४ ॥ अथ पति- 
वृत्यलक्षणम्‌ ॥ कूटाक्षराभ्यांकान्यांचिकिमिततात्यन्तकोमलाः । एकरूपाक्षरः 
चश्वत्पुरतालालुगापदा ॥ वाचतेयोाच्रखण्डो चिरमेभूरिभिरहुः ॥ यो नि- 
भितोवाचपरिर्वाच्भेदोपतिःस्यृतः ॥ ५ ॥ अथाडाललक्षणम्‌ ॥ सुलबद्ध्वा 
तदोत्प्लुत्य चरणः पक्षिपक्षवत्‌ । शमित्वा निपतेद्‌भूमौ तदडारमिती- 
रतिम्‌ ॥ ६॥ अथ लागरत्यलक्षणम्‌ ॥ लागशब्देन कणौटभाषया उस्प्लु- 
तिरिति ॥ ७ ॥ अथ धावन्रत्यलक्षणम्‌ ॥ अाकाशचारयोदितराथेत्ततश्चतिरि- 
सम्भवेत्‌ ॥ अन्तेुरुतदोद्टं भावत्वं नटोत्तमैः ॥ ८॥ अथ रापरङ्गालक्रत्य- 
लक्षणम्‌ ॥ शूलं ्दुष्यैकपादेन संदैवातुपतेयदि । द्वितीयोऽपि तदा रापरङ्गा- 
 लन्तद्विदोषिदुः ॥ & ॥ श्रथ उल्लथात्रत्यलक्षणम्‌ ॥ उत्प्लत्यावरेयदादृ्येत्‌ 
करगौस्तालसम्मितेः । तदोत्प्लुत्याद्यकरणं ठृत्य॒नृत्यविदोविदुः ॥ अथवा 
उलथा नृत्य फो लक्षण नामाथ दी टै ॥ १० ॥ अथ टेकीरृत्यलक्षणम्‌ ॥ 
पादौ समौ यदायस्मिन पाश्वे चापरपाश्वैता । उल्पलुत्योस्पादयेचिवरं तदा 
ठंकीति कथ्यते ॥ ११ ॥ अथालमनृत्यलक्षणम्‌ ॥ मूमवेकं समास्थाय 
दि्तायं पू्वैवयदा ॥ पातयेचरणं चार तंबीशश्चतुराबिदुः ॥ याही को नामा- 
न्तर श्रालम है ।॥ १२॥ अथ रदिडवरत्यलक्षणम्‌ ॥ उल्प्लुत्य चरणन 
वक्चनिष्पीडनोपमम्‌ । परिभ्राम्यावनीं याति यदि तरिंडमुच्यते ॥ १३॥ 
ग्रथ पदपलटीदरत्यलक्षणम्‌ ॥ पुरः भसाय्यं चरणं सेघयेदपरांपिणाम्‌ ॥ सुल: 
पूवं तदान्व्थ रक्वा सङ्कितजह्िका ॥ याही को अन्व पदपलरी है ॥ १४॥ 
अथ हुरमयीदृत्यलक्षणम्‌ ॥ अलातांपरिदत्यांगं पाद॑ गतं यदा । अला- 
तांघौ पृष्ठगते शीघधमन्यांपि लङ्येत्‌ ॥ ल्येदक्षिणान्येन भोक्रा हरमयी 
नदैः ॥ १४ ॥ श्रथ ` निःशङ्त्यलक्षणम्‌ ॥ युनुपूव॑पदोतप्ुत्य मिलितौ 
चरणौ समौ । दूरम्भूमो निपतितः सनिः शङ्क प्रकीर्तितः ॥ १६॥ अथ चिंड- 
सृत्यलक्षणम्‌ ॥ बिडविडः कालचारी इति चिट्दिधाभपेत्‌ । यदिपिनस्तु यु- 
खूयोत्र निवुदधोषिडर्चिहुकः ॥ तुत्त्नात्यनुकारेण कासचारीतिकीततित्‌; । 


६६ रापचश्ध्िका सटीक । 


तालतानपुलूहंगयर्धरीष्वनिपेशलम्‌ ॥ वादते तुडते केचिद्‌ तिन धतिपुवेकम्‌ । 
तत्तन्नातियुतंनरस्य नानागतिविवितरितम्‌ । चारुपागदुचंचत् फिंकिणीध्वनि- 
पेशलम्‌ । कालाररपिलस्या्गिरडनैरतरान्तरा ॥ पृतहसततरिशूलापि यत्न 
दृत्यं समाचारेत्‌। तदा धारः समाख्याते चिडयृस्यंमनोहरम्‌ । १७।६॥७॥ , 
रसयेष के रसस्वरूप, अर्थात्‌ शृङ्गार आदि जे नव रस ह तिनमे जा 
रस को भवन्ध गावती, ता रस के रूप आप दै जाती दै । द्मोर वहुत प्रकार 
सो रसस्वाद को वर्षती ह । माव कटे चेष्ठा । दस्तक, इस्तक्रिया 1 रंगमहत्‌ 


+ [क 


मर छखियन के पाव की भार पखावज की तालस्हित भतिधुनि जो -शबद्‌ है 


ताहू को गीत सुनियत है, सो मानो विचित्रमतिजे ी-पुरुपन के चित्रैः 
ते तादी बिधिर्पोव की शनौर पलावज की ताल देके ताही विधि गीतको 
गाई सव सगीत को पठत ।॥८॥&॥ १०॥ 


घनाक्षरी ॥ अपघन धायन बिलोकियत धायलनि धने 
सत केशोदास प्रकः प्रमान दे । मोदे मन भरले तन नयन 


् ९ दु स. 
रुदन होत सूस सोच पोच दुल मारन विधान द ॥ चागम 
न ह _ (~ (न, भ 
अगम तन्त्र शोधि सव यन्त्र मन्त्र निगम निवारिबेको केवल 
प क [ 9९ | 9१ 
अयान है । बालन को तनत्रान अमित प्रमान सब रीशरामः 
दे = च 
व कामदेव केसो बानदह॥ ११॥ 
समि रामदेव कहत ह इति शेषः । कहा कहत दँ करि कामदेव के 
बाणनको नाण वाल्तर बालकन को तन है ! अथौत्‌ जव लो जीव बालकन 
ॐ तनरूषी त्राण मे र्यो, तव लौ कामबाण नदीं लागत । ओर गान जो 
ताको नाण वालकन हू को तन ही है । अथौत्‌ बालकनहू फो व्याप होत 
[९ भ्र न्दः [4 धि रं 
है, इतने भेद है । ओर अमित कटे अनन्त । सव बात प्रमाण कहै 
श्र 8 ४ भ ० ० च, किप म 
ल्य दै। तासो गान कामदेव को देसो वाण ड । केसो है कामदेव को वाण 
रौर गान, जाके वायु अपघन जो शरीर है ताम नदीं विलोकियतः 
ओर चायलन # घने सुख देत है । नौर मन मोह की मूच्छौ को प्रप्र होत 
है । नौर तन की सुभि भूलि जाति ई । श्र नयनन में रोदन दोत द । शौर 
पोच के नागा जो राज्यादि नस्तु को शोच दै, सो सूखि जात दै । शौर 
मारण दाहं वधान नाको, पसो दुःख होत है । अथवा दुभ्खको मारण कटे 
नाशकत ह चधन्‌ जक । ओर अगम कटे अनन्त आगम ज धमशाश्च ह 


| रामचन्दिका सटीक । २६७. 
~ शरीर श्रगमजे तन््रशास्रहै तिनके जे शाधि कहे दि, अथवा 


शुद्ध करि कफे, यन्न नौर मन्त्रै, यौर निगम जे षेद है, तिनके जे यन्न- 
मन्न, ते सव्र ताफे निवारण करिवे को केवल अयान श्रङ्गान है । 


(4 श भ 


केयल पद्‌ को अथे यह फं निवारण'की विधि वे जानत नहीं ।॥ ११॥ 

दोहा ॥ कोटि भोति संगीत सुनि केशव श्रीरघुमाथ ॥ 
सीता ू के घर गये गहे प्रीति को हाथ॥ १२॥ सुन्दर बन्द ॥ 
घुन्दरि मन्दिर मेमन मोहति । सवण सिंहासन उपर सोह 
ति ॥ पंकज के करहाटक मानह । है कमला विमला यह 
नानह ॥ १३॥ पएूलन को खु षितान तन्यो बर । कञ्चन को 
पकलिका यक ता तर ॥ ज्योति जयाय जरे अति शोभतु । सूरन- 
मंडल ते निकस्यो जघ ॥ १४॥ 

नेसे सखी को हाथ गहि शची केपास सब जात है तैसे प्रीतिरूपा जोसखी है, 
ताको दाथ गहे रामचंद्र सीता ऊे घर गये ॥ १२॥ १३॥ १४॥ 

कुसुमविचित्रा छन्द ॥ दशेत ही नैननि रुचि बने। वसन 
बिाये सव सुख सने ॥ अति स्च सोहे कवर न सन्यो । मानो ,. 
तन ले शशि-कर न्यो ॥ १५॥ चम्पकदलहुति के गेडये । 
मनु रूप के रूपक उये ॥ कुम ग॒लावन की गलसुई । बरनी 
जाय न नयनन हे ॥ १६॥ दोहा ॥ रामचन्द्र रमणीयतर.ता 
पर पदे जाई ॥ पदपंकज पया फै कटि केशव सुख पाई ॥ १७॥ 
तोमर चन्द्‌ ॥ जिनकेनरूपन रेख । ते पोटियो नखे ॥ 
निशि नाशियो त्यहि वारं । बहू बन्दि बोलत ढ[९॥ १८॥ 

शचि कदे श्वेत मानों शशि चन्द्रमा को तु के त्वचा लै चुन्यो कहे बनायो 
है ! अथवा मानो शशि जो चद्रमा है तेष तदु कदे सक्षम जे कर फटे किरणै, 
तिनको लेके ता वसन को वनायो है ॥ १५॥ गडा, तकिया । चपंकदल-दुति 
कै गडा धरि क हेत यह क संतान पटूमसुखा ह तास्ता मख का पद्म 
जानि सोवत मे गेड्ञ्मन को देखि चैपकदत के भय सो भ्रमरयखमें दशना 
करं |. चैपकदल के निकट भ्रमर नदीं जात, यह प्रसिद्ध हे । रूपक कहे प्रतरिमा। 


२६ रामचन्द्रिका सटीक । 


कुम्‌ कहे एल जे गुलाबन के है तिनकी गलयुईै, गेडुश्रा-भेद है, ते वचन 
करि वीं नहीं जाती, ओर नयनन करि हदं नही जाती, अधीव अति 
सुन्दरी ह ॥ १६॥ १७ ॥ १८ ॥ 

दोहा॥ शजलोक जाग्यो सवे बन्दीजन फे शोरं॥ गये 
जमात्रन राम पे सार्किदिउरि भोर ॥ १६॥ सार्क-हरिमि- 
या छन्द ॥ जागियो त्रिलोकदेव देवदेव शमदेव भोर भयो 
भूमिदेव भ्र दरश प्रवि । तद्या-मन-मन्त्र-बरन बिष्णु हदय- 
चातक-घन श-ह्दय-कमल-मि्र जगत गीत गे ॥ गगन 
उदित रषि अनंत शकादिक उ्योतिवंत छन छन इवि डीन 
दोत लीन पीन तरे। मानँ परदेशदेश ब्ह्यदोष के प्रवेश 
ठर ठैर ते बिलात जात मूष भरि ॥ २०॥ 

राजलोक्र कहे राजलोक के सब जन जागे । १६ ॥ पांच रद को अन्वय एकं 
है। भूमिदेव अर्थात्‌ हे भूपति, बह्मा को मनरूपी जो संतरे, ताके तुम वणं 
कहे अक हौ । जैसे अकन मे मंत्र वस्यो रहत है, तैसे ब्रह्मा को मन तुमं 
सदा यस्यो रहत दै । श्रोर षिष्णु को जो हृदयरूपी चातकहै ताके घन कै 
सजल मेष हौ । जैसे घन चातक कौ ठषा बाधत है, तैसे तम विष्णु के 
ह्द्य का तृषा बभवतह आर सद्र का हृदयस्पा जा कमजल ह, ताक 
मित्र सूयं हौ । जसे कमल को सूयं प्रण्ल्ित करत हं, तसे तुम रुदर के हृदय 
को प्रफुञ्चित करत हौ । या प्रकार सों तुम्हारो गीतं जगत्‌ गान करत है । 
गगनम रत्नि उदित भये तासों अनन्त कदे अनेक जे शुक्रादिक ञ्योतिवैतन 
कं पान फे षड़ तारे नक्षत्रहे, तेक्षण क्षणम दविसांक्षीण हं गगन 
म लान हात जात हे, अथात्‌ बिललात जातत द । मानों बह्मदोष के पवेश ` 
सोजे भूप भय मानिपरदेश गये, ते, ओौरजे श्रापने देशम दहेः 
तेउ, बिलात्‌ नात है, तैसे जे नक्षत्र स्थानमेदहै धवादि स्थान सों 

` चलित ह ते सव विलात जात हे, इत्यर्भः ।॥ २० ॥ 

श्ममल कमल तजि अमोल मधुप लोल येल गेल्त षेठत 
उडिः करिकपोल दान-मान-कारी । मानहँ सुनि ज्ञानव्रढ 
खडि योहि गृह सश्र सेवत भिरिगिण प्रसिद्ध सिद्धि 


शर्मचन्विकीं सरद | . ६६६ 
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 सिदधिर्ध ॥ तेरनिकिरनिं उदितं मेहं दीपजति मिप 
सद्य हदय बोधऽदयं ज्यो द्धि नासै .। चक्रवाक निकर 
गहं चरकं मन सुदित मह जसे निन जोति पाई जीव नोति 
भसि ॥ २१॥ अर्न तरनि के विलाप एकं दोई ऽई अशं 
फलि के से संत ईशं दिशेन अतं रतै । दीरदतं अनन्द 
निशि बिन चयुति-हीन चन्द्‌ ज्यों प्रवीनं युवतिहीन पस दीन 
भासे ॥ निंशिचस्चय के बिलास हास हतं है निरा सरके 
प्रफसि त्रास नाशत तम भारे । एूलत शुभ सकल गति अशुभं 
शंत से षिलातं भावत अयो खद रम नाम षं तिहारे॥२२॥ 

सारो शुकं शुभ मराल केकी कोकिल रसाल षोलत कल पाश- 

बत भूरि भेद गुनिये । मनहं मदन पंडित ऋषि शिष्य गुणनं 

मंडित करि अपनी गुदनि देन पय्ये प्रु एनिये॥ सोद पत 

मन्ति मित्र दिशि दिशिं के नृपिचित्र पंडित युनि कवि पधि 

सिद्धं दार ठि । रोमचन्दर चन्द्र ओर मानहुं चितवत चकोर 

कृबरलय जल जलधि जोर चोप चित्त बादे॥ २३॥ नचत 

रचत रचिं एक याचक गुनगन अनेक चारन मागध अगाध. 
विरद बन्दि ट। मनहं मंईक मोर चातक चक्‌ करत शो? 

तंडित बसर्न संयुत घनश्याम हतं तरे ॥ केशवं छनि बचन चार्‌ 

जगि दशरथद्धुमार्‌ रूप प्याई उ्याई लन जन जलं थल्‌ अ।क 

के । बलि सिं बिलोकि बीर दानं मान हरी पीर पूरे अभिलाष 

लाख भति लीक लोक के ॥ २४॥ 


सील टील' कहि म्डैड-ग्टुड । कैम दै करि दान जी मद है तकि कती 
ननोर श्लष, सों दता, अौर मारन करे अदिर कं.कत्तौ अमर नीति, 
तिन्दै शिर पै. बैठत है । दाता दै आदर क्र ताके समीप सूव्रम॒षंनदं 
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:- ६९९ ` रामचन्दिका सटीक । 
है ४ 


सिदध करे.अष्षमे वैश्यं जो सिद्धि कदे तपसिद्धि अथवा अष्ट सिद्धि है, तिने 
धरे है । अथा गिरिगणन ही का पिशेषण हे ! सिद्धि जो सिद्धि तपसिद्धि 
हे तिनको धरे है, अथाद्‌ जिन पवेतन मं जात ही विनतप क्ियेहोत्तप 
सिद्धि भ्राप्न होति ३ ! मलिन गरं करे मलिनता को पराप्त मई । बोध कदे 
ज्ञानसम तरणि जे सूर्यं है तिनकी किरणे है, इूवुद्धिसम दीपल्योति दैः 
हृदयसम भूमण्डले जानो । निजज्योति अर्थाद्‌ ब्रह्ज्योति । उडु, नक्ष । 
आनन्दकन्द्‌ चन्द्र को विशेषण हें । सूये के भकराश॒ के जास सां निशिचर 
कहे चोर, परश्चीगामी, इलया आदि के जे बिलास ओर हास हे ते निरास कदे 
नाश होत है । ओर भारे जे तम अन्धकार है, ते नाशत ह । ओर शुभ कहे 
तपस्वी आदि भाणी पजा आदि क्म॑तिनके सकल्ल गत फूलत कदे प्रषु 
हवित होत रै । हे राम, जैसे तुम्हारे नाम को युख मेँ सेत शुभ जे.मंगस- 
अदि दहै, तिनके गात भफुल्चित होत हँ । ओर शल कटे पवैतसम अशुभ 
श्रमङ्गल बिलात है ! मदनरूपी जो पंडित ऋषि कहे पडित-गेष्ठ है । गुदरैनि, 
प्रीन्ना । रासचद्रह्पी जे चंदर तुम हो, तिनकी अर । दशेन के चोप चित्तन ` 
मे जोर कहे अति वादे है निनके, एेसे चकोर ओर चय कोई ओर 
जलधे के जल हे । मानों या भकार सों दर आदि दवार पै उदे चितवत है।. 
एके अथे चरत्यकारी नचत द । ओओौर ओर जे अनेक याचक है, ते अपने 
गुणगण रचत ह । छन्द उपजात ह ॥ २१ ॥ २२॥ २३। २४॥ 


दोहा ॥ जागत श्रीरघुनाथ के बाजे एकि वार ॥ निगर 
नगारे नगर के केशवं आदह दार ॥२५॥ मरहद्रा छन्द ॥ . 
दिन इष्टनिकन्दन श्रीरघुनन्दन अगन आये जानि । आई 
नव नाये सुभग [सिगारी केचनसारी पानि ॥ दात्योनि करत 
हँ मनन गहत हे ओरि योरि घनसार । सनि सनि बिधि 
मूकनि प्रतिगंडषनि डारत गहत अपार ॥ २६॥ दोहा ॥ सन्ध्या 
करि रविर्पोय पररि बाहर आये रम ॥ गणक चिकित्सक 
आसिषा बन्धुन्‌ किये प्रनाम ॥ २७॥ मरहद्य चन्द्‌ ॥ सनि 
श्च मत्र को नृपचासख को रस्यति राषत बात । सुनि याचक- 
जन के पश्य॒ पच्छिन कै रुनगन अति अवदत ॥ शुभ तन 


शमचन्दरिका सरीक ।\ 


मज्जन करि स्नान दान करि पे परण 
सहोदर बन्धु शुभोद्र कीन्हे भोजन भेव ॥ २८॥. 
निगर के मोन । बिधि को सनिकर मतिगर्डूपनि करे प्रनिङ््लन को डारत ` 
है रौर गहत दै । असार, नेकं अथा भतिगणड्षनि के इु्नाञल्ा भति 
शथे हर कुल्ला मे मूकनि कदे न्ना के त्यागन की बिधि को सनि क डारत 
है, स्यागत रै, फेरि ओर गहत ह ॥ २५ ॥ २६ ॥ गणक, ज्योतिषी । 
चिकरित्सक, वैच ॥ २७ ॥ मस्नन के उबटन आदि । सहोदर, भरत श्रादि 
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बन्धु । जाति, जनः बिराद्री इति । शुमोद्र कटे नीकी विधि उदरपूरं 
करके । अथवा शुभोद्र, बड़े भोजनकत्तौ ॥ २८ ॥ | 
दण्डक ॥ निपट नवीन रोगदीन बह चीर लीन पीन-बच्ख 
प¶नतन तापन हरत हे । तषि मदी ठि लगे रूपक सुरन 
दीरि दीटि स्वणं शरंग मन आर्नद भरत हे ॥ कसि की दोहनी 
श्याम पाट की ललित नोह घटन सो पूनि पूजि पौँयनि परत 
हे । शोभन सनौदियन रामचन्द्र दिनप्रति गो शत सहस देके 
भोजन करत है ॥ २६ ॥ तोटक चन्द्‌ ॥ तह मोजन श्रीरघुनाथ 
केर । षटरीति मिठाइन चित्त हं ॥ पुनि सीर सों बोबिधि मात 
बन्यो । तकि तीनि प्रकारनि शोभ सन्यो ॥ ३० ॥ षट मति 
परीति बनाई सची । एनि पोच शभ्यंजन रीति स्वी ॥ बिधि 
पच सुरोटिन मंगत हे । बिधि पोच वरा अनुरागत हें ॥ ३१॥ 
॥ २६ ॥। चौविधि को अन्वय दूनां चोर है । श्रथोत्‌ चारि विधि की 
. खीर बनी है, ओर चारि परिधि को भात बन्यो है ॥ २० ॥ सची के 
संचित क्यो, अथोत्‌ एकत्र कस्यो ॥ ३१ ॥ 
बिधि पच अथां बनाई कियो । पुनि ढै विधि खीर सु 
मगि ज्लियो ॥ पुनि कारि सु ढै बिधि स्वाद घने । विधि दो 
पदयावरि सात पने ॥ ३२ ॥ दोहा ॥ पंच मति ज्योनार सव 
षट रस रुचिर भ्रकास ॥ भोजन करि र्नाथ चरू बोले केशव 


शव्द  : ` रपवन सकं । 

दीस ॥ २६ ॥ हरिलीला चन्द्‌ ॥ वेठे विशुद्धं गृह अंभजं थ 
जाई । देखी वसनत ऋतु सुन्दर मोददीई्‌ ` 1 वैर ससाल- 
कोयल केलि काल । मानों अनंमधज राजतं ीषिशल॥३४.॥ 
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्धान) अचरं! कारिं आम्र के चरणं म जीरजकादि उरि नलमेघोरि 
वनति हे । परिचि मे भरसिद्ध हे । प्याबरि, सिखरनि को मेद टं { कट मूर 
कहत ह । या सव भकार के भोजन मिलाई्‌ छप्पन होत हं । ३२॥ शकरा 


५५५. 


लवण श्रादि लवण, हरं आदि कषायः येजे षट्‌ चः रस, तिनको ` 
रुचिर प्रकाश जामे एेसी जो चोष्य आस्र आदि, पेय दुग्ध आदि, भोज्य भातः 
अदि, सते अवत्ेह आदिः, चन्ये पिस्ता वदाम आदि; यह च र्मोति 
की जेधनार है, वाको भोजन करिके रामचन्द्र बोत्ते ! मोजन समयमे 
चोत्यो न चाहिये, यह धमेशाश्चोक्त हे ॥ ३३ ॥ रामचन्द्र. मोनेन कंरिकै 
गरहथ्रन कहे रद मे अप्रज चष्ठजो गृह धर है ताके अग्रभाग मे वसन्त 
वहार देखे को जाई कै वेख्त मये । कोमलं कहे सुगन्धयुक्तं | रसाल आस्र 
ठ बोरे ह, सो मनो यह केलि कों काले कंहे समयं ह, यह भंसिद्धं करिविं 
कै लिये सानो अभग जो काम है, तके विशाल ध्वना रानतदटै। जों 
कड वस्तु परसिद्ध करिवाहोतदहै, ता लिये सवरध्वजा बीधत रं यह. 
प्रसिद्ध हं ।॥ २४ ॥ । 


उपजाति चद । लीं लवंग लवली लतिका भिंलोल {भलत 

जहौ ममर विम्रममत्त डल ॥ वों सुहंस शक कोकिल केकि 
रज । भानो बसन्त मट बोललत युद्धकाज ॥ ३५ ॥ सोहै पयग ` 
चहुं भाग उड़ सुगन्ध । जाते बिदेश विरहीजन दोव अन्धं ॥ 
पालाशमाल्त विन पत्र षिरजमान । मनो वसन्तं दियं कर्महि 
अग्निबानं ॥ ३६ ॥ सवेयां ॥ एलं पलंसिं विली्थत्ती बृह ` 

केशवदास प्रकापनं योर! शेषं अशेषं सँनिल कीं जत उव्ि 
वेरा चला दिवि ओरे॥ किशंक-भी रकतंडन कीं रचि 


0१ ९ 


राच रसातल म चितं चीरे । योच॑नं चापि चहूदिशिं डेल चरं 


रागरचहरिकू, सटीक । ३०३ 
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चकोर अंगारनभोरे ॥. ३७॥ मोक्िकदाम छन्द ॥ ज रि 
जन जोबत गात । उधरे उरःशीतल् से जलजात ॥ फिधों मन 
मीनन को रघुनाथ । पसारि दियो जत मन्मथ हाथ ॥ ३८ ॥ 

सवरा, हरफास्यारा । पष्परस-पान सा मत्त ने म्र ह! त चथ्रमम्‌ 
भूतल डबल कह उालत हं ॥ ३५ ॥ २६ ॥ वलासस्थालेन मे बहत पलाश 
पल्‌ ह । रसातल, भूतक्ल । दवि, आकाश । किशक कहं पलाश-पुष्प ॥ ३७ | 
सीताज्‌ की उक्ति रामचन्द्र भति है । उधरे हँ उर कहै हृदय अथात्‌ सिफा- 
कन्द्‌ जिनके; एसे ञे शीतल से कटे शीतल जल्लजात कमल है, तिनको 
द्खत वरहा जनन के गात जरत दह । साह रषनाथ) मन-मीनन क्‌ गृहुव्‌ 
के अथं माना मन्मथ कामं हाथ पसारि दियो हे । अथात्‌ जाको मनकम- 
लन म जात हे, ताको गदि राखत हं । मन्मथ-हाथ-सम कहि कमलन की 
श्रातं सुन्दरता जनाय हे ॥ ?८ ॥ 

जिते नर नागर लोग शिचारि । सवै बरन रघनाथ नि 

हारि ॥ किधों परमार्नद को यह मूल । बिलोकत ही सु हरे सष 
शल्ल ॥ ३६ ॥ किधों वन-जीवन को मधुमा । रचे जगलोचन 
भौँरषिलस ॥ किथों मधु को. सख देत अनंग । धखो मन 
` मीननि कारन अंग ॥ ४० ॥ किधों रति कीरति-बेलि निङ्कन । 

सै गन-पक्षिनि को नरह पज ॥ किथों सरसीरुद उपर हंस । ` 
किधौं उदयाचल उपर{हंसं ॥ ४६ ॥ दोहा ॥ प्राची दिशि 
हसते समय 9 दमये निशिनाथ ॥ बरनत ता बिलोकि के 
सीता-सीतानाथ ॥ ४२ ॥ 

नागर सोग कहे नगर क. जा नर ई, त रामचन्द्र का वट दख. परस्पर 

. बरत £ै,। भूल फे भक्षण सोशूल द्रि होत हे भीर रामरूपी जो अ्ानन्दमूलहः 
` ताके देखत हाः शल द्रि होत .है २९ ॥ कै वनरूपी जे जीव प्राणी हे, तिज 
को मधुमास चैजमास है । जेसे यैत्र चन को ट्ूलवन.को एुलाचत हे, तसे रामचन्द्र 


जगत्‌ ॐ प्राणिनको अह्वत करत है । ओर मधुमासः मं भ्रमर अुरागत 
ह, शौ जग .के ज्लोचन शमर्‌ क पिलासः सौः रच कदे अडुरागे ह । भर 


` २०४ . रामचम्दिका सटीक । 


कि रामचन्द्र नहीं है, अनंग काम हे । वनम तिराजमानजा सश्र वसंत ताको 
द्रश दैके सुखदेत हँ । कैसो है अनंग, सवके मनरूपी ने मीन मस्य हः 
तिनके कारण . कहे गहिवे के अर्थं अगन"को धारण कस्य है । देखत दीः 
रामचन्द्र सवके मन का गहि राखतं है, तासा जानो ॥ ४० ॥ रति प्रीति 
श्रौर कीति यशरूपी जो बेलि है, तिनको निष्धज्ज है । ज्ज मे पक्षी 
वसत है, रामचन्द्र मँ गुणसूपी जे पक्षी ह तिनके पुञ्ज समर बसत है| 
(“निङ्कुञ्चङ्ञ्जो चा क्लीवे सतादि पिहितोदरे इत्यमरः `` । सरंसौरुह आर 
उदयाचल के समान श्र है । हंस पक्षी ओर दस सूय्येकं सम रामचन्द्र 
ह| ४९) भासी, पू ॥ ४२॥ 


हरिणी छन्द ॥ एलन की शुभ भद नई । सधे शची जुं 
इरि दई ॥ दपण सों शशि श्रीरति को । आसन काम महीः 
पति को ॥ ४३॥ मोतिन करो श्वुति भषण भनो । ग्रलि गई 
रमि की तिय मनो॥ अगद को पिहु सो छनिये । सोहत ता- 
रहि संग लिये ॥ भ्रूप मनोभव छत्र धस्यो ।` लोक भियोगिन 
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को बिडखयो ॥ ४४ ॥ देवनदीजल राम क्यो । मानहं एलि स- 
रोज सह्यो ॥ फेन किषों नभसिन्धु ससे । देवनदीजलं हंस 
बसे ॥ ४५॥ दोहा ॥ चारु चंन्दिका-सिन्धु मे शीतल खच्ड स 
तेज ॥ मनो शेषमय शोभिने हरिणाधिष्ठित सेज ॥.४६.॥ 


शशि जो चन्दरहै, सो भ्रीरतिनजो कामं करी-स्ीदहै. ताको -दपणसो 
है ॥ ४३॥ तारा नक्षत्र ओर बालि कीसी । मनोमव कामवियागीस्ी 
पति प्रस्पर-बियोगी ओर विरोधी । छद उपजाति हे ॥ ४४ ॥ या भकार ` 
सीता को वणेन सुनिके रामचन्द्र कद्यो । नमर्सिषु, आकाशगङ्गा ॥-४५ ५ 
हरिणाधिष्ठित है, तासो . चारुचंद्रिकारूपी -जो सिधु कहे क्षीरसिधु है, तामे 
शीतल ओर स्वच्छं -मलरदहित सतेज के ` कांतियुक्क मानों शषमय करे. ` 
शषस्वरूप सेज है । शेषमय सेज इरि बिष्णु करिके अधिष्ठित युक्र है. 
हरिणा ठतीयान्त. पद्‌ ` हें । चन्द्रमा. हरिण करके अधिष्ठित. है । मर्गः, 
अक्रमे भसिदध दहै ४६॥ 


दरक ॥ केशोदास हे उदासं: कमलाकरं सों कर.शोषुकं | 


रामचन्धरिकां सेदीकं । ३०५ 
प्रदाप तपि तमोुण्तासिये । अगतं अरोष के विरोषं भाव 
चरत कैकेनंदं मोद चरंड सण्डन विचारिये ॥ परमणुरषपदं- 
भिषुत पर्ष रुत सुषल-एुखद विहुषन उर धारिये । इरि दै यै 
दिय मे न हरिनि हरिननेनी चन्द्रमा न चन््षुसी नारद 

 निहारिये ॥ ५७॥ ४ 
सीता सों रोचनं केदते द किं हे दरिणनयनी, यदं चैमं नं 2, 
नारद दै! शीर यि दि वें यदं दरिणे नही है, दरि निष्ठ ै । सो शेय 
सो कतं ह ।.केसो है चन्द्रमा, कमं्तंन फो नो आकरः समूहः है, तासो 
उदी हे कर किरणं जके । चनद्रकिरण-स्पशं सो कमल सेर्ुचित होत है 
. ओर भदोप जो रजनीमुखं है, ताप जो उष्ण है ओर तमोगुख जो अन्धकार 
है, तिनको शोपक दूरिंकरनहार दै, यष तारिये कदे जानियत है । पूशिमा 
करी चन्द्र जब उदितं भयो, तव रत्नि फो वेश होत है, रजनीशुख कालल 
व्यतीत हात है, तासो शोप कलयो । ^श्रदोपो रजनी शखमित्यमरः'” । रौर 
शरशेष कटे पूणं जो अशत है, ताके जे भाव कटे विभूति रै, दद्धि इति+ 
ताको विरेप सों वर्षेत है | शरमूत फी बी वपां करते है इत्यर्थः । ओर 
कोकः जे चक्रवाक है, तिनको जो नद्‌ शब्द्‌ है, ताकी जो मोदं है, अर्थात्‌ 
परस्पर स्री-युरुप-सेभाषण फो नन्द्‌, ताको चण्ड कहे उग्र, अथात्‌ नीकीः 
विधि, खण्डन करे सण्डनकंता है । अर्थाद्‌ चक्रमाकरन ` को बियोगी करि 
परस्पर खी-धरुप-संभापण के आनन्द को द्रि करत हे । अथवा प्रथम कमलाः 
कर पद्‌ को ई. तद्य श्वेत आदि कमलं . जानो । ऽहं कोकृनद्‌ कटै अरुण 
कृमल को जो मोद है, ताको चण्ड खण्डन दै *^क्रो्पजं कोकनदमित्यमरः'१। 
नौर परमपुरुष जो पति रै; ताकं पद्‌ सो जे सी विुख दै, अथात्‌ मान कषये 
ह, तिन पर्प रुख करे कठोर रखं है, शरथीत्‌ तापकतो है । श्र जे सती पति 
सौ सयु, तिनको सुखद है । शौर भिदुः जे वीर लोग दै, पिन करिकै 
उरं मेःधारिथित ३ । तीरो.के सदो चन्द्रोदय की- इच्च, रंदति हे । चारोदिक 
चशरोदेयं नरी. चाहतं इतिं मावथैः.। नीरदं केतेःदैः कि कमलो ओ लेशं 
है, अर्थ नय, ताकत आकर समूहं तो उदास कर दीथ.्निनंको'। अथात्‌ 
नहत ह द्रव्य कोडः देद्‌, ताको रहण नदी-करत । अरप फी का कथा हं इति 


३०६ रासचन्दिका सरीक्‌ ! - 


सार्थः । रौर अकरं जे दोष हे गोवध्दि, यौर ताप जे दैहिक देषिक 
अतिक ये जिताप ह, तिनके ओर तमोगुण ॐ शोषक द्रि करनहारे हं । तमो- 
गुख के शोप कडि या जनायो करि सद्‌ा सत्त्वगुणयुकक रहत ह । आर अगत 
कटे नही ह गृत्यु जिनकी । अशेष. कदे एणं ! देसे ञे चिष्णु है, तिनके जे 
सार कहे अनेक लीला हं, तिनको विशेष सा चपेत दं । अथात्‌ भगयान्‌ 
की अनेक सीरा विशेष सौ गान करत हे । अथवा भाव कषे अभिप्रायः 
ताको वषत दै, कहत हे, अथाद्‌ भूत भविप्य वत्तमान तीनों कलमे 
जो इश्वर के अभिमाय ऊ इत्य हं, तिन्दं जानत हँ, से सवसो कहत हं । 
त्रिकालङ्ग ह इत्यथः ! “सद्वास्लायदस्तुनाः- } स्वसवनन्पसतच्तात्माक्रयाद्दः 
लावियतियु } इत्यभिधानकचिन्तासणिः 1 अर कोक जी शाद्धविष्येष हे 
ताको जो नद्‌ शब्द्‌ है, वचन इति,-ताको जो सोद आनन्द हे, ताके खणएडन्‌ 
कटे खणडनकत्तो ह । अथात्र कोकश्चाच् म अनेक काम-दात्तो हे, तिनको , 
चिदत ह ओर परमपुरुष जे भगवान्‌ है, तिनके पद्‌ सां जे पासी विख 
है, अथोद्‌ विष्णु की भङ्कि नहीं करत, तिन्ह परप ख्ख कटोर रुख ' है; ओर 
जे सुमुख अधोद्‌ विष्णुम है, तिन्दैः सुखद ह ! आर बिदुष जे परिडत है, 
तिन करिकं जिनक्रो उर सं धारयत "हं ! अथवा विशेष सो दुःख नीं 
जिन करिके उर म धारयित, अथात्‌ सदा आनन्दयुङ्क रहत है ॥ ४७ ,. 


दुहा ॥ आइ ज क्सत ऋतु वाह्‌ विलाकत सम ॥ 
धरणि धसे सीता सहित रति समेत जुकाम ॥ ४८! 
इति श्रीमत्सकललोकलोचनचकोरधिन्तामणिश्वीरामचन्य- 
चन्िकायामिरननिदधिसचेतायां बसन्तदशन- 
न्नाम विशः प्रकशः ॥-२० ॥ 





वन को देखत घसन्त छतु आई नानि कै वननिहार करिवो मन मं 

स्वय करि सीतासहित गह-अम्र सां धरणि को धसे कहे उतरे 1 ४८} 

इति श्रीमजजगजननिजनकनानक्रोनानकीलानिपसाद्‌ाय्‌ जननानकीपसाद- 
पनितायां रासमक्तिमकाशिकायां तिंश॒ः पकारः 1! ३० ॥! 
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दोहा ॥ इकतीसयँ परकश मे रघुबर यागः पयान ॥ शुकः 
मुत सियदासीन को वणन विषिध' विधान ॥ ९ ॥ बह्यरूपक 
छन्द ॥ भोर दतिया स रशजलोक मध्य बाग । बाज 
्रानियों सु एकं ईगितत्ञं सानुराग ॥ शुभ्र शुद्ध चारिहन अंश 
रेणु के उदारं । सीसि सीसि लेत ते वित्त चंचलापरफार॥ २॥ ` 
तोमर छन्द्‌ ॥ चदि बानि उपर यम। वन को चते तजि धाम ॥ 
चाट [चत्त उपर काम 1 जतु म्रकाङाननाम।॥२॥ मग 
ग वलम्ब न कनि । बनराज मध्य प्रषान्‌ ॥ सष शरृपरूप इर्‌ । 
युवता बलाका जाई ॥ ४ ॥ ४ 

॥ १ ॥ वनविहार के श्रथे मोर दोत दी रानल्लोकं कहे रनिषास भरथम 
वाग के मध्य गयो। फेरि इगितज्ञ करे सवार्‌ कौ चेटा को नाननहारे, 
श्रोत जैसे सवार को मन देखे ..तादी .विधि.. तान चिन दीः गमनकक्तौ, 
सानुराग कहे अपने अनुराग मेम सहित, अथो जाके ऊपर आपनो बो 
भेम हे, एसो वानि समचन्द्र -आनियो करे .ममायो। अथवा वन नाड्षे-के 
श्ज्ञराग सहित जे रामचन्द्र ई, पिन .ईगितज्ञ वाजिः नियौ । अथवा ईगित 
को जाननदहार जो कोऊ अनुचर है, .सो .रामचन्द्र कों वाजि पं.चदििके वाग 


-जायवें को. ईगित्र जानि कै सानुराग के मेम-सदित चानि आनियो, ज्लायो। 


कैसो है वानि,. जाके शुध कहे सुन्दर ओर- शुद्ध कह॑निर्दोपि चारि, 
रण म इति शेषः, रेणु जो धरि दहै ताके . अंशु.कहे कणः, चरतमे लगि- 
गये है, ते मानों उदार करे चुर चित्त है । चरणन मे लागि कै चश्चला- 
भकार कहे चश्चसता को भकार सीखि -लेत है । जनकं चरणन मं चित्त 
हू सो अधिक चश्चलता है, इति भावाथेः.। २॥ चन्‌ म आयोः मि्रनो 
वसत, ताको नाम सुनि के मानों चित्त पै चहिकै धाम. बोडि काम 
वन को चल्थों है इत्यभेः ।-चित्तसमः चश्चलं वाजि हे । कामसम सुंदर राम 
है ।: ३ ॥ भूपरूप छन-चामरमादिः को दृराई+ चपे चपे युवतिन को विः 


लोक्यो जाईः॥ + 
सरागता दन्द. ॥ 'रोमर्सगं शक एकं प्रवीनो ध: सयदासि 
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शण बैन कीनो ॥ केशपाश शुभ श्याम सनेदी । दास 
होत प्रु जीवः षिदेही ॥ ५॥ मोतिभोंतिं कवरी शुम देखी । 
रूप भप तरवारि षिशेखी ॥ पीय प्रेम प्रण शखनहारी । दीद 
दुए-उल-खैडनकारी ॥ ६ ॥ किथों सिमास्सस्ति सुखकारि । 
वंचकतानि बहावनदारि ॥ कंचनपत्न-पोति-सोपान । भरनो 
सिंमारलोक फे जान ॥ ७॥ 


स्नेही सेह अौर तैल सो युक्र 1 भथ रामचन्द्र को सम्बोधन हं । बिदेही 
करे ज्ञानी जे जनकं आदिसम देह धरे हँ । अथवा जिनको देखि जीवं 
उदास ओर बिदेदी होत हं } अथात्‌ देह की सुधि भूलि जाति ह ॥ ५॥ 
कवरी, वेणी । ^“ कव्ररी केशविन्यासशाकयोरिति देमचन्द्रः ? । श्रनेक्‌ 
दासी ई, तासो संति मति पद कलो काहू दासी की वेणी ओर 
विधि, काहू कौ चयौर विधि हैः काहू की आर विधि है) केसीह 
कवरी, रूप करे सौदय्थैरूपी जो भूप राजा है, ताकी विशेष निश्चय. 
तरवारि है } कैसी है तरवारि, पीय जो स्वामीरूपरै ताकेमेम की 
राखनदारी है 1 श्र्थात्‌ अतिगरेम सो सौदू््य॑ जिनको एकह क्षण त्याग - 
नदीं करत । श्र सवके मन को चश करिवो, यद जौ रूप-भूप को प्रण 
हे, ताहूकी राखनहारी रै सवके मन को वशु करति हे। ओर दीह 
दुष्टसम जो छल है, ताकी खणडनकारी है ! अथात्‌ जैसे तरवारि दुष्ट जं 
विरोधी है, तिन खएडन करि भरनान को राजा के वश करि भण राखति 
हे, तसे छल को खण्डन करिः सबके मन को ख्यके वश करि प्रण 
राखति हे ।! ६ ॥ ओर नदी इतन आदि वहावति है, तैसे यह चञ्चलता 
छल ताक्ती वहावनहारी है ! कंचनपन जे वेनीपान है, तिनकी र्पति हे, 
सा मानो शरगारलोक के जान कटे जाइवे को सोपान कहे सीदी दहे) 
भृगाररस के लोकस्‌ केशपाशयुक्क शीश दे ॥ ७ | 


शीशपूल अर बदा लसै । भाग सृहाग मनो शिर बसै ॥ 
पाटिन चमक चित्तचोधिनी ॥ मानों दमकति घन दामिनी. 
८ ॥ सेंदुरं मोग भरी अति भली । तिन पर मोतिन. की 
अवली ॥ मेग भिरा तन सों तन जोरि । निकी जच जना 
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जल फोरि ॥ ६॥ शीशषूल शुम जलो जराय । मोगल 
शोभे शुम भाय ॥ बेनी एलन की बर माल । भाल भले 
बैदायुतः लाल ॥ तम्‌-नगरी पर तेजनिधाच । बैठे मनो बारी 
भातु ॥ ९० ॥ घुटि ्िलि बह मायनं मै । भाल लाल 
दति दीसति सै.॥ गमदतिलक रेख युगः बनी । तिनकी 
शोभा शोभति घनी ॥ जज जमुना वलति श॒भगाथ । परसन 
पितदि पालो हाथ ॥११॥ ` . । 
ददा भाल में रहत है, सो भाग कहे माग्यसम है, शीशफूल सोहागसम्‌ 
है । इ स्थान गँ वसवे की उसा ह । तासं करमहीन दूषण नहीं है ॥ 
=` ९ ॥ तम नगरीसम शीश के वारहे। बारहौ भासुसम शीशणूल 
आदि है । इयं संख्या करि उस्रक्न नं रै, बाहुल्य की उस्रा है।॥१०॥ 
य॒ुनासम. धडटी ह 1. दाथसम कस्तूरी के तिलक की द्र ऊभैरेखा है । 
पिता जे सू दै, तिनके सम लाल भाल है । श्ुकुटिन ओ बहुभायंन भरी 
क्यो ३, तासं यना को खेलत क्यो ॥ ११ ॥ ॥ 
पकरजवाच्किच्यन्द ॥ लोचन मन मनोमवमन््रनि। 
श्र्ुग उपर मनोहर मन्ञ्रनि॥ सदर एद सुरजन अंजित। 
बाण मदन विष सो जल रंजित ॥ १२ ॥ चोपा ॥ सुखद 
नासिका जग मोदियो । क्ताफलनि युक .सोदियो ॥ आरनद- 
लतिका मनँ सफल । सूथि तजत शशि सकल कुशूल ॥१२॥ 
पद्धण्का चन्द ॥ जल भाल तिलक रवि बहि लन । दप 
रूप काशि दीप दीन ॥ ताक जटितमणिं श्वति बसंत । 
रवि एकचक्र र्थ-से लसंत ॥ अति मुल्लीन सह भलक 
लीन्‌ः। फटरत. पताका जद नवीन ॥ १९ ॥ ~. ... ˆ; 
` 1 ९२ ॥ गकाफलनुक, भीत फलस नासिका-मूपणयक् 


. फल-सहित श्नानन्दलतिका को कै मान शशि जो चन्द्र ह सोः सव शूल. 
जो दुःख है ताक द्रि करत. दै, आनन्दलतिकासमः नासिदामूषण ह, 


३१० रामचन्दिका सीक्‌ १ ` 
फूलसम सोती ई, ` शशिसम. पुख रै ॥ १३ ॥ भाल मं तिलक क 
सीश्ञा मणिजटित-उ्यपुड्‌ होत. दै, सो जानो ¡ रूप कहे. सोदर्य्यरूपी 
जो पृष राजा. ३, सो रि. के त्रत मे लीन. हरै. रविः के अथं 
श्राक्ाश को दीपक दीन्हो है। ने भयम ` शीशषएूल कयो है तेर रविं है, 
केशयङ्न शीश आकाश है । ओौर मशिजटित तारक कहे ढार श्वुति मं श्रवण 
म.लसत ई; ते मत ` रवि के एकचक्रं कटे . एक. पहिया के रथन्से ह+ 
रबिकोरथ एक ही पहिया कोटे 1 गोर-ुलश्ली ने-पात नामके 
कृणेभूषण हे, तिनकौ भतक शोभा, सह. ऊरे.साथ्‌; "अथात्‌. ताटक्न ` 
के सत्थ लीन रहै, युक् दै) सो मानों तादी एकचक्र रथ. के पताका है । 
अथवा सूपन्ेप जो ३, सो रवि को ` दीप दीन्दो है 1 ओरौर या प्रकार के 
पताका सों युङ्क एकचक्र रथ हृ. दीन्ो समपेण क्यो है, इत्यथः ॥ १४॥ 


तितरुण अर्ण दविजहुति लसति । निज दाडिमवीनन्‌ ` 
को हसति. संष्याहिःउपद्रत -स्रभिदेव । जनु बाकदेव की 
केरत सेव -॥ शुभ तिनफे सुख शख फे विलास । भयो उपवन 
मलयानिल-निवास ॥ १५ ॥ चौपाई ॥ शद युसकानिः क्ता ` 
मन हर । बोलत बोल एूल-मे षरं ॥. तिनकी बानी सुनि - 
मनदार । बानी बीना परेड उतार ५१६ ॥ ल्के असिक 


अलक चाकन । सृच्छम अमल चलकं स। सना ॥ नक्रमता : ` 


दापकदटुतिं जाने । पायं रजन हा उनमाने ॥ १७ ॥ 
उय(ति.वदावत दशा उतार । सानहु स्याम लसक पकार ॥ . 


जय. कवि" हिते रविस्थ ते छोरि 1 श्यामपर-की षी ` 
डोरि ॥ १८॥ | 


तरुण के नवीन द्विज दैत मानो भूमिदेष व्राह्मण है, ते पुख म बाच. - 
किये बष्छेव जो सरस्वती हैः तिनको सेवा ` करते ई; ते ब्ा्ंण संष्या- . 
समय म सन्ध्या को उपासना करत है । इट. दौतन को भ्रौर बाहंशन ` 
फो द्िन-शब्द सो साम्य है । संध्यासम दोँतनं की अरुण शति है ¡ दवन 
कै पच मे वाक्देव निदा जानो 1 १४1 ताीं -युसकानि लतां कँ फूल- 


रामचंन्दिका सटीक । ३११ 


से ननौ ॥ .१६ ॥ दर छन्द को अन्वय एक दै 1 -अलिकः, लिलार। दशा 
वाती 1 मानों रमि सीकं पसरिकै ज्योति बदावत है ।.रवि. पद -को 
सम्बन्ध यामे हे 1 कवि जे शुक्र है+ ; तिनके. हित केः चद्राई लीवे के अर्थ 
इत्यथः |. शुकरसम नाक को मोरी है । रविसम शीशपूल है ॥ १७। १८॥ 
रूप अनूप रुचिर रस-भीनि । पातुर नेनन की एतरीनि ॥ 
नेह . नचांवत हित रतिनाथ ।` मरकत-लङ्कटि लिए जब 
हाथ ॥ १६ ॥ दोहा ॥ गगन-चन् ते अति षड़ो तिय युख-चन्द् 
विचार. ॥ दईं विराचे बिचारि चित कला चोगुनी चार्‌ ॥२०॥ 
` तादी अल्लकमे दूसरी उखेक्षा क्रत हं । पुतरिन कोनो अनूप 
रूपदहेै,ताम्रतिजो सुचिर रस कटे प्रेम है, तामे मीनिः कदे भीनि 
कैः अर्थात्‌ वश है क, पातुर कहे वेश्या, श्रथोत्‌ काम की वेश्यारूपी ने 
नयन की पतर है, तिनको रतिनाथ जो काम रै, तक्रे हित सों मानों 
मरकत कहे नीलम की श्याम लकुर हाथ मेँ सै कै स्नेह सहित नचावत है| ` 
शिक्षक कुट के ताले वेश्या को द्रत्य सिखाबत ह, यह -प्रसिद्ध है । 
थवा कहँ मीनी पाठ है, तौः श्नूपरूप कहे .तिशुद्र चौर रुचिर जो 
रस मेम है, ताम भीनी के युक्त पातुररूपौ जे नयन की पूर्तरी है, तिन 
को रतिनाथ के ` हितं सो नेह नचावत दहै, इत्यथः ॥ १६ ॥ चन्धरमामें 
सोर कला है, .यख मँ चौसरि दै । चोसटि कला परसिद्ध दह ॥ २० ॥ 
दर्डक.॥.दीन्हय .इश द॑डबंल दलबल. दिजबल तपबल 
प्रवल सपात् इलबल ऋ । केशव परमहस बहुं काषवल | 
कहा कटो बडीये बड़ाई दुगंजल्ल कं ॥ विषेवल 'चन्द्रवल 
श्री को बल भीशबल करत हँ मित्रषल रक्षा पल-परल.की।' 
मित्रबल-दीन जानि अवलाःशुखनि बलःनीके दी चड़ाइ लं 
` कृमला कमल की ॥ २१ ॥ दोहा ॥रमणीष्ुखममडल निरसि 
राकासण लजाई ॥ जलद जलधि शव परर मे राखत षदन 
दुरं ॥ २२॥ , 
ईश.जे ईश्वर ह+ तिन.दणटड जो .नाक्ल हं , ताकौ - ब्त दीन है.। श्लेषः. 


३१२ रामचन्दिका सरीक । 


सों परियादि दण्ड श्रायुध जानो । दकल; पत्र रौर चम्‌ द्विज; चक्रवाक अदि 
पक्षी अथया द॑व । इँ दंत पद ते बीज जानो ! ओर बराह्मणश के जलशायि- 
स्वादि ठप जानो । कुल के ज्ञाति-समूह । परमहंस, पक्षी ओर तपसी- 
विशेष ! कोष के धिफाकन्द ओर खनज्नाना 1 श्रौर दुग कोटखूपी जो लता 
३, ताके बल की कहा बड़ा कद इत्यथः । विधि बह्मा को आसन है, ता 
सम्बन्ध सों विधिवल्ल जानो । जलज चन्द्र हू है, कमल ह्‌ ३, तासों ता सम्बन्धो 
चन्द्रवलल जानो । लक्ष्मी को कमल मे सदा वास रदत है, ता सम्बन्ध सों भरी को वल्ल 
जानो । श्रीश चिष्णु सदा फर मे लिये रहत है, तासों श्रीशवल्तं जानो । 
पौर मित्रजे सूये है तिन ह को बल पल-पल मेँ रक्षा करत दै ¡ थचपि एते 
सव बल है, परन्तु मिन जे तुम हौ, तिनके बल सों कमलन को दीन जानि 
छै ये जे अ्रवला सीयदासी है, तिनके युखन वल सो कमलकीजो 
कमला कांतिषूपी लक्ष्मी हे, ताहि चंडाथ रीन्हो है । श्रवला पद कहि 
रामवल की अति उर्छृ्ता जनायो ॥ २१ ॥ पर्णचनद्युक्त जो पूणिमा की 
रात्रि दै, सो राका कहावति है । ^ूर्णे राका निशाकरे, इत्यमरः”? । याहु मेँ 
असिद्ध-विषय-देतूेक्षा ई ॥ २२ ॥ 
विशेषकं छन्द्‌ ॥ भूषन ओवन के बहु भतिन सोहत हे । 
लाल सितासित पीत प्रभा मन मोहत हँ ॥ सुन्दर सगन के 
बहु बालक भनि नसे । सीखन को बहु रगिनि केशवदास 
लसे ॥ २३ ॥ चोपाई ॥ हसरिुर्सी सुश्पूरदूषिता । युक्भर 
एप्रभामूषिताः॥ कोमलशब्दनिवन्त सुप्त} अलद्मरमय मो- 
हन मित्र ॥ काभ्यापद्ति-शोभा गहे । तिनके बीहृपाश 
कृषि कहे ॥ २७ ॥ | 
` रागु) भैरव आदि ॥ २३ ॥ पनी छबि करक सुरपुर की अर्थात्‌ 
सुरणएर की च्ियन की दूषिता के निन्दा करनदारी, ह । ओर युक्ता जे मोती 
है, तिनके ने आमरण भूषण है, तिनशी भमा सो भूषित है । तासां 
हरिपुर विष्णुलोक-सी है । दरिपुर केसो दै कि अयनी लवि सौ देवलोक 
को निन्दत हे। अथात्‌ देवलोक सों अधिक है । नौर युक्त के युक्तिः को 
प्राञ्ज जीव दै, तेई है आभरणः भूषणः. तिनकी भमा सोः रूषितं है । 


रामचद्िका सदी : ११३ 
शाद्‌ यनेक गुक्ृनीवन सँ यक्त है । फेरि कैसी दै. फोमलशब्दनिश्त है, 
` श्थात्‌ मंघुर बचन बोलति दै । ओर . सुष्ठु ई सुत्त फे चरित जिनमे. 
भोर माल्य रादि. अलङ्कारयुक् दै ` ।. श्रौर मितं जो खामी दहै, ताको मोहने 
कृदे मोहकततौ है. 1 ओर तिनके बहुन को पाण फे फससम कविजन 
कर्त दै । थासो कान्य की जो पद्धति रीति है ताकी शोभा को गदे दै। ` 
काव्य-पद्धति कैसी है फ कोमल कहे फोमल अक्षरयुक्क ने शब्द्‌ है ि- 
नसी यु्गं है, सुष्टु इत्त पद जाके । गौरं उपमा आदि अलङ्कार सों युक्है । 
चरर भिध्र जे कव्यपादी ई) तिनको मोहन है । श्रौ तिनके बहुन को 
कवि प्राशसम कदत दै । अर्थात्‌ वाहु पाशसम होत नदीं है, परन्वु फविनं 
को, नियमं है कि कान्य-रीति मे स्ली-पुरुष के बाहून को पारासभ कहत हैं । 
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^ ्तण्छन्द्यथारिि्टतिषविति मेदिनी" ॥ २४॥ ˆ ` ` 
नर्वेग बहु अशोक के पत्र । तिने शत सजकलभ ॥ 
देखह देव दीन के नाथ । हरत छुघ्रम के हास्त हाथ ॥ २५॥ 
छुन्दर अँगुरिनि यँदरी बनी । मनिमय सवर्न सोभा-सनी ॥ 
गजलोक के मन सुचि-रये। मानों कामिनि कर करिलये ॥२६॥ 
अतिखन्द्र उर मँ उरजात । सोभा-र भ जञ जलजात ॥ 
सिल क्लोक जलमय करि धरे । बशीकरणचूरणचयभरे ॥ 
कामर्ेखर-अभिषेक निमित्त । कलशं स्वे जय जोषन 
मित्त ॥ २७॥ दोहा ॥ सेमरा िंगार की ललित लता-ती 
राज ॥ ताहि फले वरूप फल ले जग ज्योति समाज ॥ २८॥ 


द्द्‌ को ्न्धय एकह हेदेव, हे दीनं के नाथ) 1 देखो) ने 

्ाथ.कुसुम एलन के इरत मे तरत. मे हारत कहे थकृत है, अथात्‌ नि" 
(३; नहीं द क ७ स्‌ तु ४ क ज क 

नसो टुलञः नहीं तोरि जात, धसे कोमल जं दाथ €! तई भवरग ॥ हुतं 
अशोक के पन दै” . तिने कटे तिन हाथ्न मे राजकलन नं सीता तिः 
नको राखति है । तासो मानों सुन्दर जे गुरी है, तिनमे सुबणं शोभा 
सो सनी मणिमय दरी . चनी दै, तेद रचि कदे घुन्दरता सौ रये युङ् 
रजल्लोक करे अन्तःपुर के अर्थत सीतादिकन के मन है तिनको मानौ 


२ १ रमचिका यङ 1 
& ¡ अतितेदा करि सीतादिकन के मन 


करर ये इहाथ में करि रीन्छ 
दन्ते ड ज्त्यरभः १२९५१ २६ 1 २७7 २८॥ 


४१ 
न्ते अपने हय मं करि 
चौपाई ॥ संम रोयावली छवेप ! उपसा न्दी शुक 
सविशेष 1 उर मे मनँ पदन की रेख ! ताकी दीपति दिपति 
॥ 


्सेख 1 २६ } दोहा # कटि फे तचत न जानिये खनि प्र 
बिदवनरच 1 जैसे सुनियत जनमत के सत अर असत सभाव 
३० ॥ नाराच छन्द ॥ नितम्ब-किम्ब फुल-से कयिप्देश 
छीन ड} विशति लटि ली स्वसु लोकलाज-लीन दं॥ 


अमोल ऊजे उदार अंघद्रम जानिये । मनोज के मोद 
सँ विनोदपच्र सानिये ! २१ ॥ 


रख कहे लीक ! जयं थह करि हृदयसें मदन चस्यो इः ठाङी चति वार 
कटि कै देखि परति ३ ! क्म क्तो ख्य श्याम हं 1 २६ तचः स्ररूप । 
त्वै स्वख्पे परमात्मनीति येदिनमीःः 1) सद्च्वसाचः, एर्व आदि 1! ३८ 
नितम्बविभ्व कदे नितस्वसण्डलः नित्तस्वस्व ल्प इति 1 +ऽतरिम्ब तु अतिचिस्वे 
स्यान्पएडले दनपुसक्दिति सेदिनीः ल-त कटे प्रणुल्विव टैः अधौत्‌ 
आनन्द-उटित हे ! र कटिग्रदेश्‌ अति क्षीण हेः सो मानों नितसम्बन कटि 
चि कडि लौन्दी डैः तासो आनंद-सहित ईँ, ओर कटि - 
कटे छपी ह ¡ ऊजे, मलरहिव । ्रमोदसो कटे 
अति अशस्त अनोन नो काम है, ताके माना 
विनोद के लिवे जह ! रयं के दधन सो आ- 
नन्दं दत हेः इन के दसत दी जाचन्दं होत है 1 ३२1 


खवान की इदे न जाति दुध साद माधुरी । षिल्ेकि 
शरलि श्ल जाति चित्त चाति यतर ॥ विशुद्ध पदपदञ्च चार्‌ 
अयुल नखावली । अलङ्युक्त मित्र कर सु चिवेटकी भली ॥ 
३२ ॥ दोह्य ॥ कठिन भमि अति रोवरे जादकञ्त शुभ 
प्ट ॥ जङ्‌ माचिच्छ तन्न की पहिरी तरी बनाई ॥ ३३ ॥ 
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रामचन्धिका सरीक । ३१५ ` 


चोपाई ॥ षरनषरन अगिया उर धरे । मदन मनोहरं ॐे मन 
हरे ॥ अंचल सतिचंचल रचि रच । लोचन चकल्ल जिनके 
संग नच ॥३४॥ दोहा ॥ नखसिख भषित भरषनन पहि 
घुबरनमय मन्त्र ॥ योवनश्री चल जानि नय गपि रक्षायन्त॥ 
३५1 चित्रपदा न्द्‌ ॥ मोहनशङ्गि न एसी । मकरष्वजष्वज 
जेसी ॥ मन्व . वशीकर साने । मोहनभ्ररि विराजे ॥ २६॥ 

छवा कहे पडी, तिनकी शुध कहे पलरदित, साघु कटे भेष, माधुरी 
के -सुन्दरता, नयनन करि हुई नहीं जाति । असीन्द्िय है अति सुन्दरता 
है इति भावार्थः । जिनको विलोक कै चित्त की जो. आतुरी शीघ्र चाकि 
कहे चालु है, सो भूकि जात है । अर्थह्‌ चित्त अचल है नात है । पाद्‌ 
द्मीर अगली शौर नखाघल्ली चिऋ-विचित्र अलक्तं कहे महावर सों युक्ररह। 
ते मानों मित्र कोके मित्रजो स्वामी है ताक्रे मन की वैटकी है, इत्यथैः । 
दथवा मित्.करे सूयं 1 .फि सूर्यैसम नख हैँ ॥ ३२ ॥ जानो मानिक की 
तमन्राख के अर्थं पटिरे है, इत्यथैः ॥ ३२ ॥ २४ ॥ भूषण सुवणौमय कटे 
कंचनमय है, ओर म॑त्र-पक्च मे.युष्डुबणमय अक्षरमय जानो ॥ ३५॥ ३६ ॥ 

` रूपमाला छन्द ॥ माल मर" भव रसिया शशि कौ कला मृत 

एक । तोषता उपजवदीं श्रदुहास-च॑न्दं अनेक ॥ मार एफ 
बिलोकि कै हर जारि कै किय चार । नैनकोर चिते कर पति 
चित्त मार अपार ॥ ३७ ॥ चौपाई ॥ कंटक-अटकत एटि कटि 
जात । उडि.ःउडि बसम्‌ जात बश बात ॥ तङ्क न तिनके तन 
लखि परे । मणिगश अंग अंग प्रति धरे ॥ ३८ ॥ दोहा ॥उप- 
मागण -उपजाई हरि बगरयेः संसार ॥. तिनको परसपरेपमा 
रचि सखी करतार ॥ ३६ ॥ 

इति श्रीमत्सकललोकलोचनसकोरचिन्तामणि श्रीसमचन्दरः 

चच्िकायामिन्दजिदिरचितायां सीतासंखीजनवणंनना- ` 
` मेकत्रिशः प्रकाशः॥ ३१॥ 


२१६ रामचन्धिका रर्दीक्‌ + 

तोवता कहे रतोष के लिये इत्यर्थः । प्रतिवादी सो अधिक को करिये 
तव रतोष होत है, यह असिद्ध है । सहदेव एक मार जास्वो,.ता लिये 
नयनकोर सो चिते कै पतिन के चित्त मे अपार मार के काम उत्पन्न करती 
है । अथवा महादेव काम को एक मार क्सो किं जारि र उसो, ओर 
ये कृम-सरिस जे पत्चि ई, तिनके चित्त मे पार कहे अनेक विधि को मार 
ताइन करती है 1 ३७ ॥ ३८ ॥ हे हरि, कत्त ओर उपमागण उपजाई कै 
संसार म वगरायो सललायो है । तिन दासन को परस्परोपमा कदे एक दासी 
की उपभा एक-को एक ङी एक करो रवि राख्यो है । -ओर उपमा "इनके 
सदश नदीं है, इत्यथः ॥ ३६ । 

इति श्रीसजयन्नननिजनकजानकीजानकीजानिप्सादाय जनजाचकी- 

प्रसादनिभितायां रासभज्ञिप्रकाशिकायमेक्तिशः भकाशः॥२१॥ 





दोहा ॥ षीस प्रकाश मेँ उपघनवणैन जानि ॥ अर षह 
विधि जलक्रेलि फो कर राम खदानि।॥ १ ॥ सुन्दरी चन्द ॥ 
अचानक्‌ दृष्टि परे रघुनायक । जानकि के जिय कै सुखदा- 
यक ॥ एसे चले सकफे चज्ञ लोचन । पंकज बात मनो मन- 
रेचन ॥ २ ॥ सम सो रसप्रिया कहयों हसि । बाग देखावहु 
लोकन के ससि ॥ राम षिलोकत वाग अनन्तहि । ज्यों 
अवलोकत कामद्‌ सन्तहि ॥ ३ ॥ बोलत मोर तँ सुसंयुत। 
ज्यों विरदावसि भाघ्न के सुत ॥ कोमल कोकिल के कल बो- 
लत ) ज्ञानक्पाट छुंजी जञ खोलत ॥ ४ ॥ एल तजे बहू वक्षन 
को गडु । चोडत आर्नद ओंपुन को जद ॥ दाडिम की कलिका 
भन्‌ सोहति । हेमङकपी जदु वंदन सहति ॥ ५ ॥ दोहा॥ 
भधुषन. एूस्यो देखि शुक वणेत है निश्थंक ॥ सोहत हाटक 
घटित ऋतु-षुयतिन के तारक ॥ ६ ॥ दोपक चन्द ॥ बेल के 
फल ससं अति एूले । म मवे तिनके सस शूले ॥ यों करवीर 
करी बन राजे । मन्मथवानन की गति साने ॥ ७ ॥ केतक 


रामचन्द्रिका सरक्‌ । | ३१७ 


एल प्रफलित सोह । मोर उड तिनमे अवि.मोहै ॥ भरीरधुनाथरहि 
समावत भगेः। जे.अपलोक हृते अरणे ॥८॥ दोह्य ॥ श्याष 
शोण युति एूल की एले बहत पलास ॥ ज काम कैला मनो 
मधुकृत बात-बिलास ॥ ६ ॥ ॥ 


॥ ९ ॥ रामचन्द्र भूपरूप दुराय केये च्पे जो युवतिन को देखत रद, 
सो उपवन की छवि निरखत अचानक सीतादिकन की दिम परे, सो 
रामचन्द्र की आर सवके च चल्ल लोचन एेये चत्त भये, जेसे चात कटे चायु 
सौ मनसेचन के मन फो युखद्‌ पंकज कमसत चकते ॥ २॥२॥ जी सो मानों 
ज्ञान के कथाट खोलते । ज्ञानिन के कामोद्धय करि ज्ञान को द्रि करत है। 
हत्यर्थः ॥ ४ ॥ बन्दन, सेरी ॥ ५॥ मधु जो वसन्त, तामबननो 

वाग दहे तक्रे मध्य दाड़मिको फले देखि के शक निश्श्क वणंत द । 
दाडिम पद को संबंध इर्टडः है । मानों हाक जो सुवष्य है, तासों घरित 
कृै रचित पट्छतुरूपी जे युवती खीरे तिनके तारक दार । साषामें 
छतु शब्द स्रीलिग है । यथा रसराजकाव्ये ॥ “+ड छतु सुरमि सुहाई 
प्रीति चाके चित्त एेसे म चलौ तौ लाल रावरी बड़ाई है ।' अथवा ऋतु 
रिक घटित बनाये ।॥ & ॥ बेल कहै वेला । करवीर, कनेर ॥ ७ ॥ केतफ़ 
करै. केवर ! ते भ्रमर श्रीरामचन्द्र को निकट अचत देखिके मागत मये, ने 
आम्र माणी म परलोक पाप के सम केतकं पंज मँ अनुरागे है, जसे ध्यान्‌ मे। 
अथत्रा साक्षात्‌ राम के आगमन सो माणी ॐ श्रपलोकं दूरि होत हे! ते केत 
फे निकट आवत रमर भागत भये, इत्यथः ॥ ८ ॥ शोण, अरुण । मधु 
करे वसंत-चछपुरूपी जो चायु है, ताके . विलास सो. मानों. महादेव करक 
जास्यो जो काम हे ताके कला फरि जरं कदे स॒रगत ह ॥ & ॥. .., : ` - 


तोटक दन्द ॥ बहू चम्पक की कलिका हलसी । तिने, 
सरल्ि श्यामल ज्योति लसी ॥ उपमा सुक सारिक चित्त ध्री। 
जच हेमकपी रससोंषु-भरी ॥ १० ॥- चोपाई ॥ अलि उडि 
धरत -मञ्चरी-जाल । देखि लाज साजति सब बाल ॥ अलि 
छ्मलिनी के देखत-भाई। म्बत चतुर मालती जाई ॥.११॥ 
अ्ध॒तगति सन्दर भिलोकि। विर्हेसति ह धट. पट रेफि ॥ 


द१द रामचन्िका चरीकर 1 


गिश्त सदाफल श्रीफल शओ्रोज । जनु ध्र धरत देसि 
यक्षौन ॥ १२ ॥ तारक छन्द ॥ उदरे उर दाडिम दीह विचारे । 
युदतीन के सोभन दन्त विहरे ॥ अतिमंज॒ल व॑जुल ज 
विराज । वह यंजनि के तन पंजनि साजे ॥ नर अन्ध भये 
द्रसे तर्‌ सौरि । तिनके जज्ञ लोचन दँ यक्येरे॥ १३॥ . 


हलकी कटे तती । शृगाररस सदश चमर है, गोर सोधुखुगेधदहे ही) 
व को वणेन कृविनियम विरुद्ध हं, परन्तु कंशव चड़ कचि 
च कश्च ;) तषा दष चह } अथवा मध्‌ 
तासा श््यादइदं } १०1 ११ सदाफल जं अफ्ल 
† सा माना तन श्यन्‌ क वक्षच क आज कड्‌ प्रताप 
भूच सा उनतत अकच का त्यास कर्‌ घर्‌ पृय्वाक्रा 
द्यत इ 1! १२ 1! द्इमफद्न क उर पाकर कै उदरं 
सो मानो सदत कै घुन्दरद्ं दंत जिनके, रेसीन 
६, तिनक्रे सन्दर दन्त ही निहारि कै स्पध सों फाटि 
वजत; अश्राक । ग्ननंक्रदन कह चमर्‌ । मार कृष्ट बार! 
अथात्‌ अशकि-टक्षन क दरश्च चर्‌ अध खट्‌ कामान्ध भयं | ।तच गरन क 
मारना लोचन दी एकडरे ह । बरे अ्रशोकटक्नन को लु देखि तिनके 
लोचन तहद्ल्षागिरे, तद्दीसो ते अधम भये है, इस्यथंः | १३ ॥ 
थल सीतल तम स्वभाषनि सानं । सति सूसलके जद 
लोक विराजे ॥ जलज विराजत भति भली है । धरते नल्ल- 
धार अक्रास चली है ॥ जमनार्जलल सृच्म वेष सबाख्यो। जनु 
चाहत हे रविलोक शिदाखो ॥ १४॥ चचरी छन्द ॥ भोति 
. भृति कद करटा लगि वाटिका वहुधा भली । बद्यपोष घने तहँ 
जच ह भिरा वन की थेली ॥ नीलकंठ नचैँ बने चु जानिये 
गिरिं वनी । सोभिनेँ बहुधा सुगन्ध म्नो मलेवनः की 
धनी ॥ १५. ॥ चौपाई ॥ करएामय बहु कामनि फली । 
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रामचन्दिका सटीक । ३१६ 


जंतु कमला की बासस्थली ॥ सोभे स्मा-सोभासनी । मनो 


सची की अनंदबनी ॥ १६॥ 

उष्ण समय वेणि के जे स्थल दँ ते शीतल स्वभाव को साजत है, शीत 
समय येरि करे तप्र सभाव सजत हँ । शशि.को सोक शीतल है, सूर्य शो 
तप है । जलर्य्र फु्ारे ॥ १४ ॥ वाटिका मे, ब्रह्मघोष कदे वेदशब्द, पाठ- 
शाला बनी है, तिनमं शिष्य पदृत ह । अथवा तपस्वी रिक है, ते वेदपाठ 
करत है । अथवा अन्यत्र पि के आश्मन सो सीखि के शक शादि पक्षी 
इटा आद्‌ वेद्‌ पदृत है । मौर गिरा सरस्वती के उपवन में ब्रह्मा को शब्द्‌ 
नीलकण्ठ, वाटिका म मोर । गिरिजावनी में मदादेव । धनी के 
रानी ॥ १५ ॥ वारिका करुणा ज दक्ष-विशेप हे तिनसो युक्त है -। ओर 
वहत जे फाम के ्रभिल्लपित फस ई, तिनसो एली दं । कमला की वास- 
स्थली कैसी है किं करुणामय जे भगवान्‌ है, ते जर है । चौर बहुत जे काम्य 
पद्‌, तिनसों फली युक्त है । अथीत्‌ जौ सब ्रभिलमित पदार्थं मिल्षत 
ह | “(कामः स्मरेच्छाकाम्येषु इति हेमचन्द्रः" । वाटिका-पप्त में संमा, केरा। 
सा्नदवन पक्ष मे अप्सरा ॥ १६ ॥ 


कमल छन्द ॥ तरु चन्दन उज्ज्वलता तन धरे ।.लपदी 
चव नागलता मन हरं ॥ वरप दाख दगम्बर्‌ बन्दन कर । चत 
चनदकृल[धररूपाने भरे ॥ १७ ॥ आतउञ्ञ्वलता सव कसू 
वसे । शुक केकि पिकादिक कंठ लसं ॥ रजनी दिन आरद्‌ 
कन्दनि रहै । युलचन्दन की जु चदनि अहे ॥ १८ ॥ 

' जा चारिका मे चन्दनषक्ष चिर कटे बहुत काल सां, चन्दरकलाधर जे 
महादेव रै, तिनके रूपन को धरे ई । केसे ह चेदनदृक्ष ओर महादेव 
उज्ज्वलता जो श्वेतता है ताको तनमे धारणकरे है । चैदनृक्ष हू श्वेत 
है, महादेव के अंग हु श्वेत है । नागलता कदे नागवेलि, ओर नाग सपे 
रूपी लता । मौर दिगम्बर नग्न इवो ह । महादेव की देश्यरता सो ओर 
दक्षन फो अति श्रदूयुतता सो टेप सव बन्दना करत ह ॥ १७॥ फेरि चाणिका 
केसी हे कि मानों सीत्ता की द्ासिन के युखचंदन की रोदनी है । केसी दै 
वाटिका चौर चौदनी) सव काल कहे सव समय में उज्ज्वसता ` क 
स्वच्छता योर शुक्रता बसति हं 1 कंघी है बाटिकराः. शुक आदि परक्षिन के 
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कंठ कहे शब्दसहित लसति है । अर्थात्‌ अनेक शुक रादि पक्षी जम वो- 
लत रै । ओर चौदनी शक आदि कन के शन्ड सरिस जे अनेक पिधि परस्पर 
वोक्षती है तिन सहित है । चनौर रातौदिन द्यौ चनद की कंदनि के 
जर है । अथौत्‌ रातोदिन सुखद हे। वा चद की चोदनी. रात्तिदहीको 
सुखद होति है, भुखच॑द की चँदनी शतौदिन सुख देति है, इति भावाथैः । 
शुक फेरि पिकादिक के युख बसै, कहँ यह पाठ है । तरह सुख कदे शब्दं 
जानौ । अथं बही है । ^“पखं निस्सरणे वक्रे भारम्भोपाययोरपिं । सध्यन्तरे 
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नारकादे; शब्देऽपि च नपुंसकमिति मेदिनी" ॥ १८॥ . 

तोटक छन्द ॥ सब जीवन को वहु हक्ख जर्हो । विरही 
जन ही क दुःख तरह ॥ न्ह आगम पोनहि को सुनिये । 
नित हानि असि की शुनिये ॥ १६ ॥ दोहा ॥ तप दी कां 
ताउन जर्हौ तृष चातक के चिच ॥ पात एूल एल दलनि को 
भ्रम भमरने के मित्त ॥ २० ॥ तारक छन्द ॥ तिनमे इक कृतिम 
पेत राजे । ग्‌ पक्षिन की सब शोभहि साने ॥ बह मतिं 
सुगंध मलेगिरि मानो । कलल धोतस्परूप सुमेर वखानो ॥ २१॥ 
अति शीतल शंकरको शिरिं जेसो । शुभ.श्वेत लसे उदयाचल 
एेसो ॥ युतिक्षागर में महनाक मनो है । अजलोक मनो अज- 
लोक बनो है ॥ २२॥ तोटक छन्द ॥ ससि तिनते शुभ 
तीनि चल्ली । सिगरी ससितान कि सोभ दली ॥ इक चन्दन के 
जल उजञ्ञ्वल हे । जग जदनुशुता शुभ शील गहै ॥ २३॥ 
चोपाईे॥ सुरगज को मारग दवि दायो । जज्ु दिति ते भूतल 
प्र आयो ॥ जनु धरणी म लसति बिशाल । उशित सही की 
घन बनमाल ॥ २४ ॥ दोहा ॥ त्यो न भवै एक पल केशव 
सुखद समीप । जासों सोहत तिलक-सो दीन्हे जम्बूद्ीप ॥२५॥ 
दोधकं छन्द ॥ एणएन के मद कै जु दृजी ! है युनाति कै 
जसु पूजी ॥ धार मनों रसराज बिशाला । पंकजजालमयी जह 
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। 


माला ॥ २६ ॥ दोहा ॥ दससंडन तखवारि-सी किष शलला 

चार्‌ ॥ कीड़ा भिरि मातग की यहै कहे संसार ॥ २७॥ कौ 
, गिरं ते अलिन की अबली चली प्रकासं ॥ किथौं तानः 
लनं कगे पदेथी केशषदास ॥ २८ ॥ दोधक छन्द ॥ भौर नदीं 
जलकुम सोहे । शुद्धं गिरा मन मानँ मोहै॥ कंचन के उप- 
वीतहि ` साजे । ब्राह्मष्ष-सो यह संड बिशनै ॥ २६ ॥ 
स्परागता इन्द ॥ लोग एूलमय सेटि जेसी । एलवीन 
बहु बालक देखी ॥ केरिरूलदल-नापन माहीं । भरी सगन्ध 


तह है बहुषादीं ॥ २० ॥ 
सव जीवनं का असोध, दुगन्ध ॥ १६ ॥ पात कहे पतन ॥ २०॥ कृनियं 
कहे बनायो । कृलधौत-स्वरूप कटे सुवणेमय रै । धर्थात्‌ सुवणं ही को 
वन्यो है ॥ २१ ॥ मेनाक सागरमें है चौर यह युति शोमारूपौ सगर मेँ है। ` 
पजं ने.दशरथ फे पिता है, तिनके लोक मँ मानों अजने ब्र्ला है तिन 
„ को ल्लोक ब्रह्मलोक वन्यो है ॥ २२ ॥ शील कटे स्वभाव, ताप-दूरि 
करनं दि ॥ २३ ॥ सुरगज ेरावत की राह आकाश मे राति को उवति हे, 
भरसिद्ध है । जुद्दी कटे जादीजूही, एष्प-विशप द ।! २४ ॥ तिलक सो, भ्रथात्‌ 
राज्याभिपेक-तिलक सो ॥ २५॥ एन शृगन को सद कस्तूरी, पूजी कदे 
एरितः अथात्‌ माना यासं यथना की शामा श्रा वसी हं । रसराजःश्गाररस। 
पेकन सों इ श्याम कमल जानो ॥ २६ ॥ क्रौड़ागिरिर्पी जी मातग हैः 
ताकी शृखला ` शुद्र्टिका अथवा अद्‌ है ` ॥ २७ ॥ किव, रघुषशिन 
क्ते इति शेषः प्रताएागनि की पदवी राह दं । अग्निकी राह श्याम होति 
है ॥ २८ ॥। नेदिन मै सेवटि प्ररि जाति दै 1 कहूं पेवटा करि प्रसिद्ध हे । 
पला, इलायची । केरि करे केरा फे फूल के ज दज पत्र हं तहं नाव्‌ है। 
तिन सर्गधनो है सोहे धरी के व्राणिज्यद्रव्य हे ॥ २६ ३० ॥ ` ` 


` दी ०॥ सेबतं मत्त मलाह अलि फो बरने बह `ज्याति ॥ 
तीनिह सरिता मिलित नर्द तहा. िबेणी ` होति ॥ ३१ ॥ 
पीता शरीरषनाथज्‌ देखी चमित शरीरं ॥ इम अवलोकन 
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रोदि गये जलाशयःतीर ॥ ३२ ॥ चौपाई ॥ आह कमलवामु 
सुखदेन । युखबासन अरग है सेन ॥ देख्यो जाह जलाशय 
चारु 1 सीतल सुखद सुगन्ध अपार ॥ ३३ ॥ मरहट्र चन्द्‌ ॥ 
बनश्री को दरपन चन्द्रातप जद किषों शरद-आबास । मुनिः 
जनगन-मन-सो बिरही जन-सो षिक्ष-बलयानि विलास ॥ 
प्रतिबिम्बित थिर चरं जीव मनोहर मसु हरि-उदर अनन्त। 
बन्धून युत सोहै चि्चवन मोह मानो बलि यशवन्त ॥ २४॥ 

॥ ३१ ॥ जलाशय, तडाग । ३२ ॥ जव कोठ वड़ो आपने इहो 
आयत ३, ताको अरणे चलिकरै जेयो उव्ितहै॥ ३३॥ बनकी जोशी 
लक्ष्मी ३, ताको दर्षण है, कि चन्द्रातप के ्चौदनी है, के शरद्‌ छतु 
को भावास् घर है । मुनिजन के मन सम विमल रै, इत्यथः । तडाग विस 
जो कमल की जर है ताके वलय समूह सों युक्त दै, ओर बिरही शीतलता 
के सिये अनेक फमसन कौ जर धारण करे है! हरि के उदर ह मे चौदहौ सोक 
बसत ह । तडाग पषाणादि सो वध्यो है, बक्ति को वामन बोध्यो है ॥ ३४॥ 


चौपाह ॥ बिषमय यह्‌ सब सुख को घाम । शम्बररूप वट्वि 
काम ॥ कमलन मध्य भमर सुख देत । सन्तहदय जल हरहि 
समेत ॥ ३५ ॥ वीच वीच सोहै जलजात ! तिनते अक्िकुल 
उड़ि उडि जात ॥ सन्तहियन सों मानं भाजि । चचल चली 
अशुभ की रजि ॥ ३६ ॥ दर्डक ॥ एक दमयन्ती रेसी रर 
हसि दंसवस एक हंसिनी-सी बिसहार हिये रोदिये । भ्रषण 
गिरत एके लेती बड बूड़ बीच मीनगति लीन हीन उपमौ 
न येहिये ॥ एक पतिकंठ लागि लागि बूडि बूडि जाति जल 
देवता-ती रग देवता विमोदहिये । केशोदास आसपास वर 
भवत जल केलि मेँ जलजयुखी जलज-सी सोहिये ॥ २७॥ 
दोहा ॥ कीड़ासरर मेँ पति कौन्दी बहुविधि केलि ॥ 
निकसे तरुनिसषमेत जच सूरज किरनि सकेलि ॥ ३८॥ हाक- 


रः 
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लिका छन्द ॥ नीरनि ते निकसीं तिय सवे । सोहति है गिन 
भूषण तवे ॥ चन्दनचित्न कोलन नहीं । पङ्कनकेशर शोभत 
तदी ॥ ३६ ॥ 

दवै चरण मं विरोधाभास है । विप, जलल ! शम्बररूप करे शम्बर जो 
` मत्स्यभेद है तन्म है, अथीत्‌ यतति-शम्बर-मत्स्ययुक्ग है । ८।भाम्बरोदैत्यह- 
रिणमत्स्यशेलजिनान्तरे इति मेदिनी" ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ हरै कटे गहि रसेती 
ह । दमयन्ती हू राजा नल को जो स पठायो है, ताको गहि लियो है । 
दसं हु पीनारी को कादि गरे मे डारि लेत है॥ २७ ॥ ३८ ॥ तादी श्रथ 
- कपोलन मेँ लगे कमलन कै केशर किंजरक सोहत ह ॥ ३६ ॥ 

मोतिन की विथुरी शुम ट । हें उरमी उर्जातन लय ॥ 
हास सिंगारलता मच बनी भरति कखलता हित घनी ॥४०॥ 
केशनि श्रोरनि सीकर स्मे । ऋक्षन को तमयी जनु वमे ॥ 
सज्जल अम्बर दोडत बने । द्टत हँ जल के कन घने॥ मोग 
भले तिनसों भिलि करे । षिद्कुरत जानि तेरोवत खरे ॥ ४१॥ 
भूषण जे जल-मध्यहिं रहे । ते बनपाल-बध्रटिन लहे ॥ शरूषण 
वञ्च जवै सजि लये । चारिहु रन इन्दुभि सये ॥ ४२॥ 
दोहा ॥ गगे शरे बादर षरिरे बामन दृध ॥ यान लये जन 
आगे खोरे सैज प्रसिद्ध ॥ ४२॥ चोपाई ॥ सुखद ख॒खासन बह 
पालकी । कीरकबाहिनि सुख चाल के ॥ एकन जोते हय 
सोहिये । वृषभ द्रङग अङ्ग मोदिये ॥ तिन चदि राजलोक सब 
 चस्यो । नगरनिकट शोभाफल एस्या ॥ ४४ ॥ 

हाखरस-लतासम मोतिन की लर है, शृङ्गाररस-रतासम लये है, कर्प 
लतासम सी रै ।॥ ४० ॥ केशन के ओरनं कहै अन्त म सीकर ज अदुकण 
है, "ते रं कदे शोभित है । ऋक्ष, नक्षत्र ॥ ४१ ॥ षाटिका के चारिह 
, द्वारन मे छूच के नगरि सये इत्यथः ॥ ४२ ॥ स्ी-जन के निकट पसेःही 
जन चाहिये, जिनपे च्ीजन भीति न करे ॥ ४३ ॥ सुखासन कट कमल 


ड कन 


वि्यावने यङ्क फिरकबादिनी सेजगाद़ी ! एकन फिरकनगह्सीन मं जोते दय 
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घोडा शोभित ह ! एकन से दषय शोभित द । ते आपने अङ्गन करि कुर 
अङ्गन क मोदत ईं ! अधात्‌ अतिचश्वल् ई ।॥ ४४ ॥ . 

समनिसय छनकृजाल्तिका घनी । मोतिन की श्लरि अति 
वनी ॥ चं कजत चहं दिक्षि सत्ते \ रामचन्द्र स्यहि गज चदि 
चसे ॥ चपला चसकत चार अगृदु । स्ह मेघ मघवा आा- 
र्ट्‌ \॥ ४५}! आपास नरदेव चपार । प्-पियादे रजः 
छम \ बन्दीजन जस पदत अपार ! यहि विधि गये रजदर ` 
वार्‌ ॥ ४६ ॥ विजया छन्दं ॥ भूपति देह विश्रूति दिगम्बर 
नार्हिन ऋष्वर अङ नवीने \ दरि कै न्दर खुन्दरि केशव 
दौरि दरीन यँ रासन कीने ॥ देखिये भंडित द॑ंडन सों युन- 
दंड दुवो असि्दड-विद्ीने ¦ रजन श्रीखुनाथ के देर दुभंडल 
खोड क्मंडल लीने । ४७ ॥ दोह्य ॥ कमलष्ुलन मेँ जात 
ज्यो वर अथो ससित ४ सजलोक यें स्यो स्ये रामचन्द्र 
जगमिच्र ॥ ५ ।} 

दति शीमस्सक्ललोकलोचनचकोरचिन्तासणिश्रीरमचन् 
चदिश्ायासिन्दनिद्धिरयिता्यां बनविहार 

। वशनञ्छमद्यािशः प्रकाशः । ३२ ॥ 

दादा म पसमयां कनकुजाललिक्छा रखी घनी ह+ इत्यथेः ¡ अथवा 
लर ऋ जास बाखमदखा कनक कग वचां वन ह । जगृ, रासद ४ ॥ 
८६ ।! अदण्डः, तरकार । इयण्डर, प्रथ्वीयडद !! ४७1 ५८ 
इति भीमज्जगन्नननिजनकनानकीजानकीजानिपसादाय जरनानकीपसादः- 

निमितवां राससह्ञिमकाशिकायां दरात्रंशतसरकाशः ।) २२ 1 


दोहा \ तेतीस्यै भ्रकाश सँ बह्या-विनय वानि \ 

शस्युक३ध्‌ +*सिय-त्याग चर ङश-लव-जन्म स जानि ४ १1 

क 
ॐ शरदुक-नामक्‌ शद ] 


रामचन्दिका सटीक । २२४ 


- िर्भगी छद ॥ इुजनदलघायक -ीरघनायक ` सुखदायक 
जिमुबन शासन । सोर सिंहासन प्रभाप्रकासन कमैविनास्तन 
दुखनासन ॥ सुग्रीव विभीषण सुजन वंधुजन सहितः तपोधन 
म्ुपतिगन्‌ । अये सग सृनिजन सकलः देवगन मृग तप-कानन 
चरनन ॥ > ॥ तोटक दद ॥ उरि आदर सों कलाई लयो। 
ति पूजन्‌ कै.वहधा भिनयो ॥ सुतदायक आसन शोभसे । 
सथको सुयथाबिपि अनि दये ॥ ३॥ . . 
दोहा .॥ सवन परस्पर वृभियो इुशलग्रश्न शख पाय । . ` 

` . चतुशनन बोले वचन श्लाघा विनय बनाय ॥-४॥ 

नह्या-पनोरमा छन्द ॥ सुनिये चित दे जग के प्रतिपाज्तक । 

सवके यरु हौ इरि ययपि बालक ॥ सबको सव माई सदा. 

सुखदायक । गण गावत वेद मनोबचकायक ॥ ५॥. . ,, 

| १ ॥ शिभचुवेन फे शासन कदे शिक्षक । पाप-पुएय कमं को नाशा कं 
श्रापने धाम परावत ह, इत्यथैः । तपरूपी जो काननं वन है; ताके मृग 

हे बनव्पश । जसे वन को मृग अवगाहन करत है! ` तेसे अनेक तपस्या 

के श्रवगादनकती इत्यथः ॥ २ ॥ आनि कहे मँगाई कै ॥ ३1 श्लाघा, ` 
स्तति। ४॥ *॥ 

तुमः लोक सचे बहुधा स्चिके तथ । सुनिये प्रञ.उजर हं 
सिगरे अव ॥ जग कोड न लिह जाई निरेमग। भिणिगे 
सव पापन पएण्यन के नम्‌ ॥ ६ ॥ दोहा ॥ वशुणपुरी धनपतिपुशी 
सरपतिपुर यखदानि ॥ सप्र लोक . बेुठ सव वस्यो अवधे 
अनि ॥ ७ ॥ तोमर छन्द ॥ हसि यो कषयो रहनाथ.। समी 
सपे विधि गाथ ॥ मम इच्ड-एक. सु जानि । कब्‌ न. दोय. 
घ अनि.॥८॥ तव एत्र ज सन॒कादे । मम-भङ्ग .जानहुः 
दि ॥ युत मानस्िकतिनकेति । ुबदेव भुव प्रगटेति ॥ ६ ॥ 
हम दियो तिन म ठं । क ओर दीबे गि. ॥. अवरः देहि 


३२६ रामचद्िका सरीक्‌ । 


हम फिहि ठौर। तम कौ सुरसिरमोर ॥ ९० ॥ बरह्मा-मरहट्रा 
छन्द ॥ सब वै यनि रूर तपबल-परे विदित सनाव्य सुजाति। 
बहुधा बहृवारनि प्रति ्रवतारनि दे आये बहु भति ॥ सुनि 
प्रयु असंडल मथुरामडल मेँ दीजे श॒म भ्राम । बाद बहु कीरति 
लवणासुर हति अरति अजेय संग्राम ॥ ११॥ दोह्‌[ ॥ जिनके पूजे 
तुम मये अत्यामी श्रीप ॥ तिनकी वात हमं कदा पूच्त्रिश्वन- 
दीप्‌ ॥ १२ ॥ द्विज रायो तादी समे मृतक एत्र के साथ ॥ क्रत 
बिलाप-कलाप हा रामचन्द्र खुनाथ ॥ १३ ॥ मल्लिका छन्द ॥ 
बालक मृते सु देसि । धर्मराज सों भरिसेखि ॥ बतयो कदी नि 
हारि । कर्मं कौन को विचारि ॥१४॥ धमेराज-मनेोरमा इन्द्‌ ॥ 
निज गूद्रन की तपसा शिशुघालक } बहुधा भुवदेवन के 
सब बालकं । करि वेगि बिदा सिगरे सुस्नायक । चदि पुष्पक 
श्राशु चत्ते रघुनायक ॥ १५॥ | 
नग पशत ॥ & !॥ ७ 1 ८ ॥ & ॥ १० ॥ आखण्डल, इन्द्र 1} ११ ॥ 
शपति के लक्ष्मीपति ॥ १२ ॥ कलाप कदे समूह ॥ १३ ॥ धमराजः 
न्यायदशी, अथवा यमराज ॥ १४1 १५॥ 
दोधक छन्द ॥ राम चले सुनि शूदर किं गीता । पकजजोनि 
गये जरह सीता ॥ देखि ल्म! पग राम्‌ कि रानी 1 पूजि के 
बूफति कोमल बानी ॥ १६ ॥ सीता-कौनह पूर पुरय 
हमरि । आञ्च फले जु इट पु धारे ॥ बह्या-देवन को सव 
क(रज कीन्हो । रावण मारि बड़ो यश लीन्हो\॥ १७ धैमे 
विनती बह भतिन कीनी । लोकन की करुना रस-भीनी ॥ 
ऊतरु मोहि दियो सुनि सीता ¦ जाकिन जानि पै जिय 
गीता ॥ ९८ ॥ मौगत हँ बर मो करै दीजै । चित्त मेँ ओर 
विचार.न कीज \ आजु ते चाल चलौ तुम एेसे ¡ राम चलें 
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9, ० 


वरकरंठहि जेसे॥ १६॥ सीय जीं कष्ट नैन नवाय । ब्रह्य तदी 
निज लोक सिधाये ॥ रम तरीं शिर शुद्र को संब्यो । आद्यण 
फो सुत जीवन मंब्यो ॥ २० ॥ सुन्दरी छन्द ॥ एक समै 
रधुनाथ महामति । सीतहि देसि सगभ बद रति ॥ रद्रि 
माग ञ्च जी मर्ह भावित । मो मन तो निरे सुख पावत ॥२१॥ 
सीता-जो तुम होत प्रसन्न महामति । मेरे बदैहमदी सो सदा 
रति ॥ तर की सब बात निरंतर । जानत दो सबकी सब- 
ते पर॥२२॥ राम-दोहा ॥ निशण ते सय॒णो भयो सनिः 
मुदरि तव हेत ॥ ओर कद्र मगो सृति स्च ज तम्हर 
चेत ॥ २३॥ 
 ॥ १६ ॥ दै चन्द को अन्वय एक है । उतर के जवाब दियो, अर्थात्‌ 
चेङुए्ड चिषे को न कयो ॥ १७ ॥ १८ ॥ १६ ॥ नयन नवाये ते ब्रह्मा 
फो कल्यो अङ्गीकारं कसो जानो ॥ २०॥ यह को इति शेषः ॥ >१॥ 
हमारे कुम दी सों सदा रति भरति वद, यह वर हमको दीजै, 
इत्यथः; । २२ ॥ २२ ॥ 

सीता-दयी दन्द ॥ जो सवते हित मो कहं कीजत। 
हश दया करिकि बरु दीजत ॥ है जितने ऋषि देवनदी-तट। 
हों तिनको पिरय करौं पट ॥ २४ ॥ रम-दोहा ॥ प्रथम 
दोहदे क्यो करौं निष्फल सनि यह बात ॥ पट पिरान 
षिन को जेयो सदर प्राति ॥ २५॥ सुन्दरी छन्द ॥ भोजन 
कै तव श्रीरघु्नदन । पोटि रदे बहुड्टनिकंदन ॥ बाजे षजेः 
अधरात भई जब। दतन आई प्रणाम कियो तव ॥ २६॥ च॑चला' 
छन्द ॥ दृत्‌ भूतं भार्वना कदी कदी न जाय -बेन । कोरिषा 
बिचाधियो परे क्ट विचार मेँ न ॥ सुर के उदोत होत वषु आ- 
इयो सुजान । रामचन्द्र देसियो प्रभात्वद के समन ॥ २७॥ 


९1 
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रासचन्दिका सीक्‌ । 


संयुता छन्द ॥ बृह भति वंदन ता करै । ईसि बोक्तियो न 
द्याधै ॥ हम ते कदू दिजदोष हे । जेहि -तेकफियो प्रभु रोष 
हे ॥ २८.॥ दोहा ॥ मनसा बाच कणा हम सेवक सुत तात॥ 


कौन दोष नहिं बोत्तियत ज्यो कहि आये त ॥ २६ ॥ 

देवनदी, गा ॥ २४ ॥ दोहद कहे ग ॥ २५॥ >६॥ यासं केशव 

दत € एकदत {का ज! अत दृह्‌ व्यता मना छह याहः; रजक्र 
च्‌ चन्द्‌ कथाः घा कव का हस कष्ट धच्छर्‌ सय त्चास्यः, कड्‌ धि 
चार्‌ म नहा परते, तसा वर्सा दहय सा चहा कहा जाएत, इत्यथः 1 
२८ | २६ 

राम-संयुता छन्द ॥ किये कदा नं छदी पएरे । किये तो 

उयो दहते उर ॥ तव दूत बात से की । बहु भति देहदशा 
दहा ॥ ३० ॥ भरद-दांह्य ॥ सदा शुद्ध राते जानक {न 
न्दत्‌ त्यों बलजाल् ॥ जसे. श्रतेह्‌ स्वभावं दी पाखंडी सब 
काल ॥ ३१ ॥ भव-अपवादनि ते ठल्यो त्यों चाहत सीताहि ॥ 
ज्यों जग के संनोग ते जोगीजनं समताहि ॥ ३२ ॥ शूलना 
खन्द्‌ ॥ मन मानि केति शुद्ध सतहि जारियो निजधाम । 
अवलोकि पावक-अक्‌ ज्यों रवि-अंक पंकजदाम ॥ स्यहि 
मीति ताहि निकारिहो अपवाद वादि वर्खानि । शिव ब्रह्य धमं 
सयेत भीपिहु साखि वोव्यह आनि ॥.३३६ ॥ यवनादि के 
अपवाद क्यो दिन छोड कपिलाहि । िरदीन कों दुख देत 
कयो हर उरि चद्कलाहि ॥ यह है असस्य ज होइगो अपवादं 
सत्य खु नाथ । प्रयु खोड शुद्ध धा न पीवहु आपने धिष 
हीथ ॥३४॥ दोहा ॥ प्रिय पावनि प्रियवादिनी पतिता अति 
शुद्ध ॥ जग क गुरु अरु गुविएी डत वेद-षिरद्ध ॥ ३५ ॥ 
वे माता वेसे पिता तुम-सो भेया एाई ॥ मरत मयो अपवाद को 
भाजन भूतल ह्‌ ॥३६९ १ ` | 


रासचद्धिका सटीक । ३२६ । 


॥ २० ॥ पाखडी, नास्तिक ॥ २१ ॥ अपवाद, निंदा | समता फो क्प्षण 
` -पचीसयं प्रकाश मेको हं ॥ २२ ॥ दमि, जेवरी । वादि, था ॥ ३३ ॥ 

यह जां ब्रह्मादिकन की साक्षी हे, सोह जो असत्थ है, तो हे नाथ, र्जक्ष- 
छृत यह अपवाद कैसे सत्य है दै, इत्यथः ॥ सुधासम ब्रह्मादिकन की सक्षी 
है, विपसम रजक को अपवाद टै ॥ ३४॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 


रम~-दह्रिलीला छन्द ॥ सची कही भरत बात सवै सु 
जान । सीता सदा परम शुद्ध ृपामिधान ॥ मेरी कू अवह 
इच्छं यै सु हेरि। मोको हतो बहर बात को जु फेरि ॥ ३७॥ 
लक्ष्मणए-दोधक छन्द ॥ दूखत जेन सदा शुभ गङ्गा । बोड- 
हगे बह तुंग तर्य ॥ मायि निन्दत है सव योगी । क्यों तनि 
हँ भव भूपति मोगी ॥ ३८ ॥ ग्यारसि निन्दत है मटधारी। 
भावति हे हरिभिक्तनि भारी ॥ निन्दत हँ हुव नामनि बामी। 
` का कृहिये तुम अन्तरजामी ॥ ३६ ॥ दोहा ॥ तुलसी को मानत 
प्रिया गोतमतिय अति अन्न ॥ सीता फो चोडन कटौ कैसेके 
सर्वत्न ॥ ४० ॥ शचु्-रूपमाला छन्द ॥ स्वपर ह नहिं बोडिये 
तिय रविणी पल दोह । बोडियो तव शुद्ध सीतहि गभेमोचन 
हो ॥ पुत्र होड कि पुत्रिका यह बात जानि न जाई । लोक 
लोकन मेँ अलोक न लीजिये रघुराई ॥ ४१ ॥ दोहा ॥ राम- 
चन्द्र जग चन्दर तुम फएलदलफूलसमेत ॥ सीता या बन-प्चिनी 


न्यायन ही इख देत ॥ ४२॥ 
फेरि करे पलटि ऊ ॥ २७ ॥ जेन, नास्तिक ॥ ३८ ॥ ग्यारसि, एका- 
दशी । चामी; वाममागीं ॥.३६ ॥' ४० ॥ अलोक, निंदा ॥`४१.॥ ४२॥ 


धूर घर प्रति सब जग सुखी रम तुम्हारे रज ॥ अपने दी 
धर करत कत शोक अशोक - समान ॥ ४३ ॥ राम-तोटक 
छन्द ॥ तुम बालक हो बहधा सव भैं । प्रतिरत्तर देह न फरि 
मे ॥ जच करै हम बात सु जाई करो मन मध्य न ओर स्वर 


३३० रामचद्धिका .सदीकं । 


धरो ॥४४॥ दोहा ॥ थर होइ तौ जानिने प्र सो कदा व॑साई॥ 
यह्‌ षिचारि कै शश्चुहया भसत उदे अदला ॥४५॥ रम-दोधंक - 
छन्द ॥ सीतहि ले यव सत्वर जेये । रासि महाबन में पुनि ` 
ये ॥ सकष्मण जो फिरि उत्तर देहो । शास्नभङ्क. को पातक 
पैरो ॥ ४६ ॥ लक्मण॒ से. बन सीतहि धये स्थावर जगम 
दुख पाये ॥ गङ्कहि देहि कषयो यह सीता । श्रीरघनायक.कीं 
जच गीता ॥ ४७॥ 
रषो$ जो आनन्द है, ताके समाज कहे . समूह मै ॥ ४३ ॥ ध४1 
जायज अथततू दाप-अदाष क! नणय सप्रस्त्य ।। २५ । शासन) -बज्ञा। ` 
राजा को आन्नाभङ्ग वध के सम होत है। थथा माधचानल्नारके--“श्ाज्ञा- 
भङ्गो नूरन्द्राण षाण माचश्वस्डनम्‌ । पृथक्शय्या वरक्लाणामशस्चवधड- .. 
च्यते ॥ ५६ ॥ सीताकोलते के सक्ष्षण बषनहू को गये, तहा. प्तक 
क(शल्या बश्च जाद्‌ क चचम्‌ नर्हा सों ऋष्य श्वग्‌ ऋष क य॒ज्ञ र्यः । 
तदयं कोंशल्या आदि माता योर अरुधती-सष्ित वशि सब निमन््रणयें गये 
रह, यह्‌ कथा उत्तर-यमचारतर नाटक म तखा ईः साजाना ॥०७।॥ 
. पार भये जब ही जन दोड । भीमः बनी. जन जन्तु न 
कोऊ ॥ निज निजन कानन देख्यो । भूत-पिशाचन को घरं ` 
लेख्यो ॥ ४८ ॥ सीता-नगस्वरूपिणी छन्द ॥ सुनो न.्ान 
कारिका । शुकी पदं न सारेका॥ न. दोमध्रम देखिये। सुर्गघ- ` 
बंधु लेखिये ॥ ४६ ।¦ सुनो न बेद की गिर न इद्धि दोविहे ` 
थिरा ॥ ऋषीन की दरी करौ । पतिनताः बसे नह :॥:५०॥ ` 
मिले न कोड वे कहू । न आावते न जातः ॥ चले हमक ` 
लिये । उरशति है महा दिये ॥ ५१ ॥ दोहा॥ सनि सुनि 
लष्मण भीत आते सीताङ्‌ के बेन ॥ त्तर युव अयो नहीं - 
जल भारे आये नेन ॥ ५२ ॥ नाराच छन्द ॥ बिलोकि लक्ष्मणे 
भह विदेहजा षिदेह्‌-सी । भेरी अचेत हे मनोँ-घने बनः तडित्‌ ` 
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चरप्ी ॥ क्यो जु बोट एक्‌ हाथ एक बात वास सो । िच्यो 
सरीर बीर मेन-नीर ही प्रका सों ॥ ५३॥ 


जन कटे मनुष्य जंतु कहे जीव ¦ श्र्थात्‌ मरुष्य जीव नरी, केल्ल चन- 
जीव ही देसि परत हे, इति भावार्थः ॥ ४८ ॥ सुगन्ध को वधु कहे हित, 
थात्‌ सुगन्धयुक्र होमधूम सीं देखियत । श्रथवा सुगधवंु कहे दुष । 
कहँ सुभधवैथ पाठ है । तौ अर्थं यह कि सुगेध को वंध कदे वंधन है, 
यामे एेषो दीमधूम नं देखियत ॥ ४६॥ ४०॥ ५१।५२॥ मानों घन वनै 
कहे घने वन को देखि तदित्‌ जो धिजुरी है सोद अरसी कदे उरी है । सो 
रिक चेत ह गिरि परी है, इत्यर्थः } करं 'घने घने तड़ी त्रसी, पाट है । 
अर्थात्‌ मानो घने जे घन मेष है तिनमें चसी कटे ठेरानी, तड़ी अचेत दै 
शिरी ह । मेषसम बन दे, विञुरीसम सौता है ॥ ५२॥ 
रूपमाला छन्द ॥ राम की जपसिद्धि-सी सिय को चले 
वन डि । छह एक फनी करी फन दीह मालनि मडि ॥ 
बालमीकि बिलोकियो बनदेवता जद जानि । कस्पवृक्ष-लता 
किथौ दिवि ते गिरी युव आनि ॥ ५४ ॥ सीचि मन्त्र सजीव 
जीव॑न जी उदी तेहि काल । पृचियो षुनि कोन की इषिता बहू 
शमर्‌ बाल ॥ सीताञ्‌ू--दं एता भिथिलेश की दशरत्यणएत्र- 
कलनच्र । कौन दोष तजी न जानति कोन आपन अघ्र ॥ ५५॥ 
यनि--एत्रिके छनि मोहि जानदि बालमीफि दविजाति । स्था 
मिथिलेश. को शरु सवदा शुम मेति ॥ होगे सुत ढे पुधी 
पर धारि मम ओकः । रामचन्द्र क्ितीशके सुत जानिह विहं 
लोकं ॥ ५६ ॥ समथा शुनि सुद्ध सीतहि. ले गये .मुनिराई्‌। 
श्आापनी तपसान की सुम सिद्धि-सी सख पाई ॥ पत्र ढे भये 
एक . श्रीषंश दूसरे लव जानि । जातकमेदि आदि दे किय 
बेद-भेद बखानि ॥ ५७॥ दोहा ॥ बेद पदायो प्रथम ही धसु- 
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वद सिरोष । अख शख दीन्हे घने दीन्हे सत्र अशेष ॥ ५८॥ 
दति श्रीमत्सकललोकलोचनचकोरचिन्तामणिश्ची- 
रामचन््रवनिकायाभिन्द्रजिद्धिरवचितायां जानकी- 
त्यागवणनं नाम अयसिश्सकाशः॥ ३३॥ 
॥ ५४ ॥ संजीवन-भत्र सौं जीवन जल सीच्यो, तव सीता जी उरी .। 


त्रके या स्थान मँ) आपनो कौन दोप है, जासो मोको तजी, यह हौ 
नहीं जानति इत्यथैः ॥ ५५ ॥ रोक कहे घर ॥ ५६ ॥ ४७॥ ५८॥ ` 


इति श्रीमजनगजननिजनकरूजानकीजानकीजानिपसादाय जनजानकीपसाद- 
निभितायां रामभक्तिमकाशेकायां च्थद्धिशत्मकाशः ॥ ३३ ॥ 





दोहा ॥ चायो श्वान रिलखादि को चोँतीसयं प्रकाश ॥ 
अर्‌ सनाव्य द्विज आगमन लवणघुरं को नाश ॥१॥ दोधक 
चन्द्‌ ॥ एक समे हरि धमंसमा मेँ । वेठे हते नरदेवप्मामे ॥ 
संग सबै छषिरज विराजे । सोदर मन्तिन मित्रन साजे ॥ २॥ 
कूकर एक फिखादिहि आयो । इन्दुभि भमेडुवार बजायो ॥ 
घाजतही उहि लक्ष्मण धाय । श्वानषहि कारण बूभन ये ॥३॥ 
दूकर--फाहू के क्रोध विरोध न देखो । शम को रज तपोमय 
लेखो ॥ तामर्ह म दुख दीरघ पायो । रामहि हों सु निवेदन 
रायो ॥ ४ ॥ लक्मए--धमंसा मह रमहि जानो । श्वान 
चलो निज पीर वखानो ॥ श्वान--हो अव राजसभा नहि 
अङ । खा तो केशव शोभ न पा ॥ ५॥ दोहा ॥ देव 
अदेव दृदेव घर पावन थल सुखदाई ॥ बिन बोले आनन्दमति 
कुत्सित जीव न जाई ॥ ६॥ 

1 १॥ धमेसमा, न्यायसभा । २॥ ३1 निेदन, कनो ॥ ४।॥ ५। ६॥ 

दोधकं चन्द्‌ ॥ राजसमा महँ श्वान इलायो । महि देखत 
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ही शिर नायो ॥ राम कल्यो ज कदु इख तेरे । श्वान निशंक 
कृ पुर मेरे ॥ ७ ॥ श्वान- तारक छन्द ॥ ठुम हौ सखन 
सदा सुखदाई । रर्‌ हौ सब को समरूप सदाई-॥ जग सोहत 
है जगतीपति जागे । अपने अपने सव मारग लागे ॥ ८॥ 
नरदेव न पय परै पश्जा को । निसि वासर होइ न रच्डक 
ताको ॥ शुन दोषन को जव होई न दर्षी । तबदही नृपदोरनिरै 
पदप ॥ ६ ॥ दोहा ॥ निजस्वार्थ दी सिद्धि द्विज मोको 
, कृखो प्रहार्‌॥ बिन अपश अगाधमति ताकी कटा बिचार।॥१०॥ 
तारक छन्द ॥ तव ताक लेन त्वै जन धाये । तब दी नगै 
महँ ते गहि स्यये ॥ रम- यह शूकर श्यो बिन दोपि मखो । 
पने जिय आस कष्ट न षिचाखो ॥ ११ ॥ ब्राह्मए~दोहा ॥ 
यह सोवत हो पंथ में ह भोजन को जात ॥ मेँ अङुलाई अगा- 
धमति याको कीन्हो घात ॥ १२ ॥ रम-स्वागता इन्द्‌ ॥ 
ब्रह्म ब्रह्य ऋषिराज वखानो । धमे-कमे वहुधा ठुम जानो ॥ 
कौन दंड दिन को दविज दीजे । चित्त चेति किये सो 
कीजे ॥ १३॥ ` , 
पुर कटे, अगि ॥७।॥ ८ ॥ &.॥ १०॥ ११॥ १२॥ ह ब्रह्म छपिराजः 
जो वेद वदै है ता मत सौ बखानौ कहौ ॥ १३ ॥ ` ` 
कश्यप है अद्य सुवदेव सदार । यत्र तत्र सनिये रघु- 
रा ॥ ईस सीख अव या कर्द दीने । दूफदीन अरि कोड न 
कीजै ॥ ९४॥ राम-तोमर चन्द ॥ सुनि श्वान कदि तू दंड। 
हम देहि याहि असंड ॥ फहि वात त्र डर डारि । जिय मध्य 
आए विचारि ॥ १५॥ श्वान-दोहा ॥ मेरो भायो करहु नो 
रामचन्द्र हित मडि ॥ कीजे दज यहि भटपती ओर दंड सब 
 दडि ॥ १६ ॥ निंशिपालिका छन्द ॥ परीत पिश पट बोधि 
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शिरसो प । बोरि अतुराग अरु जोरि बहुथा गदी ॥ पूजि 
परि पर्थं मठ ताहि तब हीं दियो । मत्त गजराज चदि विषरंमर 
को गयो ॥ १७॥ दोहा ॥ भयो ख ते राज द्विज श्वान कीन 
करतार ॥ भोगन लाग्यो भोग वे दुन्दुमि बानत ढार॥ १८॥ 
मुदरी चन्द ॥ बरकत लोग समा मर्ह शवानि । जानत नाहिन 
` था परिभानहि ॥ विप्रहि तें जु दईं पदबी वह । है यह निग्रह कै 
धौ अतुग्रह ॥ १६. ॥ श्वान-दोधक छन्द ॥ एक कनोज इतो 
मटघारी । देव चतु्धंन को अधिकारी ॥ मंदिर कोउ बडो जब : 
पे ॥ अंग भली स्वनानि बनि ॥ २०॥ जा दिन केशव 
कोऽ न आवै । ता दिन पालिक ते न उटावै ॥ मटनि जे बहूधा 
धन कीनो । नित्य करे बहु मोग नवीनो ॥ २१ ॥ एक दिना 
इक पाहून आयो । मोजन तो बह मति बनायो ॥ ताहि परे- ` 
सनको पितु मेये । बोल्लि लियो हित हौ सव कये ॥ २२॥ 
ताहि व्ह बहु भति परोस्यो । के्‌ करू नख मर्ह स्यो स्यो ॥ .. 
ताहि परति जद. घर आयो । रोवत हौ ईसि कंठ लगा- . 
यो ॥ २३॥ चामर छन्द ॥ मोहिं मातु तष दृध भात मोन को ` 
दियो । बात सों सिराई तात बीर भरंगुली दियो ॥ घ्यो दरयो 
मर्यो गयो अनेक नकं बास भो । हों भम्यो अनेक योनि 
ओघं चानि खान भो ॥ २४॥ दोहा ॥ वाको थये दोष - 
दीन्हो दंड अगाध ॥ राभ चराचरं ईश तुम छमियो यह अप 
राध ॥ २५.॥ लोक करेड अपवित्र वहि लोक नस्क को बास॥ ` 
छे च कोऊ मटपती .ताको पृन्यबिनास ॥२६॥ . .. 
चिना दोप.काह्‌ को घातन करै ।। १४ ॥ २५. ॥ १६॥ गन -. 
रथ-अश्वादि की गदी कहे. समह जोरि यत्र करिकै दियो, मौर मठ दियो । 


[^ ०, 


कृषा दुह ओर लागति है । अथवा मटधारिन की गदी मे जोरि के मिलाई ` 
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के, कारंजर दुगे नो मसिद्ध है, ताको मदपति कियो । यह वाल्मीकीय 
रामायण में लिख्यो है । यथा--^“कालंजरे मषटाराज कौलपत्यं प्रदीयताम्‌ । 
एतच्छरू्वा तु रामेण कोलपत्येभिपेचितः१* ॥ १७। १८ ॥ या जो मटपति 
दे, ताके भमाण को नदीं जानत ॥१६।२०॥२१।२२।२३॥२४।२५।२६॥ 
रमायणे यथा-“ बह्व देबद््यं च श्ीणां बालधनं च 
यत्‌ ॥ दत्तं हरति यो मोहात्स पचेन्नरके धुवम्‌” ॥ २७॥ सन्द. 
एराणे यथा--इरस्य चान्यदेवस्य केशवस्य विशेषतः ॥ 
मट्पत्यं च यः ृप्योत्सवैधम्मेवहिष्कृतः” ॥ २८ ॥ पद्मएुशणे 
यथा--“पत्रं पुष्पं फलन्तोयंदर्यमन्नं मठस्य च ॥ योऽाति 
स॒ पचेदधोरान्नरकानेकविंशतिः॥ २६ ॥ देवीपुराणे यथा- 
^“ भोज्यं मटिनामन्नं युद चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ खष् मटपतिं 
विप्रं सवासा जलमा््रिरेत्‌" ॥ ३० ॥ दोहा ॥ ओरौ एक 
कथा करौं विकल भ्रेष की राम ॥ षहो अयोध्या बसत हे वंश 
कार के धाम! ३१ ॥ वसन्ततिलका छन्द ॥ राजा हृतो प्रबल 
दष्ट अनेकहारै । बाशनसी विमल चेत्र निबासकारी ॥ सो 
स्यकेतु यह नाम प्रसिद्ध सूरो । विदयाभिनोदरत धरम-तिषान 
पूरो ॥ ३२॥ 

ब्रह्म -नाह्मण को द्रव्य, देवता को द्रव्य स्री को द्र्य, भालक् को 

द्र्य अौर'द्यापनो दीन्हो जो द्रव्य है, इनको मोदवश ह के जो हरत है, 
सो भाणी श्व कटे निश्वय करि, नरके कटे नरक मेँ पचेत्‌ कदे पाकत दहै, 
अथात्‌ जरत है, दुख पाचत है इति । कषिवेको हेतु यह कि देद्न्यदारी 
मट्पति है, सो नरक को भप्त होत है ॥ २७ ॥ जो प्राणी काह देव को 
मटपति रेड, सो ध्परहित है जात है, इत्यथः ॥ २८ ॥ अश्नाति कहे भोग 
करत ह । थोर भयानक जे एकविंशति नरक दै, तिनमे पाक्त ई ॥ २६ ॥ 
मिन को अन्न अभोज्य है, खाञ्वे योग्य नदीं है । जो खाये तो. चान्द्रायण 
, त्रत को करसि । अौर मढपति व्राह्मण को स्पृष्टा कदे शई के, सवासा कंदे 
वश्चसदित,: जलं के जल मे, आएविशेत्‌ कहे मवेश करिये । बल्रसदहित 
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स्नान करि डरिये, इत्यर्थः ॥ ३० ॥ जो पछ कष्टो है फि ^* गुन दोषन 
कतो जये ोदन दसी । तवी चप होई निरेषद्‌ पस," सो वात पृष्ट करि के 
लिये सत्यक्ेनु की कथा कहत ह । जो रंश्च्छार इहे डोम के धर सै विकल 
क्टयुक्त बसत है, ता भूप की कथा कहत ह ॥ ३१ ॥ ३२॥ 

धू्माधिकार पर एक दिजाति कीन्हो । संकरपद्रव्य वहुधा 
त्यहि चोरि सीन्हो ॥ वन्दीषिनोद गनिकादि शिलासकनत्ती । 
पावै दसस लिज दन असेष इत्तां ॥ ३३ }) राजा बिदेस 
वहू साजि चश गये हये । जम्प्यो त्यं समर जोधन सों भये 
हो ॥ आये करल क्रिल दृत कलेस । लीन्हे गये उपति 
को जह दंडधारी 1 ३४ ॥ ध्ैराज-युजगग्रयात चन्द ॥ कहा 
मोगवैमो महाराज दमे । $ि पे एन्ये कशो भूरि मू मे॥ 
राजा-युनो देव मोको कद्‌ युद्धि नाहीं । कयै आप ही पाप 
जो मोहिं सादी ॥ ३५ ॥ धमंशज-करियो तै दिजाती चु धम 
धिका । सु तो नित्य संकल्पवित्तापहारी ॥ दियो इष्ट रंडनि- 
यंडानि जतै सै । महापाप माये तिदहरिषुदेदे॥३६॥ 

चन्दीजनन कौ जो विनोद्‌ कटे स्तुति हे, तामे, ओर गणिकादिकन को 
श्ननेक विल्लास को कतो रलो । ओर जो दान द्रव्य राजा के इह से कठत 
रो है, ताम दशांश क्षण पावै, ओर अशेम सम्पू को इं आपु 
रा} > 1 ३४} ३५३६ 

इतो ते सवे देश ही को नियता । सडेकीदुरे फीकरी तैं 
न चिता ॥ महासूष्म हे धमं की बात देखो । जितो दान दीन्हो . 
तितो पाप लेखो ॥ ३७॥ दोहा ॥ कालसर्प से सभ्प्यि सै 
रज केक्मं॥तादह्‌ते अति कठिन है वपति दान को 
धसं ॥ ३८ ॥ शजंगप्रयात चन्द्‌ ॥ सयो कोटिषा नकं सम्प 
ताको । ५ दोष संगं के शुध जाको ॥ स्वै पाप मे क्षीण 
भो सुक्क लेखी । रदो ओध मे आनि हे कोलवेली ॥ ३२६ ॥ 


रासचद्िका सर्सीकं । ३३७ 


तारक चन्द्‌ ॥ तव बोलि उयो द्रवारबिलासी । दविज दार लसै 
` यणुनातटबासी ॥ अति-आआदर सँ ते सभा मरह बोस्यो । बह 
पूजन के मग को घ्म खोल्यो ॥ ४० ॥ राम-रूपमाला छन्द ॥ 
शुद्ध देश ये रावरे सु भये सवे यहि वार । ईंशञ्ागम संगमा- 
दिक्‌ ही अनेक प्रकार ॥ धाम पावन है गये पदपद् को पय 
पाय । जन्म शुद्ध भये इये कष्ट दष्ट द युनियय ॥ ४१॥. 

॥ २७ ॥ २८ ॥ नाको ना शुद्ध राजा को केवल संस ही के दोष 
रहे, तासो नरं को सपक कदे संयोग भयो । यासो राजा.को मले-घुरे 
कीरचिन्ता करिघो उचित है, इति भावार्थः । जच नरक-भोग सो सवै पाप 
क्षीण भये तच नरक ते युक्त भयो, चुटयो । तव अवधं मे कोल कहे 
चांडाल-भेद अथवा शुकर-रूपधारी रघो है ॥ ॐ ॥ दरवार जो 
 बिदीर दै, ताको विलासी द्वारपाल । सोल्यो, द्रि कसो ॥ ४० ॥ 

रामचन्द्र ्ाह्मणन सों कहत दै फ हे इश, रावरे आगम आशवे सो ओर 
संगम बैषिबि-पौदिवे आदि सो, तिन्ह आदि जे ओर स्नान-भोजनादि हैँ 
तिनसो, ये हमारे देश अनेक भकार सों शुद्ध भये । ओर तुम्हारे पदपद्म के 
छे सो जन्म शुद्ध भे । श्रर तुम्दारी दृष्टि सो छल शुद्ध भये । अथवा 
श्नागम सँ देश शुद्ध भये, संगम जो स्पशं है त्यहि आदि दै, सो जन्मादि 
नेक भरकरार सों शुद्ध भये । ते भागे कहत हँ ॥ ४९ ॥ 

पादपद्य प्रणाम दी भये शुद्ध सीरख हाथ । शुद्ध लोचन 
रूप देखत दी भये युनिनाथ ॥ नासिका रसना बिसुद्ध भये 
सु्गध सु नाम। कणे कीजत शुद्ध शब्द सुनाय पीयुषधाम्‌॥९२॥ 
दोधक छन्द ॥ आये कर्द सोह "आयसु दाजे । आनल मनोः 
रथ पूरन कौजे ॥ बाद्यण-जीवति सो सव राज्य तिहारी 1 
` निभेय ह सेवलोकविहारी ॥ ४२ ॥ ऋषि-मरदद्ा चन्द्‌ ॥ तुम 
हौ सब लायक भीरषुनायक उपमा दज काहे । सुनिमानस- 
रता जमतनियंता आदि न अन्त न जाहि ॥ मारो लवणः 
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स 


सर जैसे मधुः घुर मारि श्रीरघुनाथ ! जग-जय-रस-भीने श्रीः 
शिव दीने शृलहि लीने हाथ ॥ ४९ ॥ दोहा # जाके मेलत 
शूल यह युनिये निञ्ुवनराय । ताहि भस्म करि सवथा वादी 
के फर जाय ॥ ४५ ॥ दोधक छन्द ॥ देव सबै रए हारि गये ञू। 
ओर जिते नरदेव भये जू ॥ श्रीयुशुनन्दन युद्ध न मोच्य । 
श्रीशिव फो गनि सेकक्‌ योव्यो ॥ ४६ .॥ 

॥ ४२ ॥ हुम्दा्े जो सच राज्य है, अर्थात्‌ राजास है, सो जीचति 
जीवन सो निभय है कै वलोक मे विदारी कटे विहार करत दै । अथात्‌ 
तुम्हारे रानवासी को कहँ भय नहीहै। ताये हमको जीवित की भय 
ग्राप्च है, इति भावाः \ ४३4 ४४ ॥ ४१५ ॥ ८६ ॥ 

दोहा ॥ पादारव हमको दियो मशुरामडल आप । 
वासो बसन न पाषदहीं बिना वसे अरतिषाप ॥ ४७॥ राम-रच्ड- 
हिं गे श्खष्नयुत ऋषि ठुमको सब काल । वासुदेव है रच्छं 
डसि कह दीनदयाल ॥ ४८ ॥ भुजगग्रयात छन्द ॥ चलौ वेगि 
शङ्ख ताको सहाये । बै देस तो भावतो हे हमारे ॥ षदा 
रुद्ध इन्दाबनो सरू ष्ली है । तरह नित्य मेरी विहारस्थली- 
है ॥ ४६. ॥ यहे जानि मू मेँ दविजन्मान दीनी । कंस यत्र इन्दा 
परिया प्रेमभीनी ॥ सनाब्यान की भक्ि जो जीय जागे । महादेव 
को शूल ताके न लागे ॥ ५० ॥ दिदा है चले राम पै शचहन्ता। 
चसे साथ हाथी र्थी युद्धरन्ता ॥ चहद्ध चमू चारि ह ओर 
गाजें । बजे इन्दुभी दीह दिष्देष लाने ॥ ५९१ ॥ दोहा ॥ केशव 
वासर बारह रघुपति के सव कीर । लवणंघुर के जमनि ज्यो मेले 
जयुनातीर ॥.५२ ॥ मनोरमा छन्दं ॥ लवणासुरं ई गयो 
ययुनातट । अवलोकि हस्यो श्छनन्दन के सट ॥ पतु बाण . 
` लिये निकसे रघुनन्दद्घ । अद्‌ के गज क्तो. सुत केहरि को 


रापचन्का सध्क.।. ३३६ 


ज ॥ ५३॥ लवणासुर-जंगप्रयात चन्द्‌ ॥ न्यो ते नदी 
जो इहो श्रलि रायो । बडो भाग मेरो षदो भ्य पायो ॥ 
श््र-महाराज श्रीराम है छृदध तोषो । तजो देश कोकै सजो 
स्दधमोंसो॥५४॥ वि 
पाप कष्ट, अथवा पातक ॥ ४७ ॥ वासुदेव, कृष्ण ॥ ४८ ॥ छन्दा, 
तुलसी ॥ ४६ ॥ ५० ५१॥ सषणासुर के यमनि कहे यमराजन के 
सम ॥ ५२॥ मद के गज को कहे मदयुक्र गज को ॥ ५६ ॥ ५४॥ 
॥  लप्रणामुर-वै शम राजा दशग्रीषहन्ता । श्रु तो बन्धु 
मेये सुरलीन सन्ता ॥ हतो तोहि वाको करं चित्तमायो। 
महादेव की सँ वदा भक्ष्य पायो ॥५५॥ मये कद्ध दोक 
दुयो युद्धरन्ता । इमो अञ्शखप्रयोगी निहन्ता ॥ बली धिक्रमी 
[* | वि © के ५ [‰ 
धीर शोभाप्रकाशी । नस्थो हषं दोऽ सवरं भिनाशी ॥ ५६॥ 
श॒चरुघ्र-दोहा ॥ सवणयुर्‌ शिष-णुल्ल बिन रन लगि मोहि । 
शृण लिये षिन भलि ह्‌ हँ न मारिहों तहिं ॥ ५७॥ . 
रन्ता, भोगी । सरस्त्रती-उक्ताथ--सुरस्वीनरन्ता कटि या जनायो जो रावण 
इन्र ह को जीति देषांगनन को लै मायो, ताहू को रामचन्द्र मासयो, तो अति- 
बी है । तिनके दुम ज्न्धुहीदहौ, ततो कै तौ दी कदे निथय करि हमको 
हतौ मारौ । वाको रामर्चद्र को चित्तभायो करो । महादेवकी सौहद, जोत्‌ 
रामचन्द्र को बन्धुदही दहै तो वड़ो भक्ष्य के मेरेजञेमक्ष्ययाखौरङेवापीरद 
तिनको पालनहार तरू श्रायो है ॥ ५५ ॥ प्रयोगी कटे चलावनहार । सर्वे 
कहे चाण-वपासदित जे दो विनाशी कदे परस्पर हन्ता दै, तिनको हषं 
नशि गयो दै, अर्थाद्‌ विक्रल है ॥ ५६ ॥ ५७॥ 
मोटनक छन्द्‌ ॥ लीन्हो लवणासुरं सूल जदं । परेउ खु 
नन्दन षाण तदी ॥ काव्यो सिर सूलसमेत गयो । मूलीकर मुख , 
` त्रिलोक भयो ॥ ५८ ॥ बाजे दिति दुनदुमि दीह तै । श्ये 
सुर इन्द्रसमेत स्मे ॥ देव-कीन्हो.वहु विकंम या श्न सें । मोग 
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ददान स्वे मन मे ॥ ५६ ॥ शद्ुष्न-प्रमाणिका छन्द ॥ 
सनाष्यदृत्ति जो है । सदा समल सो जे॥ अकालश्त्य सों मर। 
अनेकं नकं सो एरै॥ ६० ॥ सनाव्य जाति सषेदा । यथा 
पुनीत नमंदा ॥ मजे सजे जे संपदा । षिरुदध ते संपदा ॥६१॥ 
दोहा ॥ मथ॒रामरडल मधुपुरी फेशव स्वस बसाई । देखे तब 
श्धष्नज्‌ रामचन्द्र के पाद्‌ ॥ ६२ ॥ 

इति श्रीमत्छकललोकलोचनचकोरचिन्तमणशिश्रीरम- 

चन्द्रवचिकायामिन्दानिद्धिरयचितायां लबणासुरवध्‌- 
वृणनं नाम चहद्िशसखकाशः॥ ३४ ॥ 

॥ १८] १६1६०] कदिविको हेतु यह्‌ कि रेसे जे सनाव्यहै, 

तिनकी भङ्के हमको वर दौजं ॥ ६१ ॥ &२॥ 


इति श्रीमजञ्जगञ्जननिजनकनानकीजानकीजानिरसादाय जननानकीप्रसाद- 
मिर्भितायां राममक्िमिकाशिकायां चतुश्चिशस्काशः ॥ ३४ ॥ 





दोहा ॥ पेतीसयं प्रकाश मे अश्वमेध किय रम । मोहन 
लप शच को हे हे संगरधाम ॥ १॥ विश्वामिचर वशिषटसों 
एक समय रघुनाथ । मार॑भो केशव करन अश्वमेध की गाथ।२॥ 
रप-चामर छन्द ॥ मेथिलीसमेत तो अनेक दान मेँ दियो । 
शजसूय आदि दै अनेक यज्ञ मेँ कियो॥ सीय-त्याग-पापते हिये 
मु हों महा डरो । बर एक अश्वमेध जानकी बिना करे ॥३॥ 


सङ्गरधाम केह समरभूमिे ।॥ १॥२॥ सो तके त्याग-पप ङे मोच- 
नार्थं पना नानकम एक अङ्वमध करत दा; इत्यथः 1 ३ ॥ 


कश्यप-दोहा ॥ धे-कर्मं कष कीजई सफल तरुणि के 
साथ्‌। ता बिन जो कष कीजई निष्फल सोई नाथ ॥ ४ ॥ 
तोटकडन्द्‌ ॥ करिये युत भूषण रूपरई। भिथिलेशघ्ुता इक स्वणं- 
मृई ॥ पिरान सवै ऋषि बोलति लिये । शुचि सों सव यः 


रामचन्द्िका सर्खीक । ३४१ 


विधान किये ॥ ५ ॥ हयशालन ते दय छोरि लियो । शशिबषं 
र केशव शोभरयो ॥ श्वति-श्यामल एक बिराजत है । अलि 
स्यो सर्सीरुह लाजत है ॥ ६ ॥ रूपमाला छन्द ॥ परनि रोचन 

पच्छ यच्छत पट ्बोधिय माल । भरूषि श्रूषण शबुदषण 
छोडियो तेहि काल ॥ संग ले चतुरंग सेनहि शब्रहन्ता साथ । 
भोतिर्भोतिन मान दे पर्ये स श्रीखुनाथ ॥ ७॥ जात है जित 
वाजि केशव जातहैँ तित लोग । बोलि विप्रन दानं दीजत 
जघ्र-तत्र सभोग ॥ वेत्तु, बीन मृदंग बाजत इन्दुभी बह भेव । 
भोति भतिन होत मगल देव-से नरदेव ॥ ८ ॥ कमल चन्द ॥ 
 रघव की चतुरंग-चमू-चय को गने केशव रानसमाननि । 
शूर तुरंगन के उरभे पग ठंग पताकन की पटस्ाजनि ॥ टूटि परं 
तिनते मुकता धरनी उपमा बरनी कबिराजनि । बिहु फिधों युख 
फेनन के फिधों रजसिरे षव मंगललाननि ॥ ६ ॥ 


॥ ४ ॥ शचि सौ, पवित्रता सो ॥ ५ ॥ इदयं श्वेत कमलल जानो । ६ ॥ ` 
शच्ुदूषण, रामचन्द्र || ७ ।॥ सभाग कद अनक भग्य वस्तु सात ॥ 2 ॥ 
समाज, समह । सवै के वरसति है । राजन के भयाण में पुरस्री लाजनि कषे 
लावा मंगलार्थं बरसावति दै, यह भसिद्ध है ॥ & ॥ 

राघव की चतुरंग चर्‌ चपि ध्ररि उठी जल हू थल छाहे । 
मानों प्रताप-हतासन-धरम सो केशवदास अकाम न माई ॥ 
मेटि किं पच प्रभृत किथौं बिध रेतमयी नव रीति चलाई । 
दुःखनिबेदन की मवभारको भूमि किषों घररलोक सिधाई॥१०॥ 
दगडकं ॥ नाद पररि धरि-परि त्रि बन चररि गिरि सोसि सोसि 
जल भरि भरि थल गाथ की । केसौदास आसपास यर ये 
शसि जन तिनकी संपति सब आपने दी हाथ की ॥ उन्नत 
नवाह नत उन्नत बनाई भूष शच्चुन को जीषिका तिमित्रन के 
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हाथ की । मुद्रितं समुद्रं सातःशृद्र निज यद्वित कै आई दिति 
दास जीत सेना रघनाथ क ॥-१९॥ | 
पचप्रभूत, पृथ्वी, प्‌, तेज, वयु) च्राकागः।- १०1) नाद, कोलादस। 
नदी-तड़ाग ्रादेकन फो भूरि नल सोखिके 1 -ओर भरि जल दी की थल 
म गाथ प्रसिद्धता कस्य 1 अथात्‌ चम्‌ के चरण.सो चपि .मेषादिकन को 
जल सोखि गयो ओर थल 'द्यतं भये, तासों पाताल सां जज्ञ कटि ययो। 
टोर-गैर कहे देश-देश मे जन ` कहे ` आमिल राखि के तिन देशन.कीं 
सेपत्ति.आपने हाथ कदे कोवं कीन्हो । अथौत्‌ तिन देशन म अमल किथो। ` 
तिन देशन फेज. उनत कहे वड अपरे, ` तिनं नवाइ- दियो, जासां 
समय पाय विरु -दोइ्वे लायक न रहै. । ओर नत कहै दरे जे भूप रहै, 
तिन्दै उन्नत बनायो, जासो .. तावेदार बने रँ । शु राजन की जीविकां 
राज्य. अतिमित्र जे राजा है तिन सोपि दियो । ओरं सातो समुद्रन सों 
द्रित चिहित जो :पुथ्वी हे, अथात्‌ सप्तसमुद्रयत पुथ्वी, तामे आपली 
मुद्राजो सोहर हे ताक्रो पुद्रितके कहे छापि. कै; अथात्‌ राज-सिका ` 
चलाई कै रामचन्द्र की विजयी सेना आरै ॥ ११.॥ | 
दोषा ॥ दिसि-बिदिसनि अवगाहि कै सुख ही केशव- ` 
दास । बालाक के आश्रमाहे गयो तुरम प्रकाम ॥ १२॥ 
दोधकं छन्द ॥ दूरि हि ते शनिंबालक धाये + पूजित बानजि 
सिलक्रन आयं ॥ माल क पट्‌ जह्य लव बाच्यां 1 बाधठर ५ 
ग्य जस राच्या ॥ १३ ॥ स्लांक ॥ “एक्वाय च कशल्या 
तस्याः पत्रा रहः ॥ तेन समंए॒ सुङ्तासा बाजी गज्णातम- ` 
म्बली ॥ १४ ॥ दोधक्‌ छन्द ॥ घोर चम चह ओर ते गाजी । 
कनद २ यह बोधिय बाजी ॥ बोल्ि उठे लव मेँ यह बाध्यो ।. 
यो कहि क धतुतायक. साध्यो ॥ मारि.भेगाई दिये सिग यो । 
मन्मथकं शरज्ञान घनं ज्याः॥-१५॥ । “^ 


अगाद, ` मँोई कै ॥ १२ ॥ १३। एको वीरः ` पतिरस्याः सां . . 
एकवार । अथात्‌ भूमडल मे जेते भसिद्ध वीर दहै, तिनके मध्य मे एकवीरः 
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मुरख्यवीर, अथं यह ` कि " सवसो अधिक वीर. दै पति जाको: मौर फेरि 
केसी . है कोशल्या, . कोशलाधिष की कन्या है । तिनके पुर रधृषह कहे 
रभुंश के राज्यादि भार के-धारणएकतता 1 रामचन्ध ह हति शेपः । इन तीनों 
| पदेन सा एकवारत्मजत्व, खुद्ुलजात्पजत्वः अर रल्यामापक्रत्व ननाया। 
तेन रामण कहै तिन .राम करि क असौ .कदे.-यष्ट-वाजी पक्त: कहे छोडन्यो 
गयो है.। जो बत्ती होय .सो इमः करे याकोःखहातु कै ग्रहण करै ! अथवा 
चाध | १४ । -१५॥ 
धीर छन्द ॥-जोधा भगे-वीर श्त. माये । कोदंड लीन्हे ` 
महा येष छाये ॥ : गदे तरह एक. बाते बिलोक्यो । रोक्यो तीं 
जोर नाराच मोक्यो ॥.१६.॥ शच्ुघ्र-पुल्दरी छन्द ॥ बालक 
छडि.द्े खडि. तुर॑गम.। तोभों कटाः कर संगस्संगम्‌ ॥ 
उपर बीर हिये करुणारस। बीरहि बिभ्र हतेःन कहू जस्त ॥ १७॥ 
लव~तारक छन्द ॥ कषु बातं बडी न कहौ मुख थोर ।.लब 
सों न सये ` लवणाघुर-भेरे ॥- दिजदोषन दी बल. तको 
तदाखो । मर्दी खो सु कहाःतम माखो ॥१८ ॥ चाम 
छन्द ॥ रामबन्धु बान. तीनि - चोडिये. भरिमूल-से । भाल में 
“विशाज्ञ ताहि लागियोःते एूलःसे॥ लव-घात कीन राजतत 
गात तै किं परनियो । कोन शंञ् तें 'हत्यो च नाम श्चह्य 
लियो ॥.१६.॥ ~` >. . न 
मोक्यो कहै ओडि दी.से कं रहै, ताः नाराच को राक्या ॥ .१६-१६॥ 
 निरशिपलिका खन्द ॥ रेष करि बाण बहु भाति लवं 
डया । एक धज सृत सुग तानं रथ खाडय।॥ शच दशरत्थः 
सत अख कर.जो ध। ताहि सियपुञ्र तिलत्‌ल समःसंड२॥२०॥ 
तारक. न्द ॥ रिपुहा ` कर्बाणए वहै करि लीन्दो । सप्रणासुर 
को रघुनन्दनः दीन्हो ॥ लब के-उर म.उस्फयो वह पनी । एर 
माह.मिखो धरणी . मर्ह कषत्री ॥ २१ ॥'मोटनक़ दन्द ॥ मोहे 
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लव भ्रमि परे जवरीं । जयदुन्दुमि बाजि उठे तवहं ॥ भुव ते 
रथ उपर आनि धरे । शद्चष्न सु यों करनानि भरे ॥ २२॥ 
घोड़ो तवी तिन डोरि लयो । श्ष्नहि आ्ार्नेद चित्त भयो ॥ 
जते के लव कोते चकते जवहीं। सीता परह बाल गये तवहीं ॥ 
२३ ॥ बालक-ूलना न्द ॥ सुद मेथिली शप एक को लव 
बोधियो बर बनि । चतुरंग सेन गाई के तव जीतियो वह 
राजि ॥ उर लागिगो शर एक को यव मे गिखो अर्द्‌ । 
वह बाजि लै लव लै चस्यो चप दुंदुभन बजाई ॥ २४॥ 
दोहा ॥ सीता गीता पत्र को सुनि-खनि भई अचत । मनं 
चित्र की पत्रिका मन-कम-बचन-समेत ॥ २५ ॥ 'सीता- 
मूलना छन्द ॥ रिपुहा श्रीरघुनाथ के सत क्यों परे करतार। 
पति-देवता सब काल जो लव जो भित्ते यहि बार ॥ ऋषि दै 
नरी ङश है नदीं लव तेह कोन इडाई । बन मोर्‌ टेर सुनी 
जरी कुश आदयो अङुलाई ॥ २६॥ 

एक बाण सों ध्वजा खणएडयो, ओर दवै बाण सो सूत सारथी खण्डो 
ओर तीन बाण सों रथ खण्ड्यो । तिल श्रौर तूल रूर सम खण्ढरे कदे 
खण्डन करत है ॥ २० ॥ पनी, बाण ॥ २१।२२॥ २३।२४।२५।२६॥ 

कुश-दोहा ॥ सिपुहि मारि संहारि दल यम ते ले कडाई। 
लव हि भिसेदों देखि दौ माता तेरे पौ ॥ २७ ॥ सवैया ॥ 


\ नर 


गाियो सिंधु सरोचरसो जेहि बालि बली बर सो-बर पेखो । 
दाहि दिये शिर रावण कं गिरिसे शरु जा तन जात न देखो ॥ 
सूल समूल उखारि लियो लवणासुर पीठे ते आई सो रेख । 
राघव को दल मत्त करी सुस्यंदुश दे कश कै सब केखो ॥२८॥ 
. दोहा ॥ इश की रैर घनी जरीं एएूलि रिरि -शष्वघ्न । दीप 
बिलोकि पतंग ज्यौ जदपि भयो बहु विघ्न ॥ २६ ॥ मनोस्मा 
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द्‌ ॥ रघुनन्दन को अवलोकेत दी कश । उर मोम हयो 
शर शुद्ध निरंश ॥ ते गिरे रथ उपर लागत ह शर। गिरि 
छपर ज्यो गजयज-कलेवरं ॥ २० ॥ सुन्दरी छन्द ॥ जरि 
गिरे जबहीं अरिहा रन । भाजि गये तवहं भट के गन ॥ 
कादि जियो जबहीं लब को शर । कंठ लग्यो तवी उटिसो 
द्र ॥ ३१ ॥ दोहा ॥ भिले क्तु ुश-लव शल सों वानि 
बोधि तस्म्रूल । र्ण-महि गदे सोभिजै पश॒पति गणपति 
त्क्ल ॥ ३२ ॥ 
` इति श्रीमत्सकललोकलोचनचकोरचिन्तामयिश्रीरामचन्दर- 
बन्दिकायामिन्दनजिदिरचितायां शचघ्रसम्भोदये 
| नाम पञ्चशः प्रकाशः॥ २५॥ 
यम ते तेर चडाई कदि था जनायो कि जो मखो है तो यमपुर ते फेरि 
ल्याई दयँ ॥ २७ ॥ मत्त करि-सम कट्यो, सो मत्त करी को ऊत रापवदल्मे 
स्थापितं करत है । गाहियो, म ाईइयो । वाले बली को जो वर वल है ताष्ि 
वर कटै वट-दक्च सो पेस्यो कटे मदे । यर शूलरूषी जो मूल नर र्यो त्यहि 
. सहित सचणयुर फो, शप्त सो इति शेषः, उखारि सीन्दो । जसे र्न मूलत के 
्ाधार सों सचल रहत है, तैसे शूल सों लवणासुर सवल रघो, तासो भूल- 
सम क्यो ॥ २८ ॥ पतंगः पांखी ॥ २६ ४ निरं्ुश, निभेय । कलेवरः 


देह ॥ ३०॥ ३१॥ ३२ ॥ 
इति श्रीमन्नगस्नननिजनकजानकीजानकीजानिपरसरादाय जनजानकीमसाद्‌- 
निर्मिताया रामभक्रिपमकाशिकायां पञ्चशः प्रकाशाः ॥ ३५॥ 





दोहा:॥ शत्तीस्ये . प्रकाश मे .लक््मणए-मोहन जानि । 
्मायस्ु लदहि श्रीराम को आगम भरत बखानि ॥ १॥ 
रूपमाला छन्द्रः॥ यन्नमडल मँ हते सनाथ ज्‌ तेहि काल । 
चरभं अंग छरंग को सुभः स्वणेकी संग बाल.॥ आसपास 
ऋषीस सोभित मूर सोदर साथ । आई भग्युल लोग व्रनी 


३४६ शमचाद्क्न सराक्र । 


यद्ध की सव गाथ ॥ २ ॥ मर्युल- स्वागता दन्द ॥ गलमीके- 
थत बाजि गयो ल्‌ ! पिप्रयदकन घेरि लयो ज्‌ ॥ एक्‌ वीरि 
प्र घोर्क बाध्यो । दौरि दीह धतु सायक सध्यो ॥ ३॥ मातिः 
मति स्व घेर यहश्यो ! आए दाथ जतु इस संवासो ॥ 
शछ्ल-शख त्व बन्धु जु धा ) संड-संड करि ठत कहं 
दास्यो ॥ ९ ॥ सेषदेष वह गण लयोल्‌ । इन्द्रजीत लगि खपु 
द्यो जू ॥ कालरूप उर साह हयो ज्‌ । वीर यच्छं तव समे 
भयोज्‌ ॥ ५॥ तोमर छन्द ॥ वहं वरल अर गाम्‌ । जक्द( 
चर्यो दल सानि ॥ तव ओर लक आनि । मग रोकियो 
तजि कानि ॥ £ ॥ तेहि माभ्थि तव बन्धु) तहे गयो स्व 
नथु | वह वानि ते अर वीरं । रएमें सखो सुपि शीर ॥ ७॥ 
1१ ॥ २ [ ककः खंड 1२०} पतास्तथं मका म ङ्द ह 
ककि ““सिपुह्य कर वाख वहं करि त्छन्दो । लवणासुरं को रघुनन्दन दीन्हो 
शमर इहा कृञ्च र कि ^इद्रनात लाये आप दयो । ' तहा या जानां कि 
चह बाख उद्रमात क सार्वे क्रा चद््पख क द्या रहः अरर चह त्वरण 
सुर्‌ क सार्व क्म शलुघह्‌ का दया रह्‌ । अथवा इद्ध ति तचार दाका 
सामं जाना | इदक्रा लवखदुरह्‌ जत्या ह, सा चति्िय प्रक्श्चर्स कह्यर 


{के “द्व्‌ स्वं रण हाररे गयेङ्‌ 1 ययि भयां कदे भमि सं पसप ¡ कानि 
सयाद! {\ ४५।॥६।॥७॥ 


दोहा ४ इध वल विक्रयं रूपं गुल शील द्रे रम ॥ 
साकपक्षधर वाल ढे जीते स संभ्रम ॥ ८ ॥ राम-चहुष्पदी 
खन्द ॥ युएगल््रतिपलक खुङ्कलघालक वालकं ते रस्ता । 
दशर्थ्‌ देप को युत मेसे सोदर लवणछादुर को हन्ता ॥ कोड दे 
खुध्े्ुत कक्पत्तयुत सुनियत्त है जिन सरि । यहि .जगतजाल् 
के छर॑म्‌ कलत के दछट्लि भयानक भरे ॥ & ॥ | 
काकवन्तः ुलुफ । = }) वालक्ते वा््वस्था ही सो रणरन्ता कंडे 


रामचानद्धिका सरीक्र । ३४७ 


रण म. रमत र हे । यह जो जगत्‌-नाल कटे संसार-समूह दै, अथया जगत्‌ 
रूपी जान फोसि हः शार कालि के समयरै) तिनकेञे फुश्लि कदे ये 
कमं दै, ते भारे कहे यतिभयानक हँ । या जगत्‌ मे समयकेफेरसो एसी 
श्रहचित चात टं जाति, जाको देखि फ बद्धो भय होत है, इत्यथेः ॥ & ॥ 


मरदृष्र छन्द ॥ लक्षण शुमनलक्षण उुद्धिषिचक्षण लेह 
वाजि कर शोध । युनि-शिशु जनि पारह बन्ध उधार फोन 
प्रषोध् ॥ वह सहित दक्षिणा दै प्रदक्षिणा चस्यो पसं 
रण धीरं । देख्यो युनिवालक सोदर उपन्यो करुणा यद्भूतं 
चीर ॥ ९० ॥ छुश-दोधक्‌ छन्द ॥ लकमण को दल दीरघ 
देख्यो । काल ह ते शति भीम षिसेख्यो ॥ दै म कय सु कहा 
“ लेव फीजे । श्रय लेहो कि पोट दीमे ॥ ११॥ 
 भरत्रोधः प्षपा । युनित्रालकन को सयु वेप दाच करुणा रस भयाः रर 
सोदर तर्च क्रो मृदित देशि याश्चयं भयो कि एतो बड़ा बीर ताको 
प्रालकन मृचित कसे । शत्रध्न को मूर्च्छित करयो हं तासो इनको मारो 
न्पाहिये, यासा वीर-रष मया १०॥ ११॥ 
` लब-वू कत हौ तौ यहे प्रथु कीजे । मो अष्ठुदे वरु अश्व 
न दीजै ॥ लक्षण को दल सिन्धु निहाये । ता कर्है वाण अग- 
स्त्य तिहाये ॥.१२॥ कोन यै घटि है अरि. षरे । नाहिन 
हाथ सराषन मेरे ॥ ने जीं दुचितो चित कीन्हे । मर बडो 
पधी धत्त दीन्टो ॥ १३॥ ले धतु-वाणं बली तव धायो। 
पल्लव ज्यो दल मारि उडायो ॥ यों दोर सोदर सेन हरं) 
उयो वन पावक पौन विहरं ॥ १४॥ भगत है सःःयों लव 
श्मामे | सम केनामते ज्यो खघ. ममे ॥ यृथपनयथ यों .मारि 
भगायो । वात वहे जतु मेष. उडायो ॥.१५॥ सवेया॥ अति 
रोप रसे इश केशव श्रीरघुनायक सो स्फीते रच व्याहि.षार 
नवार भई वहु वरन लड्ग हने न गने पिरच ॥ तर्ह-कुम.फथ 


इदं रामचन्द्रिका सटीक । 


गजमोती कृ ते चले बह शोणित रोचि रषे 1 परिपूरन पर 
पनारन ते जच पीक कपूरन की िस्वे ॥ १६॥ 


दूत के पृट्धत । अघु, भाण 1! १२ ॥ कोन कटे कहा ररि के घेरे मं 
याह्य धात ना षटि है फक हमारे हाथमे शरासन धनुप नक्ष है} या भ्रकार 
करत सय नेक चिच को दुचित्तो कस्यो, अथौत्‌ युद्ध इ को विचार विचारत 
. रहे, शौर सूयं की स्तुति ह म चित्त को लायो | तथ सूर कै सूर्यं बड़े इषुधी 
तर्कस ओर धुप दीन्हो 1 यथा नैभिनिपएराणे-^जैमिनिरुबाच | स्तोजेणनेन 
सैतुछो रिर्दिव्य॑ शरासनम्‌ ॥ ददौ लवाय सौरं च जयति भयमुत्तमम्‌ ।१॥ 
सुवर्णपटरैरचिरैरनिवद्धं सयुणं द्दम्‌ ॥ धुः प्राप्य महावाहुलेवः छुशमथा- 
बर्वीत्‌ 1} २।॥ उपदिष्ट हि यत्स्तोत् भुनिना करुणात्मना । सौरं तज्जपितं 
्रातस्तस्माल्लव्धं मथा धनुः” ॥१३।१०।। रसे कहे युक्त । तेहि बार कहे समय ` 
मे वार कटे वेर ना भई । अथौत्‌ थोरि दी बेर मे वहुत वारणजे हाथी दै, 
तिनको खद्ग तरवारि सो हनत हँ । ओर काहू को गनत नदीं ह । भोर 
विर के चिरुभात हें । पक के पूर कटे धार सम रुधिर है । कपूरःकिरच 
सम मोती हँ १५॥ ९६॥ 


नाराच चन्द ॥ भगे चये चमर चमूप खोड द्ोडि लच्छमने। भगे 
रथी महारथी गयन्द बन्द को गनै ॥ इसे लवे निरुसे बिलोकि 
वधु रामको । उठ्यो रिसाई के बली वध्यो सुलान-दामकेा॥१७॥ 
खश-मोक्घिकदामछन्द ॥ न हों मकराक्ष न हौं ईनीत। 
विलोकि कुर्द रन दों न भीत ॥। सदा तुम लक्षण उत्तमगाथ। ` 
करौ जनि श्रापनि माह अनाथ ॥ १८ ॥ लघ्मण-कृहो 
छ्ुश जो कडि आति बात । विलोकतद्य उपवीति गात ॥ 
इते परं बाल वहिकम जानि । हिये करुणा उपज्े अति 
आआनि॥१६॥ विलोचन लोचत हँ लसि तोहि । तजौ हठ आनि 
भजो किन मोहिं ॥ चम्यो अपराध अजं घर जाह । हिये उप. 
जाउ न मातहि दाह ॥ २० ॥ सोधक छन्द ॥ हँ हति कहँ 


` ३५६ ` 
निं तोही । तू बरु बाणन बेधहि मोदीं ॥ बालक विप्र. कहा 
हनिये सू । लोक अलोकन म गनिये जू ॥ २१॥ ` 
महारथी यथा-^*एको दशसहस्राणि योधयेचस्तु धन्विनाम्‌ ॥ शस्रशान्ञ 
भरमीणश्च स महारथ उच्यते" ॥.१७॥ १८ ॥ १६ ॥ हमारे लोचन ` 
तुम्हारे देखिबे को लोचत कटे चाहत दँ । सजो? मिलौ ॥ २० ॥ २१। | 
ङश-हरिणी छन्द ॥ लक्मण हाथ हध्यार धरो । यन्न बथा 
शूको न करे ॥ हँ हयको कहू न तजौ । पट लिख्यो सोद 
वनि सलजों ॥ २२ ॥ स्वागता छन्द ॥ बाण एक तव लष्मण 
लैड्यो । चम ब्म बहधा तिन संचयो ॥ ताहि दीन इश वित्त 
हि मोरै । धूमभिन्न जनु पाव॒क सोदे ॥२३॥ रोषबेष कुश बाण 
चलायो । पौनचक्र जिमि चित्त भमायो ॥ मोह मोहि सथ उपर 
सोय । तारि देखि जड जंगम रोये॥ २४॥ नाराच चन्द्‌॥ बिराम 
रम जानि ऊ भरस्य सो कथा कद । विचारि चिन्त मोम वीर वीर 
वे कश र ॥ सरोष देखि लक्ष्मणे त्रिलोक तो बिलुप हे । अदेव 
देवता अरस कहा ते बाल दीन है ॥ २५ ॥ राम--रुपमाला 
` छन्द ॥ जाह सतर दत लक्मण ह जरह यहि बार । जाके यह 
` बात बर्हं रच्चियो सुनि-बार ॥ द समथं सनाथ वे असमं 
सनौर अनाथ । देसिवे कर स्यादयो एुनिगाल उत्तमगाथ ॥ २६॥ 
सुन्दरी चन्द ॥ मगल आइ गये तवहं बह । बार एकारत आसत 
रच्छ ॥ मेबहुमोतिन सेन संहासत । लक्मण तो तिनको नरह 
मारत ॥ २७॥ बालक जानि तजेँ कर्णा करि । वे अति दीठ 
भवे दल संहर ॥ कें न माजत गाजत ह रण । वीर अनाथ 
भये बिन लकमण ॥ २८ ॥ जानहू ै.उनको य॒नि-ालक्‌ । 
ब कोड है जगतीप्रतिपालक ॥ ह कोड सवण के कि सयक । 
कै लवणापुर्‌ के हित लायक ॥ २६॥ . , । 


रामचन्द्रिका सटीकं । 


२३५० रामचन्धिका स्म॑ । 

` या छन्दको सारवबती हू कहत है । २२ ॥ तिनको कुश को धूपसम 
चर्म-वर्म खरिडत है गयो । क्रोध श्रौर प्रताप सों अग्निसम्‌ इश के श्रंग 
शोभित दै ॥ २२३ ॥ पवनचक्र, वेंडर ॥ २४ ॥ विराम, बेर । त्रैलोक्य के 
अदेव दैत्य ओर देवता विल है कटे लुकि कै वसे कटे रात है । अधौत 
लुकगि हू रहत है, ताहू पै भय नदीं मिटत । यासौ अतिभय जानौ ।। २५॥ २६॥ 
चार कटे वारघार ।॥ २७।। २८ ।। जै कटे जनि । जगती-मतिपालकः ईश्वर 
अथवा राजा । सहायक कटे वरी ॥ २६ ॥ 


मरत-बालक रावण के न सहायक । ना लवणासुर के हिति 
लायक ॥ है निजपातक-बृक्षन के एल । मोहत है रषुवंशिन 
ऊ बल ॥ ३०.॥ जीति को रण ममः रिपुघ्रहि । को केरे ल- 
क्म के बल्ल विघ्रहि ॥ लक्षण सीय तजी जव ते वन । लोक- 
लोकन परि रहे तन ॥ ३१ ॥ दोड़ोई चाहत ते तबते तन । 
पाई निमित्त कखो मन पावनः॥ शद्ध तञ्यो तन सोदर 
लाजनि । एत भये तनि पापसमाजनि)} ३२ ॥ दोधक छन्द ॥ 
पातक कोन तजीं तम सीता । पावन होत. एते जग गीता ॥ 
दोषबिहीन हि दोष लगवि। सो प्रभ ये एल कटेन पवि ॥-३३॥ 
हमर्हू तिरि तीस जाई मरगे । सतसंगति दोष अशेष दरगे ॥ 
वानर रक्षस ऋक्ष तिहरे । गवे वहे रघुष॑शहि भारि ॥ ता लगि 
फे यह बात विचारी 1 हो प्रभु संतत ग्रहा ॥ २४ ॥ चचरी 
खन्द ॥ क्रोध के ति भरत अंगद संग संगर कों चज्ञे । जाम- 
चन्त चले विभीषण ओर बीर भले-भले ॥ को गने चतुरंग सेः 
नहि रोदसी चृपता भरी । जाई कै अवलोफियो रणम गिरे 
गिरि से करी ॥ ३५॥ ि | 

इति भ्रीमत्सकंललोकलोचनचकोरचिन्तामशिश्रीरामचन्द 
चन्दिकायामिन्दनिद्धिरचितायां मरतसधगमोनाम ` 
ष्टूवरिशः प्रकाशः ॥ ३६ ॥ ` 


रामचश्िका. सटीक ।; ' २३५१ 


` भोहत कहे मूच्छ करत दैः .अथात्‌ संज्ञाहीन करत हँ ॥ ३९॥ लोक मे 
घातन करके अपज्लकेन दोपन सा परि रेह) ३१॥ जवते अलोक 
प्रा्र- मयो, तथ ते ता अलोक फे मिथिवे फै लिये तन को छेडोई चहतरहे, सो 
युद्धरूपी. निमित्त कारण पाई कै तन को चोड सन को पावन कसो । शब्च्न 
वन्धु लक्ष्मण सीता को वन में छोड श्राये, था विधि लोकापवादलाजनं 
सो शब्ुघ ह तन को दोड््यो । परत, पवित्र । छन्द्‌ उपजाति है ॥ ३२॥ पातक 
कौन एतो,- यह मरत सो रामचन्द्र को पर्न हे ॥२२॥ ते ती, अथौत्‌ युद्- 
तीथं म । चन्द्‌ उपजाति गाथाहे ॥ ३४॥ स॑गर+युद्ध। रोदसी कहे भनआकाश। 
घरपता फे दरपसमृहन सो भरी । ““याकामूमी द रोदसी?" इत्यमरः ॥ ३५ ॥ 
ति भ्रीभज्जगञ्जननिजनकजानकीजान कीजानिपरसादाय ननजानकीप्रसाद- 
निर्भितायां रसमक्तिप्काशिकायां परतिशाः प्रकाशः ॥ ३६ ॥ 


दोहा ॥ सेतीसयें प्रकाश मँ लव कटु मैन बसान ॥ मोहन 
बहुरि भस्त को लागे मोहन बान ॥ १ ॥ रूपमाला इन्द्‌ ॥ 
जामवेत बिलोकि कै रण.भीम भर हमत । शोण की सरिता बही 
सु अनंतरूप इरत ॥ यत्रतत्र धनापताका दीह देहनि भूष। टूट 
टृटि परे मनो बहू बात. बृक्ष अनूप ॥ २॥ पंन द्जर सुभ 
स्यंदन सभि श्रि स्र । ठेलि-ठेलि चले गिरीसनि पेलि 
सोनित-प्रं ॥ भराह तंग तरंग कच्छप चार्‌ चमं भिशाल । चक्र 
से रथचक्र पैरत गृद्ध ब्रद्ध मल ॥ ३ ॥ केकरे. कर बाह मीन 
गयंद-श्चैड यनंग । चीर चार इदश के शशबाल जाने एख॥ 
बालका बह सोति टै मणिमाल-जाल प्रकास । परि पार भये 


ते दै. मुनिनाल.केशवदास्‌ ॥ ४॥ 

॥ १ ॥ नामर्वेत ओर -दयुम॑त । रंत फे दुःख करि के पाइथत हे अंत 
पार जिनको, अथात्‌ थति वड़ी, अर अनंत कंदे अनेक, शोण धिर की 
सरिता बही है जाम. रेसी.जो रए की भीम. भयानकम है, ताको चिः 
सोक्यो ! चड़ पताका ध्वजां कहावत हं; दार पताका कहावत है ॥ २ ॥ 
सुखि शूर, अर्थात्‌ अरतिशूर जे सन्छुखः धाव सहि मरे ई । ठेलि कदे टारि 
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पे्ति कहे दवाई कै । जैसे शिलन को टारि नदिन को पूर भवां चलत 
है, तैसे इँ पर्वतसम जे गज रथ है, तिनको टारि कै, शोणित के पूर 
चले । यासो अतिगभीरता ओर अरति वेग जनायो । नदीतीर हू एधररहत 
है, शौ है । ओर शेत है रहे दै अगलोम जिनके, एेसे जे वृद्ध भाणी दहे 
तेर हंस है ॥ ३ ॥ केकरे, गेगय । यजंग, सपं ॥ ४ ॥ - 
दोहा ॥ नामवस्न लघु मेष लघु कहत रभिः दतुमन्त ॥ 
इतो बड़ो विक्रम कियो जीते युद्ध अनन्त ॥ ५॥ भरत-तारक 
छन्द ॥ हनुमन्त दुरन्त मदी अव नासौ । स्घुनाथसहोदर 
जी अभिलाषो ॥ ठं जो तुम सिंधुहि नपि गये जू । अव 
नौषहृ काहे न भीत भये जू ॥ ६ ॥ हतुमान्‌-दोहा ॥ सीतापद 
सम्पल हते गयो सिधु के पार ॥ वियुख भये क्यों जाहु तरि 
सुनो भरत यहि बार ॥ ७॥ तारक चन्द्‌ ॥ धलु-बाए लिये युनि 
बालक आये । जञ मन्मथ के सग रूप सहाये ॥ करिबे कर 
शूरन के मद हीने । रघुनायक मानर्हँ दे बु कीने ॥ = ॥ 
भरत ॥ एनिबालक हौ तुम यन्न कराओ । सु फिधौं बरबाजिहि 
बोधन धाञ्चो ॥ अपराध दमौ सब आशिष दीजे । बर बाजि 
तजो जिय रोष न कीजे ॥ ६ ॥ दोहा ॥ भ्यो प्ट लु सीस 
यह छत्रिन काज प्रकास ॥ रोष कखयो भिन काज तुम हम 
विप्रन के दास ॥ १०॥ 


वणे के नाम के अक्षर ॥ ५॥ रयुनाथ-सहोदर जे श॒चुघ नौर लकमण 
रै तिनको जी मँ अभिलाषो, अथात्‌ या नदी नधि लकमण शच्च को 
देखो नाय ॥६॥७॥ ८ ॥ निन के बालक्ृन को यज्ञ कराइबो उचित 
हे, अश्व बाधि यज्ञ रोकिबो उचित नदीं है, इति भावार्थः ॥ & ॥ १०॥ 

डश-दोधक चन्द ॥ बालकं वृद्ध कहौ तुम काको । देद- 
न फो किथों जीव-भमा को ॥ है जड़ देह कटे सव कोई । जीवः 
सु बालक बद्ध न होर ॥ ११ ॥ जीव जेर न मेरे नहि बीज । 
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ता करट शोक कषा करि कीजे॥ जीवहिः किप न क्षत्रिय जानो। 
कैवलं व्रहय हिये सहं आनो ॥ १२॥ जो ठु देह इमे कष 
शिक्षा । तो हम देहि ठम्दै यह भिक्षा ॥ चित्त पिचार परै सो 
-कीजे । दोष कदू न. हभ ख दीजे ॥ १३ ॥ स्वागता छन्द ॥ 
विप्र-वालफन की सनि वानी । छरद्ध सूर-सुत भो अभिमानी ॥ 
१४॥ सु्रीव-किपरपुत्र तुम सीस संमासे । रासि लेहि अव 
ताहि एकाये ॥ १५ ॥ लव-गौरी छन्द ॥ सुग्रीव कहा हुम सों 
रए मेड । तोके अति कायर जानि कै बोडे ॥ बलति तर 
वृह नाच नचायो । का रन म॑ंडन मो सन आयो ॥ १६॥ 
सरत पुने-वालफ़ पद्‌ कश्च ह, तासा डुश यह कहत ६1 १ १।।१२। शक्षाद्‌ 
हमासे बोध कये इत्यर्थः ॥ .\ ३.॥ १४॥ छन्द उपजाति है ॥ १५॥ १६॥ 
तारक छद ॥ फएतलदीन यु ता कर्द बाण चलायो । अति 
वात म्यो बहफा सुर्यो ॥ तव दोरि कै बाणं भिभीषण 
लीन्हो । लघ ताहि षिलोकत दी ईसि दीन्ी ॥ १५॥ न्दी 
न्द ॥ आउ बिभीषण त्र रणद्षण । एक तदी ल को 
छुलभृषण ॥ जभ रे जे भले भय जीफे । शचरहि अइ मिले 
तमं नीके ॥ १८ ॥ दोधकं चद ॥ देव-बधर ज दी हरि स्यायो । 
क्यों त ही तनि ताहि न अथि .॥ यों अपने जिय के रर 
साये इद्र सपे इल दिद्र.बताये'॥ १६ ॥ दोहा ॥ जगे. भया 
र्दा गजा पिता समन॥ ताकी पत्री त्‌ केरी प्रती मातु- 
समान ॥२०॥ को जानी के वार त्‌ कटी न हहे माई ॥ सोई ते 
पत्नी कशी सत पापिन के रंई॥२१॥ तोटक छन्द) सिंगर ज 
भमः सावत दै । रषुव॑सिन पपं नस्चावतं है ॥ धिक तो कर्दः 


अजह ञ्ज. जिये ।. खल जादःदहलाहल भ्यो न पिये ॥ २२ ॥ 
फल कटे गस । ता-बाण कर तागे, वातं सप्र सथात्‌ बोडर सम ब्रहुत च्मर्त 
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भये, ओर युरभात भये ।॥ १७॥ जभ शरे पर भते जीके भय सो शु को 
आर्‌ मिसे ॥ १८ ॥ देववधु, सीता ॥ १६ ॥ २० ॥ >२१॥ २२॥ 

कड है अब तो कह लाज हये । कटि कौन विचार हथ्यार 
लिये ॥ अव जाह करीष फि भागि जयो । गर बोधि के सागर 
बरूडि मरौ ॥ २३॥ दोहा ॥ कहा कदं हयँ भरत को जानते 
सब कोय ॥ तो-सो पापी संग है स्यो न पराजय दोय ॥ २४॥ 
बहुत युद्ध भो भसत्‌ सों देव यदेव समान ॥ मोहि महारथ प्र 
गिरे मारे मोहन बान ॥ २५॥ 

इति श्रीमत्सकललोकलोचनचकोरचिन्तामणिश्रीरमचन्द्र 
चन्दिकायामिन्जिदधिरचितायां भरतमोहनोनाम 


समत्रिशसकाशः ॥ २७॥ 
करीष, सूख्यो गोचर, विचा कणडा करि भसिद्ध है ॥ २२ ॥ २४॥ २५॥ 
इति श्रीमञ्जगजञ्जननिजनकजानकीजानकोजानिभसादाय जनजानकीप्रसाद्‌ 
निमितायां रामभक्िप्रकाशिकायां सप्रत्रिशसखकाशः ॥ २३७ ॥ 


दोहा ॥ अडतीसयं प्रकाश मेँ अंगद-युद्ध बसान ॥ व्याज 
सेन खुनाथ को ङश लव आश्रम जान ॥ ९ ॥ भरतहि भयो 
बिलम्ब कटक आये श्रीरघुनाथ ॥ देख्यो पह संग्राम-थल जूमि 
परे सव साथ ॥ २ ॥ तोरक छन्द ॥ सघुनाथहि रावत आईं 
गये } रण में युनिबालक रूपस्य ॥ गुण रूप छशीलन सों 
रण में । प्रतिषिम्ब मनो निज दपण में ॥ २॥ मधुतिलक 
खन्द ॥ सीता समान युख-चन्द्र-बिलोकि राम। बरमयो कटौ बसत 
दो तुम कोन माम ॥ माता पिता कवन कोनहि क्म कीन । 
भिद्या-बिनोद सिख कोन्यहि अख दीन ॥ ४॥ 

॥ २॥ २ ॥ युए, रूप आर शील स्वभावन सहित रण म अथात्‌ रण ` 


करिव म । मानों दपण मं आपने भ्रतिधिस्व दी आई गये है । जैसे दर्षणके 
निकट जात दी दपेण मँ आपने ही स्वभावादि स यङ्‌ आपने अररिमिम्ब 
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श्राह जात ई ता विधि रणमभूपिरूपी दर्पण के निकट रामचन्द्र के भावतही 
रामचन्द्र ही के स्रभावादि सों युक्त प्रतिबिम्ब सम लव कुश्‌ आये) इत्यर्थः ॥ 
१ ॥ भाग्यवान्‌ पुत्र को शख माता को एसो _ होत है । ^“ धन्थो मादृधुखः 
सुतः” इति अमाणाद्‌। कहो कदे कोन स्थान मेँ । कर्म, जातकमै प्रादि ॥ ४॥ 
` श-रूपमाला चन्द ॥ राजराज ठम्हू कहा मम वंश सों 
थव कम्‌ । मिः लीने ईश लोगन जीति कै संम्राम॥ राम 
हो न युद्ध करो करे मिन विपरभेष बिलोकि ॥ बेगि वीर्‌ कृथा 
कहो तम न रसि रो ॥ ५॥ इश-कन्यका मिथिलेश 
की हम पुत्र जये दई । बालमीकिं अशेष कमे करे पास 
भोई ॥ अख शख सबै दये अररु बेद-मेद पाई । बाप को नहि 
नाम जानत अल लों शई ॥ ६ ॥ दोषक चन्द्‌ ॥ जानकि 
के सुख अक्षर अने । राम तीं अपने एत जाने ॥ विक्रम 
साहस शील उच । युदध-कथा कहि आयुध डरे ॥७॥ रम- 
अंगद जीति हन्द गहि स्याञओ। के अपने बल मारि भगाय ॥ 
वेगि बफावहु चित्तचिता को । आल तिलोदक देहु पिता 
को ॥ ८ ॥ अंगद तौ अँग-धंगनि एले। पौन केः एत्र को : 
अति मूले ॥ जाई सुरे लव सों तरु लै कै । बात कदी, शत 
संडन कै कै ॥ ६ ॥ | श 
॥ ५॥ ६॥ जानकी को नाम लीन्हो, तासो अर अपने सदृश विक्रम. 
साहस शील ह सौ बिचास्यो कि हमारे ही पुत्र ह ॥ ७ ॥ हम तुमसों कदि 
राख्यो ह कि कोऊ हमरे वश मे तमसौ युद्ध करिहैःसो ये हमारे दी 
पुत्र रै, तासो इनको जीति कै ता समय सों क्रोधाग्नि सों नरत चिच्रूपी 
जो चिता, ताको फा । ओौर सुतैशिन सो युद्ध करि पिताको 
` ति्लोदक देन कष दै, सो देव । रथव मारे ही पुत्र है कै हमारे अश्व 
बोधि इथा यद्ध करयो, ता क्रोध सो जरत जो चित्तर्पी चितां है, ताको 
बुाग्नो ओर पिता को तिलोद्‌क देह ॥ ८ ॥.६ ॥ | 
लव-अंगद जो तुम पे बल होतो । तौ वह सूरज को घत को 


[> ६, 
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तो ॥ देखत दी जननी ङु तिहारी } वा संभ सोवति ज्यो वर 
नाव 1 १०॥ जा दिन ते घुवराज काये । विक्रम इद्धि विवेक 
दहाये॥। जीवतपे कि भरे पर्ने । कन पितादहितिलोदक दैदे॥ 
११॥ श्मद्‌ हाथ गहै तर जे । जात तदं तिल-सो कटि 
सो$ ॥ पशतपंन जिते.उन मेले । एल के तृलले वणन मेले ॥ 
९२॥ वालन दधि री सव दे । गानरते जु भये अव सेरी ॥ 
भूतल ते शर मारि उड़ायो । सेलि के फैठ्क को एल पायो ॥ 
१३॥ सोहत है अध-ऊपय फेसे ! होत वय नट को नम जसे ॥ 
जान्‌ कर न इतै उत पवि । भो बल्ल चित्त दशो दिशि धादे ॥१४॥ 
बोल घट्यो सु भयो सुरभगी । है गयो अंग तिश को संगी ॥ 
हा रघुनायक हौ जन तेरो । रक्ष गवै मयो सव मेरो ॥*५॥ 
दीन्‌ सुनी जनकी जव बानी । जो ङरुणा लव बाणएन आनी॥ 
डि दियो गिरि भूमि पखोई । विहल है अति मानो 
भखौद ॥ ९६ ॥ । 
द्धी) अथवा बारनारी वेश्या ॥ १० ॥ जी 
ज पिता को तिलेदक देह, सो निके रच 
च रो जीति क जो तिलादक सुम देह, सो जीवत पिता जे सुश्रव 
है, तिनक्तो पार हे हे कि मरे पिता ज वालि है, तिनको प्रा्च हं है॥ ११॥ कल! 
दूरि किथे।॥ १२॥ सेद, शर्की नाम्‌ वनजन्तुदिशेष, स्यादी ॥ १३॥ १८॥ 
को संगी अथौत्‌ निशं सम । शीश नीचे चरण उपर भये 11 १५।।१६॥ 
बेजय छन्द ॥ भैरव से भट भूरि भिरे बल सेत खडे करतार 
करे कै । भरे रिरि र्ण भूधर भूपन धरे रे इभ कोटि अर 
के । रेप सं सद्ग इने छश केशुव भ्रूमि शिरे न टद्‌ मर के। 
रस विलोकि फ रस ऋत खाये मरे नग नाग मरे कै ॥९५॥ 
दोधक छन्द ॥ बानर ऋष्षजिते निशिचारी । सेन सवै यक वाण 
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य र 1 वि न 
संहार ॥ बाएःविभे सव ही जव जोये  स्यन्दनमे नन्दनं 
सोये ॥१८॥ गीतिका अन्द्‌ ॥ रण जाइ कं सव रीस-पृषन्‌ सग 
रहे जे जे भले । ददभत क अर जामवतदि वाजि सभि ले 
(क | भे प ५९/ 
तरले॥ रण जीति के लव साथ लै करि मातुके कुश र पर । 
५. ११/५९ + ^ र + ॥ 
संर सपि कंठ लगाय आनन चूमि गोद्‌ दुवौ.परे ॥ १६॥ 
† 1.५१ [ + अरय कृ ल न न) चन > धि ^ | मर ५ 
इति श्रीमत्सकललोकलोचनचकोरचिन्तामणिशीरामः 
अ ~ च ~ भाः | | श वु । 
चन्द्रचन्दिकायामिन्धजिदिरचितायां इशलव- 
* 0 न्‌ [® शः | > 
जयवदमनन्नामथिन्शत्काशः ॥ ३८ ॥ 
.. भरव देसे जेमूरि म्द, ते बल सौं भिरे द। सो इन भगन.को कधौ अति, 
धिकट खेत कहे युद्ध के किये कतौर विधात करे कहे वनायो है । अथीत्‌ 
भिक्राल्न विधाता यह अतिविकट युद्ध मावी जानि केः ताके किये से 
मचल पीर ्रापने हाथसों बनायो है। या युद्ध मै येद वीर भिरे दै, ओर वीर 
न भिर सकते, इति भावाः । अथवा वल सो संडे जे सेत हे, तिनके करे के 
कृत्तौ । अथौत्‌ मिन रावणादि सों रण कीन्हो दै, देसे ज भैरव पसे भूरि भ 
है, ते करे करे अति कठोर सारमास इत्यादि, तार कदे उच स्वर, कै कदे 
करि कै! रण भ भिरे दै । कोड कादर स्मर नहं मोलत इति मावाथेः । ज्र 
भूधर पर्वत समं अचल ने मारे भूष दै, . अथवा भूधर कदे भरमि के धरनहार 
अथौत्‌ नेती भूमि धर तेती कैसे ह न वोद रसे जे मारे पद ते कोटिन इमे 
हाथी है, तिनको अररे के हठ करिकै अथौत्‌ पगन म जजीर आदि शरि? 
= „= रह ५ [+ | = भिरे = ते मै मृष भरे कै कटेहू 
जामे रर नदीं देसे करिकं युद्धम भिरे द । ते मट र्‌ मष मर क कटू 
प्थोत्‌ शिर कटि गयो है, ताहू पै भूमि मँ न गिरे । अथात्‌ जिनको फचध 
हरं लरतं रहय । श्रौर. पिन हाथिन को परे देखि के ब्ुत.रस युक ह रामचन्द्र , 
कतै कि नग ने पर्वत है, तिने खाये कदे खार मरे दै। पि. नाण क 
हाथी मरे दै । भीत्‌ देसे मरे दाथिन के कवार परे ई, भान पैतनके 
खार्वो मारे द । अथवा नागेनग .जे गजक्ता दै तिनके खा सम मारि गये 
है । अ्ीद्‌ यद फि जयौ गजषुक्कन के खावोँ मारि गये रै, तह हाथिन की. 
कोन कै ॥। १७॥ तीस प्रका मे कयो दे कं “याम की नय-पिद्धि सो 
सिव को चले चन्द '*» सो जय-सिद्धिरूप जे सीता है, तिनको तौ वनम 
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छडथो, तव जय-पिद्धि कैसे पप्र दोय १ सो तिकालज्ग जे रामचन्द्र है, ते 
यह विचारि क सोद रे ॥ १८ ॥ १६ ॥ 
इति श्रीमज्जगज्जननिजनकजानकीजानकीजानिपसादाय जनजानकीपरसाद- 
निभितायां रामभज्गिग्रकाशिकायामष्टनिश सकाशः ॥ ३८ ॥ 

दोहा ॥ नवतीसये प्रकाम सिय-रम्तजनोग निहारि॥ यन्न 
पूरि सव तन को दीन्हो राज षिचारि ॥ १ ॥ रूपमाला 
छन्द ॥ चीन्ि देवर को विभूषण देखि कै हतुमन्त । एत्र शं 
बिधवा करी तम कमे कीन दुरन्त ॥ बाप को रण मासयो 
श्र पितृध्रत्‌ संहारि । आनियो हनुमन्त बोधि न नियो 
म्बहिं मारि ॥ २॥ दोहा ॥ माता सब काफी करी भिधवा 
एकि वार ॥ मोसे ओर न पापिनी जये बंशङ्कटार ॥ ३॥ 
दोधक छन्द ॥ पाप करौ हति- बापहि ज्यौ । लोक चतुदश 
ठौर न पेद ॥ रजङ्मार कहै नहिं कोऊ । जारज जाह कदा- 
वह दोऊ ॥ ४ ॥ इुश-मो कर्द दोष कदा युनि माता । बधि 
लियो जु षन्योउन भरता ॥ हँ तुम ही त्यहि बार पटायो। 
राम पिता कष मोर सुनायो ॥ ५ ॥ दोहा ॥ मोहिं बिलोकि 
बिलोकि के रथ पर पोट रम ॥ जीवत बोड्यो युद्ध मे माता 
कृरि विश्राम ॥ ६ ॥ 

॥ १ ॥ दुरन्त, अनुत्तम । गार, कलङ्‌॥२।) २।४।५॥ विश्रामं क्षमा॥६॥ 

सुन्दरी चन्द्‌ ॥ आई गये तव ही युनिनायक | श्रीरघुनन्दन 
के गुणएगायकं ॥ बात विचारि कही सिगरी ङश । इभ्ब क्षियो 
मन मे कलि-खद्धश ॥ ७ ॥ रूपवती छन्द ॥ कीजे न विडम्बन 
संतत्‌ सीते । भावी न भिर सुकं नग-गीते॥ त्‌ तो पति 
द्वन की शु बेदी । तेरी जग-शर्यु कहावत वेधे ॥ ८॥ 
ताटक चन्द्‌ ॥ सिगरे रणमंडल ममः गये । अवलोकत दी 


|+ 
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भ्रति भीत भये ॥ दहं बालन को अति अदत विक्रम । अव 
लोकि भयो इनि फे मन संभ्रम ॥ ६॥ 

केसे ह निनाय, फलति जो कलियुग दै, ताफे अंश ह ॥ ७॥ 
विढम्बन, दुःख । हे बेरी, तू पतिदेव के पतिव्रतन की गुर है । चेटी, दासी । 
तेरी आङ्गा सों मृत्यु मरे बीरनको जिश्नाई्‌ रै इति भावा्थैः॥त॥ 
छद्‌ उपनाति ह ॥ ६ ॥ 

दर्डक ॥ सोनित सलिल नर बानर सलिलचर गिरि 
बालिसुत दिप विभीषण इरि हँ । चमर पताका बड़ी वड्बा- 
शनलसम रोगरिपए जामर्व॑त केशम भिचारे हँ ॥ बाजि घर 
` वानि सुरगज-से अनेक गज भसत स्वध टु अशत निहरि हे । 
सोहत सहित शेष रामचन्द्र कुश लव जीति के समर सिंधु सवि 
हू सधि है ॥ १०॥ सीता-दोहा ॥ मनसा बचा कर्मणा जो 
मेरे मन राम्‌ ॥ तौ सबसेनाजी उञेहोहिधरी न विराम | ।११॥ 
दोधक वन्द्‌ ॥ जीय उठी सब्‌ सेन सभागी । केशव सोवत ते 
जे जागी ॥ स्यो त सीतदहि से सुखकारी । राघव कै शुनं 
` पायन पारी ॥ १२॥ मनोरमा चन्द्‌ ॥ शुभं दरि सोदर पत्र 
भित्ते ज । वषी बर सुर एूलन की तरद ॥ बहुथा दिवि इंडमि 
के गन बाजत । दिगपल-गयंदन के गन लाजत॥ १६॥ । 
कविजन समर को सिधुसम कदत है, पै ध लव ` समर जीति कै 
शगनन सहित सौचो संुसैबासो इत्यथः । सो कहत दै सलिलचर ग्राह रादि । 
गिरि, मैनाक । रुधिर-रंग सो अरुण चमर जानो ।.रोगरिषु, धन्धतर्‌ । 
शड्तीसये भकाश मे कष है कि “/हदमंव को अर जामर्वेतदि वान सा प्रसि 
ले चे; तासों इँ दूसरे जामत जानो । अथवा प्रथम प्रपि सं गय ह, 
फेरि छोडि दिये है, ते तकं दै । भरत चन्द्रमा हं! शध अगत 2 ॥१०॥ 


पिराम, वेर ।॥ ११॥ १२॥ १२ ॥. । । + 
 छंगद~स्वागता छन्द रामदेवठम गरवप्रहमरी । नित्य तच्च 
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ति इद्धि हमारी \ युद्ध देव प्रम तै कहि आयो । दास जानि 
प्रच भारग लायो ॥ १४॥ रूपमाला छन्द ॥ सुन्दर सृतले 
सहोदर गानि लै सख पा३। साथ जे भनि दालमीफिहि दीह इख 
नसाह॥ राम धाम चले भले यश लोकलोक वदा । भति्मेति 
सुदेश केशव दंदुमीन बजाई ॥ १५॥ भरत लकमण शद पुर 
भीर रत जात । चोर दारत ह दुवो दिशि पुत्र उत्तमगात ॥ 
छत्र है कर इन्द्र के सुभ सोभिजे बह भेव । मत्त दन्ति चदे पदे 
जयशब्द देष बृदेव ॥१६॥ दोधक छन्द 1 यज्नथली रघुनन्दन 
राये । धामनि मनि होत वधाये ॥ श्रीमिथिलेश-षता -बड़ 
भागी । स्यो घत सायन के पग लागी ॥ १७. 

पच्च[सयं प्रशमं अगद कषा ह ष्रि ^ ¢ द्वृ ह नरदेष्‌ वचर्‌ न्‌ 
च्रौतादिक वीर हौः''ता वात्तको ते कहत दै किडे देव तब जो हम. सों 
युद्धं करिबे को कहि आयो रहे, अथौत्‌ हम युद्ध करिवे को को रहै सो 
खरमसोंक्धो रैः सो दास जानि कैहमारो गै दूरि करि कै हमको 
भागे राह सगाया । रामचन्द्र ह का वचन र्या ककड भ्रवचश्च मस तासा 
युद्ध करि है, तव तेरो मन मोसों शुद्ध हे दे; सो इदा अगद्‌ को मन शुद्ध 
भयो जानो ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७॥ - - ` ` 


दोहा ॥ चारि पत्र दे प्रसं कैश्स्या तब देखि.॥ पयो 
परमानंद मन दिग्पालनसम लेखि ॥ १८॥ रूपमाला चन्द ॥ 
यज्ञ पूरन . के रमापते दान देत अशेष । हीर नीरन चीर 
मानिक वपि वषा षष ॥ अगराग तडाग-बाग फलते भले बहू 
माते । भवन भूषण सामे माजन मरं वासर राति ॥ १६॥ 
दाहा ॥ एक अयत गज बाज & तीनि सरमिं शमभषणे ॥ एक 
एक वेप्राहं दई केशव सहेत सुषणे ॥ २०॥ देष अदेव वदेव 


प 


अरु जतन जीव त्रिलोक ॥ मनभायो पायो सबन कीन्हे सवन 
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अशोक ॥२९॥ अपने अर्‌ सोद्रन के पुत्र ्रिलोकि समान ॥ 
न्यरिन्यारे देश दै रपति करे भगान ॥ ९२॥ दंश लव अपने 
, -भरत.कं नंदने पुष्कर तक्ष ॥ लक्षण के गद भये चित्रकेतु 
रणदक्ष ॥ २३॥ सुजंगम्रयात चन्द्‌ ॥ भले एत श दै दीप 
जाये । सदा साधु शूरे बड़ भाग पाये ॥ सद्म मित्रपोषी हैँ 
शछ-ती । युबा वड़ो दूसरे शशषाती ॥ २४ ॥ दोहा ॥ 
छश को द्‌ई शावती नगर कौशलदेश ।। लघ कौ दई यव 
विक उत्तर उन्तमवेश ॥२५॥ पश्चिम एष्कर को दई एुष्कस्वति 
है नाम्‌ ॥ तक्षशिला तक्षहि द्र लई जीति संशम्‌ ॥ २६॥ 
अंगद कहु खंगदनगर दीन्हये परिचम ओर ॥ चन्दकेतु चन्त 
वती लीन्हो उत्तर नोर ॥ २७॥ 
॥ १८ ॥ नीरन, मोती । कासरराति कदे शसो दिन । दैत फटे देतभये ।। 
१६ ॥ श्रयुत, दशदहजार । सुबरी, दस भारो का स्वणेषुद्र, सुवणेःदश 
मांशिक ॥ २०॥२१॥२२॥ २३॥२४॥ २५॥२६॥२७॥ 
` मशरुरा दई सुबाहु फो पूरन पावनगाथ॥ शचवातको त्रप 
कृखो देशि फो रघुनाथ ॥ २८ ॥ तोक छन्द ॥ यहि मति 
सों रक्षित भूमि भई । सष पुत्र भतीजन बोट दईं ॥ सव एत 
` महाप्रभु बोलि सिये । बहु भतिन के उपदेश दिये ॥२६॥ 
चमर्‌ छन्द ॥ बोलिये न भढ हदि शू पे न कीज । दीजिये 
जु बात. हाथ भलि ह न लीजै ॥ नेह तोरिये न देह इनस 
मनि भिक } यत्र ततर जाह पै पत्याह जे अभिन्न को ॥ ३०॥ 
नायच इन्द ॥ सुरान सेल्िये क्रू सुबान-ेद श्षिये। अमित्र 
भूमि सोह जे मक्ष क्ष म्ये ॥ करो न मंत्र शद्‌ सान भू 
म्र सोलिये। सत्र होड जै हठी मटीन सौ न बोलिये ॥२१॥ 
वथा न पीये प्रनाहि पुत्रमान पारिये । चसा सा बू 
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के यथापराध भायि ॥. षदेव देव नारि कौ न बालत वित्त 


लीजिये । षिरेष विप्रव॑ंश सों सुस्वर न कीजिये॥३२॥ ` 

दशहि के अथीत्‌ योध्या के समीप देश को ॥२८॥ २६॥ म्ि 
ताको जो पस्तु बात करि कै अथवा हाथ करि के दीनजेये, तको फेरिन 
लीने ॥ ३० ॥ वेद को जवान के वचन । भूमि करै स्थान ॥ ३१ ॥ पत्र 
मान कहे प्रसम । असाधु, सदोप । साधु, निर्दोप। कुदेव, बाक्षण ॥ ३२॥ 


अजंगप्रयात इन्द ॥ पवय को तो विषप्राय लेखो । पर 
लीन सो ज्यों शरुच्चीन देखो ॥ तजो कामकोधो महमोह 
लोभौ । तजौ गब को सर्वदा चिच खोभो ॥ ३३ ॥ यशे संग्रह 


५ भ. 


निग्रह जद जोधा \ कर साधुसंस्ं जो बुद्धिषोधा ॥ हित्‌ होई 
सो देइ जो धपेशिक्षा। अधर्मीन को देहुजे बाङमिक्षा ॥ ३४॥ 
कृतघ्नी वादी परशखीथिदहारै । कये निप्र लाभी न धर्माधि- 
कारी ॥ सदा य संकृसय को रक्षि लीजे । दिजातीन को 
श्राप ही दान दीजै ॥ ३५ ॥ सवैया ॥ तेरह मंडल मंडित 


भह । च 


भ्रतल्त रपति जो क्मदहीकम साधे । कैपैहु ताकर्द्‌ शन्न 
भिन् सु केशवदस उदान बाधे ॥ शश्च समीप परे स्यहि मित्र 


भ 


से ता परे ज्ञ उदास कै जेव । किमह संधिन दाननि सि 


लां ले चुं ओरन तो सुख सोबे ॥ २६ ॥ 9 
काम, रोष, मोह, लोभ, गवे कषे मद्‌ ओर भ्रोभ कटे मात्सय, येजे 
छः है तिनको स्याग करिये ॥ ३३ ॥ योधा कहे शश्च । यथवा जो सरि ` 
को सन्मुख दो । भीतादि को न मारियो, इति भवाथः । बुद्धिबोधा, बुद्धि 
युक्त । जो धमे शिक्षा देइ, सोई वुम्डारो हित रोई-। घथौत्‌ तादी को दित 
कृरियो । अधर्प्ान सों न बोल्लियो इत्यथः ॥ ३४ ॥ ये जो र्पोचरै, विन 
को धमाधिकारी न करिथो । सङ्ल्य को द्रव्यने दिये ्रामादि ई, तिनक्री 
रक्ता करियो । आदी अथे ्रापने दी हाथ सो] ३५ ॥ आपने देशके 
समापकोजो राजाह, ताको शन्रताके अगे को मित्रता कथमेको: 
उदापसान जीवे देखे जानं इति 1 यारी सोति चारं ओर तीन तीत्न रान- 


रामचन्दिका सटीक । “२६३ 


| भृणडल, सच दवादश राजमणएडलं जानो । श्योर मध्य मँ आपनो राजमणएढल 

जोरि सव तेरह मण्डल प्रसिद्ध ह ! तिनसों युक्त जो भूल है, ताको या 
भकार करम दी करम सापे । तौ ताको शु, मित्र, उदासीनता वापर । कैते 
साधे सो कहत दै किंशु को विग्रह कटे दणड उपाय सो, रौर मित को 
संधि के साम उपाय सो, उदासीन को दान-उपाय सां युक्त करे, इति शेषः । 
तो िथुपर्यत चारो योर लेके रुखसों सोषै । ^“ पिपयानन्तरो राजा शबुभि- 
धमतः परम्‌ । उदासीनः परतर इत्यमरः! ॥ ३६ ॥ 

दोहा ॥ राज श्रीवश कैसेह होहु न उर अवदात ॥ जैसे-तेसे 
सापुवश ताक कीजे तात ॥ ३७॥ यरिषिधि सिष दै एत्र 
स॒ष बिदा करे दै राज ॥ राजत श्रीरघुनाथ-संग शोभन बन्धु- 
समाज .॥ ३८ ॥ रूपमाला चद ॥ रमच्वसि को जु सनै 
सद्‌! पुख पाई । ताहि एत्र कलत्र सम्पाति देत शीरधुराई्‌ ॥ 
यन्न दान अनेक तीरथन्दान को फल होह । नारिका नर प्र 
त्रिय वैश्य शूदर जच कोद ॥ ३६ ॥ रूपकान्ता चंद्‌ ॥ अशेष 
पुण्य पापकरे कलाप आपने बहा । बिदेहराज अयो सदेह 
भक राम को कहाई ॥ लहे सु शुक्षि लोकलोक भंत रुङ्कि दहि 
ताहि । कहे सनै पदै शुम जु रामचन्द्रवन्दिका हि ॥ ४० ॥ 

. इति श्रीमप्सकललोकलोचनचकोरविन्तामणिश्रीसमचन्द्र 
चद्धिकायामिन्जिदिरचितायां शलवसमागमो 
नामैकोनचवाश्शिसकाशः ॥ ३६ ॥ 

॥ ३७ ॥ शोभनः संदर ॥ ३८ ॥ ३६ ॥ कलाप, समूह । पुय पाप 
के नाश सौं घक्कि होति है1 ^ अवश्यमेव भोक्तव्यं तं कमं शुभाशुभम्‌! ^ 
इति प्रमाणात्‌ । अथवा याके धारण सां भाप जो यज्ञद काशव सन्दर 
पुएय है, तासो पाप के कलाप वहा ॥ ४० ॥ कयित ॥ कैषौं सुभ-सा- 


गर विराजमान जामे चेटि पाद्यत परमपदारथ की रासिका । कण्ठ करत 
सोभ धरत सभा के मध्य कैं सोहै. माल उर विमल उजासिका ॥ सेवत 
दी जाको लहै सु सन भरवीनताई जानकीप्रसाद कैधों भारती इलासिका । 


३६४ रापचन्दिका सर्दी । 


.ज्ञान की भकासिका सुङुतिपद कासिका है सेदये सुजन रामभगति-मका- 
सिका ॥\ ११ दोदा ॥ र्मभङ्गि उर आनिके रामभक्गनन हेतु ! रामचंद्िका- 
सिथर से सव्यो तिक्क को सेतु! २1 जो युथ तनि सेतु को चलंहि ओर 
सग नोर ! रासचन््रकासिधु को लहहि कोन दिधि ओर ।। ३ ॥ 


इति भीयनज्नगजननिजनङ्नानस्मजानकोजानिप्खदाय जनजानकमेषसाद्‌- 
रिभितायं रासमक्ञिमिकाश्िकूायासेकानचत्वारिशखकासः ॥ ३६ ॥ 
न ~~ 

१ रव चर्यो, उसो निन राज, 
वन व्र बास कीन्हे, नि्तिचर-नास कन्दे, रविसुत 
हे । कापि कर सक जास्यी, पास्यो सेतु सि मर्ह 
. सास्य दससीत्त वश्च धात्वो ठपधन इं ! ख्यालसम्‌ कीन्हे जिन अदयुत 
काम्‌ वंदियत्त अभिराय ठप रास चरनं हं 11 
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विनय-पतिका 


. 'विनयनपनिका शरीमेखाधि तुलसीदासनी के हृदयः का - सचा. मतिविव 
ह । इसमे बे ्रपने उपार्य-देव के अगे कभी वालक फी. भति रेते 
घ्ा्रहः कसे दै, मचल जाते ह ;.कभी अत्य ,विनीत हो दीन दास फी तरह 
ुनय-बिनय कते है.; कभी ओद .मेमिक.की तरदं भलाष्ना देते है.; कभी 
रष प पुलकित हो नाचने लगते है ; कभी भङ्गिभाव मे विभोर.हो :उन्पत्त 
हो नते ह ; कभी अपनी दीन-हीन ओर अति खीन दशा पर सेद प्रकट करके 
शपने इष्ट-देव से करुणा करने की पाथना करते है ; कभी अपने .उपास्य-देव 
की अपने ऊपर अतिशय कृषा का अञुभव करके अपने छृतन्न-कातर भ्रतःकरण 
से पथ फो धन्यवाद देते रे; रौर कमी एक श्रत्यत त्यागी षिरक्र की मति, 
संसार से नाता तोड़ युख मोड़कर एक शरोर वै जति है । पदै शाप राग भौर 
रेष की भयंकर अग्नि से निरेतर परञ्यलित ससार फे महा-विदाहक तापसे जण 
पाना चाहते, तो हमारा न्न निवेदन है $ अप इसको वश्य प्रहविये 
चीरं श्रीगोसवामीजी के विमल मानस फी मधु-पधुर माधुरी का -रस्तिदन 
कीनिये । हमरे य॑नाल म यहं पितर वरयं कर मकारसे छाप्‌। गंया टै (नीचे 
लिसे ससरं प से किसी एक सरण को भगा लीलिए ओर जव ससा--“ 
रिक चिताभों से भापका मनं बहुत धवरा जाय, तो . ईस" मरंथ `को - प्रकर 
शाति-पुखं का चतुभव कीजिए । =: -- ` ` “०. 3 


४ 
५५ 


विनय-पनिका भ्रल-मात् । पृष्ठ-तख्याः १६६१ पल्य (८) 
तरिनय-पतिका सदीक्र ).वा० वैजनाथनीं इत । पृषठ-सस्या ५१९ पूरय २॥/ 
विनय-प्थिकां सदीकः। इम ष-निवासी वा शिवपरकाश-छत । षृषठ-दस्या 
२५६. मूदय ॥) +^ ~ -, 
| विनयपत्रिका सप । प मूैदीन शुक्रकृ । एषए-सख्या २०८; सूरय १॥४ 


मिलने का पता-- . ` 


प्ेनेजर नवलकिशोस्प्ेत इक्यो 
इजरतगंज; लखनऊ 


[क .. _ च्- 
मोस्वामि ठुलसीदासःक अनरे प्र॑थ-रतं 
कविताकली रासाय | 
संदीकः। काकार + मानपुर्-निवासी वात्र वेजनाथजी .। दीका परति सेरलं 
भाषां की ग्रहे । इसत भगवान्‌ राय॑ का समस्तः जीवन-चरितर यौत ' 
रामायश के. सातो. काड, करी; केथाः अति मनोहर कविता मँ वणेन की गई है:। 
जो-लोगं हतसीदास-छतं  “प्रलकविताबल्ली' को न समम सकते ^ उन्हे इस 
{सटीक कवितावलीःको श्चवशध खरीदना चिर । पृष-सख्या ४२० परत्य १) - 


न 


न्ध ' - , :. ;-गप्तावल्ी रासाथण त 
सररीकं 1 यकाकार वदी" इसम्‌ भी समवान्‌. रापचद्र का जन्पोत्छष, वाल. 
लीला . विश्वाभिन-यज्ञ.रक्षण, जानकी-स्वयवरः, ` धनुभगः ` प्रशराप-सवाद) - 
वेन-गम॑न) "जानकी-दस्ख,.रावण-वध, भरत-मिलाप शौर राज्याभिषेक आदि 
समाय की प्रायः समस्त. कथां अनेक भकारं की ` मनोहर राग राभिनियो में 
वणित" हं 1 पृष्ु-सख्याः ४४२८; पल्य १) ध 


~ 
^ ३ 


| * ` गीतावली रामायणः.“ ` _ ; `". 
मूल-मान्न । कागज शरोर छपाई अति उत्तम} पृष्ट-सैख्या २३०; पूरं 1} 
क तुलसीसतसखडइं ८ । 
भूल पाच  :इ्समेः खात सौ; दोहे हे, जिनमे -शीगोस्वामि इलसीदासनी ने, 
भक्ति) ज्ञान शौर नीति की सेकड़ं अग्रूलय शिक्षा-अद्‌ वति- कूट-श्टकर मरी. . 
ह । पृष्ट-सख्या १०० ; मूख ॐ) 
वुलंसीखतसखक् ¡ 2. 1. ८4 
सटीक 1. दीकाकार्‌+ ववृ. वैननाधजी । जो भूल सतस" न समस्‌ सकते 
हा; उन्दः चाहिए कि वे इस “सदींक सतस" को ' खरीदें 1. इसकी हज्ञारों ` 
क्रापिर्था. खज तक्‌ विक चुकी ह -पृष्ठ-सस्या ~€ २;;पूख्य २) 
सुडप्लिया रामायण  -~ः 
सटीक । इस असयुत्तम रामायण म गोसारैजी ने सतां कांड की कथा 
- छुडर्लिंधा-ैदो य वरोन की है 1 -टीक्राकार हैः मानपुर-निवासी बहर वैजनाथ- 


जी । पृष्-तख्या ३२० ; मदय ॥॥)} । 
4 मनजरः-सतलाङशास्त्रस इकल्पाः 
4.4 ` ररतगंज, लखन 
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